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गणनाथ रमानाथं प्रभानाथं दिवं शिवास्‌ । 
अणस्य साघकाव्यस्य भूमिकेयं विलिख्यते ॥ 


. काव्यशास्त्रकी उपादेयता 


संसारका यह शाश्वत नियम है कि प्राणिमात्र अधिकाधिक एवं नित्य सुख-समृद्धिकी 

कामना करता हे तथा उसकी सिद्धिके लिए सरलसे सरळ साधन चाहता है । यद्यपि इसके 

लिए योगसाधन, तपश्चरण, वेदाध्ययन आदि अनेक साधन शास्रकारोने बतळाये हे, तथापि 

' काव्य को ही समस्तसुखसाधक सरळ साधन आचार्योने स्वीकार किया है । भरत झुनिने 

| | स्पष्ट कहा है कि--'धर्मार्थियोंकों धर्म, कामार्थियोंको काम, विद्याभिलाघुकोंको विद्वत्ता तथा 
है 


का 


दीनदुःखियां एवं शोकसन्तप्तोको परम शान्ति आदि आदि देनेवाला एकमात्र काव्य ही है ।? 
( ना० शा० १०९-१२४ ) 


काव्यरचनाम हेतु 


' . बहुतसे आचार्योने शक्ति, निपुणता तथा सतत अभ्यासको काव्य-रंचंनामें हेतु माना 
| हे । इनमें से स्वस्थ चित्तमें विविधविध अर्थोका भान एवं स्वभावतः पोका स्फुरण होना 
| “शक्तिः या प्रतिभा? कहलाती है । इसका अभाव दोनेपर कोई भी कवि भले ही कुछ शब्द- 
` - योजना कर कविता कर ले, किन्तु उस कवितामें सरसताका प्रायः अमाव ही रहता हे। 

वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌ , धमान, पुराण, इतिहास, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, तर्क, 
जा, कामतन्त्र, आयुर्वेद, कोष एवं भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामुद्रिक झाञ्ज, गज- 
. शान, अश्वशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान एवं काव्यशास्जविपयक 
साहित्यिक तथा आलङ्कारिक अन्धोंका थरुपरम्परागत सम्यक्‌ परिशीळनपूर्वक अध्ययन 
होना “निपुणता? या “व्युत्पत्तिः कहती है । इसके होनेपर ही कोई कवि आचारानुकूछ 
कविताः कर सकता हे । निरन्तर एकाग्रमना होकर स्वयं: या गुरुसमीप कप 
संल रहना “अभ्यास” कहलाता है। इसके दारा उस कविकी कवितामें दोपों का अभा 


एवं युण-मार्वाका आधिक्य होनेसे वह शीघ्र ही लोकर्मे यशस्वी कवि हो जाता ४ की 4 ५ 





काव्यका क्रमशः हेतु, विभूषण तथा अधिकोत्पादक माना : है ओर मम्मटाचायने ॥' ण 
काव्यप्रकाश ( ३1३ ) में इन तोनोंको ही सम्मिकितं कारण माना है।. ` 


भूमिका 


»९! 


काव्यका लक्षण । २ 

'कवि? तथा काव्य” शब्दका अर्थ “कवते छोकान्‌ अथते, वर्णयति वा कवि" ऐसो ` 
व्युत्पत्ति अमरकोपके टीकाकार महावैयाकरण भानुजिदीक्षितने की हे । “शब्दुकहपद्रम' : 
में 'कु शब्दे? धातुसे अच ४? सूत्रद्वारा इ, प्रत्यय करनेपर 'कवि? शब्दकी सिद्धि वतढायी ` 
गयी है, इस प्रकार शेकरचना करनेवाले या सबका वर्णन करनेवालेको “कवि” कहते हैं। | 
विद्याधरने एुकावलिमें 'कवयतिर इति कविः, तस्य कमे काव्यम्‌ , ऐसी व्युत्पत्ति कौ हैं। | 


१ 


देत्ययुरु शुक्षाचार्य अर्थ में “विद्वान्‌ विपश्चिद्ोपज्ञः'` `` ` -पण्डितः कबि? (अमर० २।७। ५) 
के अनुसार पण्डित सामान्यके अर्थमें उपलब्ध होता है; तथापि आदिकवि वाल्मोकि मुनि 
तथा व्यासजीके लिये भी 'कवि? शब्दका प्रयोग मिळता है, इसीसे वाल्मीकि मुनि प्रणीत 
रामायणके प्रत्येक सगे की पुष्पिकामें 'इत्यार्पे आदिकाब्ये'** सर्वत्र लिखा हुआ उपलब्ध 
होता हे । महर्षि व्यासजीकृत महाभारतकी गणना भी "काव्य? में की गयी हे उन्होंने स्वयं 
इसका प्रतिपादन किया हे--'कृतं . मयेदं भगवन्‌ ! काव्य परसपूजितर्म! ( महाभारत EF 
९1३९) तथा साहित्यदपेणकार विश्ननाथने भी-अस्मिन्नापे पुनः सर्गा भवन्त्याख्या- | 
नसज्ञकाः ( सा० द० ६1५८० ) इस कारिका की व्यास्यामें 'अस्मिन्‌ महाकाव्ये, यथा- | 
सहाभारतस्‌' कहते हुए महाभारतको स्पष्टरूपमें 'महाकाव्य? स्वीकार किया हे । ये दो दो | 
सन्य--वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत--परवतों समस्त कवियों के उपजीब्य हुए, इसमें 
किसी को भी कोई विचिकित्सा नहीं हैं । | : 
रफाज्ञाधरकार पण्डितराज जगन्नाथने 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यस्‌ ।' तथा| 
रसे सारश्रसत्कारः' वचर्नोद्वारा रमणीयाथप्रतिपादक शब्दको 'काब्यः कहकर उस रसमे 
चमत्कारको हो सार माना हे । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने “वाक्य रसात्मकं काव्यस! | 
( सा० द० १। १) करिकानुसार रसात्मक वाक्यको ही काव्य माना हे । इस प्रकार | 
*चमत्कारपूर्णे रसात्मक शुणाल्कारयुक्त निदो वाक्यको काव्य कहते हे? यह सबंसम्मत | 
दृष्ट लक्षण समष्टिरूपसे विचार करनेपर सिद्ध होता है। : | 
k ह काव्यके भेद्‌ । 
दृश्य तथा अन्य भेदले काव्य दो प्रकारका होता है। उसमें प्रथम 'दुड्यकान्य? का | 
न्तर रूपक्र” भी है, यह नाटकादिभेदसे दश प्रकारका होता है; तथा द्वितीय “श्रव्य- 


nS as 


भूमिका ३ 
' काव्य? “पद्यात्मक, गद्यात्मक और उभयात्मक अर्थात्‌ गद्यपद्यात्मक? भेदसे तीन प्रकारका 
होता है। इनमें भी प्रथम “पद्यात्मक? क्वाव्यके “१ महाकाव्य, २ खण्डकाव्य, ३ कुलक, 
_.४ कलापक, ५ सन्दानितक, ६ युग्मक और ७ सुक्तक' सत्त भेद होते हैं । द्वितीय 'गयात्मक' 

काव्यके 'कथा और आख्यायिका? ये दो भेद तथा विश्वनाथके मतसे “मुक्तक, वृत्तगन्धि, 
उत्कलिकाप्राय ओर चूर्णक' ये चार भेद होते हे । “तृतीय उभयात्मक ( पद्यगद्यात्मक )' 
काव्यको “चम्पूकाव्य? कहा जाता है और उसीको राजस्तुतिपरक होनेपर 'विरुदः तथा 
अनेक भापामय होनेपर 'करन्भक' कहते हे । इन सव भेदोपभेद को साहित्यदर्पण आदि 
यन्धा में तत्तत्स्थलपर' देखना, चाहिये । ~ 


महाकाव्यका लक्षण 


इसमें--सरगत्रन्ध होता है, कोई एक देव या उत्तम वंशज थीरोदात्त क्षत्रिय अथवा 
एक कुलमें उत्पन्न अनेक राजा के चरितका वर्णन किया जाता है। श्रङ्गार, वीर तथा दान्त 
इन तीन रसोंमें कोई एक रस प्रधान ( अङ्गी ) तथा नव रसोमें शेष रस अप्रधान ( अङ्ग ) 
होते हैं । महाभारतादि इतिहासके या अन्य किसी सञ्जनके चरितका वर्णन होता है । धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षरूप पुर्पार्थ चतुष्टयमें से कोई एक फल लक्ष्य होता है। अन्थादिम नमस्का- 
रात्मक, वस्तुनिदेशात्मक या आशीर्वादात्मक मङ्गल रहता है। किसी-किसी मद्दाकाव्यमें 
प्रथम दुष्टोंकी निन्दा तथा सज्जनोंकी प्रशंसा भी रहती है। पूरे सरगमें एक प्रकारका छन्द 
` ओर अन्तमें भिन्न तथा किसी-किसी सगमें अनेकविध, छन्द रहते हे । न तो वहुत वडे 
ओर न वहुत छोटे तथा कमसे कम आठ सगे होते हे । सगंके अन्तमें आगामी सगंको कथा 
का संकेत रहता ,हे। सन्ध्या, सूर्ये, चन्द्र, रात्रि, प्रदोपकाळ, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, 
मध्याह, आखेट, पर्वत, ऋतु) वन, समुद्र, सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्ङ्गार, मुनि, स्वगे, नगर, 
यज्ञ, युद्धयात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति आदि ( जलक्रीडा, वनविहार आदि ) में से 
किन्हींका यथायोग साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया जाता है । कवि, वृत्त ( कथा ) नायक या किसी 
अन्य सुख्यके नामपर महाकाव्यका नाम रहता है ओर सगमें वर्णित कथाके नामपर 
प्रत्येक सगेका नाम रहता हे । ( देखे सा. द. ६५७१ ) 


उपर्युक्त अनुसारः “शिशुपालवधः में सगंवन्धमय रचना, श्रीकृष्ण 'भगवान्‌ नायक, 
वीररस अङ्गी तथा अन्य रस अङ्ग, महाभारतका इतिवृत्त ( कथांश), शिशुपाळ- = त 
वधात्मकदुष्टनिग्रह रूप फल, वस्तुनिदेशात्मक मङ्गलाचरण, प्रथम एक छन्द तथा छ 
दूसरे छन्दमें प्रत्येक सगकी रचना, विशतिसर्गात्मक अनेक छन्दोंमें सगंकी 
प्रत्येक सर्गमें आगामी, कथांशकी सूचना, युड्यात्रा, द्वारकापुरी, समुद्र, रेचतक र 
सेनानिवेश, छः. ऋतु) पुष्पावचय, -जलक्रीडा, सायंकाळ, चन्द्रोदय, मद्यपान; १६०० है 


= >> ड 


प्रयाग तथा यमुना “आदिका .यथास्थान साङ्गोपाङ्ग वणित दे ।, शिशुपाढके वधरूप फळके प वण 


रद 


क 


र? दि 


४७.० भूमिका 


पर शिज्जुपालवध” ( या महाकविके नाममर “माघ? ) महाकाव्य . नाम होनेसे यह 
'शिशुपाळवथ” महाकाव्यमें परिगणित होता हे, जो इसके सर्वथा उपयुक्त दै । 


"शिशुपालवध महाकाव्य'की श्रेएता 
यदि संस्कृतसाहित्यमें परस्सहस्र महाकवि एवं उनके रचित ग्रन्थरल हैं, तथापि फे 
दुर्गाप्रसादजीके कथनानुसार पहले 'रघुवंश, कुमारसम्भव, किराताजुंनीय, शिझुपाल्वध 
तथा नेपधीयचरित? इन पाँच काव्योंका ही प्रचार-प्रसार एवं अध्ययनाध्यापन प्रचलित था.' 
अन्य विद्वार्नोके मतसे इनके अतिरिक्त 'मेघदूत? नामक खण्डकाव्य भी उसी कोरिमें गिना 
जाता हे। इन छः कार्व्योमे “रघुवंश, कुमारसम्भव ओर मेधदूत? महाकवि कालिदासकौ 
कृतियाँ हैं ओर ये 'छडुत्रयी? नामसे प्रसिद्ध हैं, शेप किराजुनीय, सिशुपाळवध तथा नेपधीय 
चरित महाकाव्य क्रमशः भारवि, माध तथा श्रीदपके रचे है ओर ये 'ब्रहत्थयी? कटे 
जाते हैं ओर इन्दींका अध्ययनाध्यापन द्वारा सर्वाधिक प्रचार-प्रसार अवतक होता रहा हे । | 
अव यहाँ शिझुपाळवध ( माघ ) मद्दाकाव्यके प्रति विद्वानोंकी अभित श्रद्धाका संक्षिप्त 
परिचय देना भी अप्रासंगिक नहीं होगा । किसी कविने सत्य ही कहा हे :-- 
उपमा काङिदासस्य . भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥? 


अन्यः्च-- 
सुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरु । 


सुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माञ्घे रति कुरु ॥! 
एक समय किसी वृद्ध मद्दाविद्वान्से किसीने पूछा कि आपने किन-किन अन्योग्र 
अध्ययन किया है, जिससे आपकी वुद्धि इतनी विशद एवं दूरदर्शिनी हो गई हे? उसके 
उत्तरमें उक्त वृद्ध महाविद्वान्‌ने कहा--'मेघे माघे गतं वयः? अर्थात्‌ कालिदासकृत मेघदूत 
काव्य तथा माघकृत माघ (शिशुपालवध) काव्य में मैंने प्री आयु समाप्त कर दो है। इससे 
भौ “माध? की महत्ता स्पष्टतया प्रतिपादित होती है । | 
महाकवि “माघ' का परिचय र 
कविकुलकमलदिवाकर महाकवि माघके पिताका -नाम 'दत्तक? था, ये परमोदार एव: 
वदान्य शूर तथा सबके आश्रयदाता थे, अतएव. 'सर्वाश्रय? नामान्तरसे भी प्रसिद्ध थे । | 
५ पितामहका नाम 'सुप्रभदेव? था, ये श्रीवमेछ” राजाके धर्मसचिव थे, राजा 'श्रीवमल? इनके 
उपदेशोंको वढी अद्धाके साथ मानते एवं तदनुसार आचरण करते :थे । वस, महाकवि 'माघ? 
~. स्वरचित 'कविवंशवणनसे इतना ही ठीक-ठीक पता चलता है । आधुनिक अन्थकारों के 
1 प्राचीन अन्धकार अपने समय, निवास स्थान, वंश आदिका परिचय प्राय नहीं देते 
इही कारण है कि आधुनिक अन्वेषक इतिहासकार बहुत ऊहापोत एवं विविध अर्न्योका 
भय करने पर भी प्राचीन अन्यकारोंके समयादिके निर्णय करनेमें सर्वसम्मत किसी एक 
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' मतपर स्थिर नहीं होते । यही अवस्था हमारे प्रकत महाकवि माघके विषयमे भी उपस्थित 
` होती है, क्योंकि इनके स्वरचित कविवंश वर्णनके पाँच छोकोंसे पिता-पितामहकै नामके 
अतिरिक्त निणोंत समय एवं निवास स्थानका कोई भी सङ्केत उपलब्ध नहीं होता । अस्तु। 
बल्लालपण्डित द्वारा संगुद्दीत भोजप्रवन्धमें माघकवि तथा उनकी धमंपत्नीकी दानशील्ता 
को लेकर बहुत विस्तृत वर्णन किया गया हे । तथा प्रवन्धचिन्तामणिमें भी जैन मेरुतुज्ञाचायने 
मावक्कविके पिताके परमोत्कृष्ट ऐश्वयंका वर्णन करते हुए माघ तथा उनको पल्लौका चरित्रचित्रण 
भोजप्रवन्थके समान हो विस्तारके साथ किया है और ओजप्रवन्धके कतिपय श्लोकोंको 
अपने प्रवन्ध-चिन्तामणिमें ज्योंका त्या उद्धत किया हे । प्रबन्धचिन्तामणिकी रचना संवत्‌ 
१४६१ में हुई थी । श्रीप्रभाचन्द्रप्रणीत प्रभावक चरितके चोदहवें श्वङ्गमे भी माघकविके 
पिता, पितामह, निवासस्थान एवं आश्रयदाता ओऔवमेलका वर्णन आया है, इस प्रभावक 
चरितका रचनाकाल विक्रम संवत्‌ १३३४ माना गया है । उक्त अन्थत्रयके आधारपर माघ- 
कविका समय अनेक विद्वानोंने ११ वीं शताब्दी स्थिर किया है, क्‍योंकि धारा नगरीके 
अधिपति, विद्वदाश्रयप्रद राजा भोजका शासनकाल यही १२४९ संवत्‌ है। किन्तु भोज- 
प्रबन्धम जो कालिदासके सम्बन्धमे भो बहुत से वर्णन आये हें, वे इतिहासकारोंको सवंथा 
मान्य नहीं हे । वास्तविकमें भोजप्रबन्धकी रचना भोजराजाकी प्रशंसाकी दृष्टिसे ही की गयी 
है, उसकी रचना करते समय तात्कालिक या अतात्कालिक जिस-किसी विद्दानूकी चर्चा 
उसमें कर दी गयी है, अतएव उसके आधारपर माघ कविका समय ११ व शताब्दी मानना 
युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार प्रवन्थचिन्तामणि तथा प्रभावकचरित भी 
भोजप्रवन्धकी श्रेणीके ग्रन्थ हैं, अतएव उनके आधारपर भी माघकविका समय ११ वां 
शतात्र्दी मानना सर्वथा अनुचित ही है । आनन्दवर्डनाचायने अपने “ध्वन्यालोक' की 
“अलक्कारान्तरस्यापि'"”""०(२।२७) कारिकाकी दृत्तिमें माघकविके झिशुपालवथके “त्रासा- 
कुळः परिपतन्‌'**'*'? ( ५५६ ) तथा “रम्या इति प्राप्वतीः पताका'"***"' ( ३५३ ) 
इन दो शोकोंको उदाहरण रूपमें उद्धत किया है। आनन्दवद्धंनाचायंका समय इंशवीय 
नवम शताब्दी माना गया हे, अतएव माघकविका समय उसके पूवे मानना हो युक्तिसङ्गत - 
है। वामनाचार्यने कांव्यालझ्लरसूत्रवृत्तिमें 'सम्भाव्यधसंस्थ `सदुत्कर्षकरपनातिरयो क्ति? 
(४।३।१० ) सूत्रके उदाहरणमें माघकविके शिशुपालवध महाकाव्यके “उभौ यदि व्योल्ञि 
` एथक्‌ वाहौ" "``" ३८ ) शोकको उद्धृत किया दै, अतएव अष्टम शताब्दी के . अन्त जी ८ 
नवम राताव्दीके आदिमें स्थित वामनाचायेके वाद माघका समय किस प्रकत्र न्यायसइतू. a 
कहा जा सकता दै? माघकविने द्वितीय सर्गमैं 'अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्बृत्तिः सन्निबन्धुः . 
( २।११२ ) छोकमें न्यास तथा काशिकाका नाम छिया हें । महाकवि “बाण? ने इष॑... ._ 
न्यास ग्रन्थकी चचां को है, “बाण? का समय छठी शताब्दीका प्रथम पाद माना मय्‌ 2; ia, 
तथा काञिकावृत्तिका _ रचनासमय छठी शतात्र्दीका . मध्य माना'गया है, इस यशा Fr 
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भी माघका समय सातवीं शतात्र्दी मानना युक्तिसज्ञत प्रतीत होता है। संस्कृत महाकाव्यो 
की रचनासे ख्यातिप्राप्त दश महाकवियोंका समयानुसार नामनिर्देश करनेवाले-- | 
आदी कालिदासः स्यादश्वघो पस्ततः परस्‌। भारविश्व तथा भट्टिः कुमार श्रापि पञ्चमः॥ 
माघरलाकरौ पश्चाद्धरिश्चन्द्रस्तथैच च । कविराजश्च श्रीहर्षः प्रख्याताः कवयो दृश॥' 
शोकद्रयके आधारपर भी “कुमार तथा रलाकर? कविके मध्यवती माधकविका समय 
सप्तम शताब्दी ही सिद्ध होता है । यथपि 'प्रमावकचरित' में आये हुए 'उपमित्तिभवप्रपन्न! 
नामक कथाग्रन्थकी समाप्षिमें रिखे हुए ९६२ संवतमें लिखित ग्रन्थरचनाकालके आधार पर 
जर्मनी इतिद्दासवेत्ता 'डा० एफ क्लाट' ने माघकविका समय भौ वही दशत्रीं शताव्दी माना 
है, तथापि उसी देशंके 'याकोबी? नामक इतिहासशने माघकविको सप्तम राताव्दोसे परवतो. 
होना नहीं स्वीकार किया हे । | 
माघकविके पितामह 'सुप्रभवदेव? के आश्रयदाता 'श्रीवमंल' राजाका एक शिलालेख 
धसन्तगढ़? नगरमें कुछ दिन पूर्व उपलब्ध हुआ हे, उक्त शिलालेख विक्रमसंवत ६८२ में | 
लिखा गया था, अतः विक्रम संवत्‌ ६८२ ( तदनुसार ईशवीय सन्‌ ६२५ ) में “सुप्रभ देव? 
के समयके आधारंपर उनके पोत्र महाकवि माधका समय ईशवीय सन्‌ सातवीं शताब्दी का 
अन्तिम भाग या अधिकसे अधिक आठवीं राताव्दीका आदिभाग मानना सर्वथा युक्तियुक्त दे। 


माधकावका जन्मस्थान 


` 'शिझ्लुपाळवथ? महाकाव्यकी प्राचीनतम कतिपय प्रतियोंमें प्रत्येक सगंकी पृष्पिकामं-- 
“इति श्री भिन्नमाळववास्तव्य” दृत्तक'सूनोमंहावेयाकरणस्य “माघस्य? कृतौ “शिशु 
पालवधे' महाकाव्ये”**''*! ऐसा लिखा हुआ मिलता है। बहुत कुछ सन्भव हे इसी 
पुथ्पिकाके आधारपर “्रभाचन्द्र'ने स्वरचित प्रभावकचरित” नामक प्रवन्धमें भी-- | 
` “अस्ति गुजरदेशो$न्यसजराजन्यदुजरः । तत्र श्रीमाळमित्यस्ति पुरं सुखमिव त्तितेः॥ 

०००९०१०००००००००००००००००००००-००००० | तुत्रास्ति हास्तिकाश्वीयापह स्तित रिपुन्रजः ॥ 

लुपः श्रीवमळाताख्यः शन्रुममभिदाक्तमःतस्य सुप्रभदेवोऽस्ति मन्त्री मिततपाः किल॥' | 

( प्रभा च० १४।५-१० ) | 

कोकोंको लिखा हो । माघकाव्यके प्राचीन प्रतिकी सगोके अन्तमें छिखी गयी पुण्मिकामें 
>. उल्लिखित 'भिन्नमालव? को 'प्रभावकचरितमें श्रीमाळ' लिखा है । माधकाव्यके लगभग 
जाँच-छः सौ वषे वादमें रचित 'प्रभावकचरित” के रचनाकालमें सम्भवतः 'भिन्नमाळवःका ही 
ऽप्न्तर श्रीमाल' हो गया हो । यह श्रीमाल? नगर राजस्थान तथा गुजरातकी सीमापर 

_ में अवस्थित है ओर इन दो राज्योंमें “श्रीमाली? जातिके ब्राह्मण अब भी निवास / 
ईहः । महाकवि मांधकृत छोटे-से रैवतक -पर्वतके परमोत्कृष्ट- वर्णनसे भी उसमें माध 

भ; ममता प्रतीत होती है. अत एव  शुजरातमें .स्थित यह 'श्रीमाळ' नगर हो चरित | 
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नायक महाकवि “माघ? की जन्मभूमि सिङ होती हे । इसी वात्तको पं० रामप्रतापजी त्रिपाठी 
: महोद्यने भी स्वीकार किया है । डाळ | 
महाकदि 'माघ' का पाण्डित्य 
माघकृत अन्य किसी य्नन्धकी रचना नहीं मिलती है, किन्तु चोदहवीं शताब्दीके वछ- 
भदेव-जो माघकी “सन्देहविपोपधि' व्याख्या करनेवाले वह्लमदेवसे भिन्न हे-ने 'सुभापिता- 
वलि? में निम्नलिखित दो शोर्कोको 'माघ' की रचना कहते हुए उदश्वत किया हे । वे दोनो 
शोक ये हे 
शील शेलतटारपतत्वभिजनः सन्द्द्यतां वह्नि 
मा श्रौपं जगति श्रतस्य चिफलक्लेशस्य नामाप्यहस्‌ | 
शोये वरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु मे खददा ` 
 येनेकेत चिना गुणास्तृणडुसम्रायाः ससस्ता असी ॥ १॥ 
नारीनितम्वफळके प्रतिवध्यसाना हंसीव हेमरसना मधुर ररास । 
तन्मोचनाथमिव . नुएुरराजहसाञ्चक्रष्दुरातसुखर 'चरणावल्झ़ा: ॥ २ ॥ 
ओर 'औचित्यविचारचर्चा? नामकी अपनो ऋतिमें क्षेमेन्द्रः ने .तत्त्वोचित्य के प्रत्युदाहरणमें 
निन्न शोकको “माघ” कृत कहकर उद्धृत किया हे-- . | 
बुभुक्षितेव्याकरण न सुज्यते पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । 
न विद्यया केनचिदुद््टते कुछ हिरण्यमेचाजय निष्फछाः कलाः ॥' 
इत तीन पद्योसे माघके दूसरे ग्रन्थ होनेका भी अनुमान होता हे, अथवा यह भो 
सम्भावना की जाती है कि ये शोक माघको “फुटकर रचनाओंमें-से हों । जो कुछ भी 
वास्तविकता हो, किन्तु इन तीन शशोकोंमें-से प्रथम श्ोकसे अनुमान - होता है कि माघ 
सुशील, बहुत अभिजनोंवाले, श्ञालज्ञाता, वलशाली थे तथा तृतीय शोकसे माघके ब्याकरण- 
झाखके प्रकाण्ड विद्वान्‌ , काव्यरसिक एवं उत्तम वंश के, होना प्रतीत होता है और 'श्नपर 
कभी बडी भारी अघटित घटना घटित हुई थी, जिससे ये अकिश्नन होकर दर-दरके भिखारी 
हो गये थे’ यह भी आमासित होता हे । सम्भव हे इसी आधारपर वछाछळपण्डितने भोज- 
राजके प्रशांसापरक भोजप्रबन्धमे माधके विपयमें उक्त कथाका समावेशकर दिया हो । 
पशेशुपालवध? के आद्यन्त सम्यक्‌ परिशीलन करनेसे यह तो स्पष्ट ही दो जाता' है कि 
मद्दाकचि माघ कभी परमेश्वय-सम्प्रन्न, कुलीन, व्याकरणके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे; इनके काव्य- र्ल 
रसिक होनेका प्रत्यक्ष तो यह उनकी अनुपम कृति शिशुपालवधसे ही स्पष्ट हो जाता है, पा 
इसके साथ ही इसी कृतिसे उनके वेद-वेदान्त, उपनिपद्‌, धमैशाख, मन्त्र-तन्त्र एवं ग्रे. . | 
शास्त्र, पुराण, इतिहास, भूगोल, छन्द, ज्यौतिप, कामतन्त्र, आयुर्वेद, संगीत, साः <. ¦| 
शाख, राजनीति, इयशाज,: गजशाज आदि-आदि में पूर्णतया निष्णात होनेके प्रचुर" - _ ` 
' में प्रमाण'मिळते हैं, यद्यपि ये सनातन वैदिक घमेक्रे: अनुयायी . एवं परम्परागत परिपु क 


£ 
का ५ | क 


द्‌ भूसिका 


पोपक थे, तथापि बौद्ध, जैन आदि अन्यमतके अन्थोंका भी इन्होंने पूर्णतः परिशीलन किया 
था । इन्होने किसी भी विषयका वर्णन उसके अन्तस्तलमें प्रवेशकर सूक्ष्म निरीक्षणके साथ 
किया है, प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षणमें कहाकवि माघकी बहुत दूरदर्शिनी दृष्टि थी । साथ हो 
कतिपय गहन विषयोंका भी वर्णन इन्दोने ऐसी 'सरलतासे किया कि विषय दपेणके 


` समान स्पष्ट झलकता सा प्रतीत होने लगता है । इनकी कृतिमें कदाचित हो कोइ 


पद्य मिले जो अळझाररद्वित दो । अढङ्घारका ऐसा प्राचुये होनेपर भी किसी एक भी पदमे 
इन्होंने अलङ्कारको बलात्कारपूर्वक इस प्रकार समाविष्ट नहीं किया है, जो किसीको लेशमात्र 
भी खटकता हो । विकट युद्धके प्रसज्ञमें विकटवन्धोंकी रचनाद्वारा इनके अगाध पाण्डित्यका 
परिचय मिलता है। 'शिशुपालवध” महाकाव्यके पञ्चम सगर्म वणित प्रसङ्ग महाकविके 
समयमें पर्दाप्रथाके होनेका स्पष्ट प्रमाण है । यथा-- | 
यानाजनः परिजनेरवर्तीयंमाणा राज्ञीनरापनयनाकुछसो विदज्ञः । 
` स्रस्ताचगुण्ठनपटाः क्षणळच्यमाणवक्रश्रियः समयकोतुकमीक्षते स्म ॥ (५1१७) 
तथा माघके समयमें भारतवपेमें दूसरे देशोंके व्यापारी व्यापार करनेके लिए जहाजों द्वारा 
आया करते थे, इस प्रकार भारतवर्षकी वस्तुओंका दूसरे देशांमें निर्यात तथा दूसरे देशोंकी 
वस्तुओंका भारतवर्षमें आयातका भी होना विदित होता है । यथा-- | 
- 'विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूणि ट्वेप्यानसाबुत्तमलाभभाज: । 
तरीषु .तत्रत्यसफल्गु भाण्ड सांयात्रिकानाह्नयतो 5भ्यनन्द्त्‌ ॥' ( ३।७६ ) 
अव महाकवि माघके वडुश्रुतत्वके विषयमें कुछ उदाहरण देना भौ असाम्प्रतिक नहीं 
होगा । पूर्वोक्त, बुसुक्षितेवर्याकरणं न भुज्यते''**** छोकके आधारपर माघका महा 
वैयाकरण होना कहा जा चुका हे । एतदर्थं शिशुपालवथके (२४७, ९५, ११२, १४६६ तथा 
१९।७५ स्थल देखना चाहिये । इनके धर्म मन्वादि घमंशास्रानुसार' सृष्टिक्रमज्ञानके परि 
चयार्थ ९।९, साङ्खयदशंन शानके परिचयार्थं १।३ ३, १२४१९; मन्त्रशास्नजञानके परिचयार्थ 
२।८२, न्यायशास्न-सम्बन्धी ज्ञानके परिचयाथं २।९१, आयुर्वेदज्ञान-परिचयाथे २५४ 
<४, ९२, ९६; पुराणविषयक ज्ञानके परिचयाथ १।१५, ४९, ५०, २३८, ३९, ४०, ६०, | 
२६१, ४२, ५३१, ६६, ६। १७, ८।६४, ९।१४, ८०, ११।३ नाय्यशारख्न-ज्ञानके परिच- | 


७, याथ २।४४, १४४०; अश्वशास्त्रके ज्ञानके परिचयार्थं ५१०, ६०, गजद्याख-ज्ञानके परिंचः | 


Ee 


थ १३६, ४८, ४५; सन्नीतशाल-विषयक ज्ञानके परिचयार्थं ११०, १११ आदि-आदि 
लाको देखना चाहिये। द्वितीय सर्गमें वळरामजी तथा उद्धवजीको उक्तियाँ माघके 
गतिज्ञानका पूर्णतया परिचय देती है । | 

वह. “अवेचितानायतवढ्गमग्रे तुरङ्गिभियत्ननिरुद्धवा 

रू हः। 

* अक्रीडितान्‌ रेणुमिरेत्य तूण निन्युर्जनन्यः प॒थुकान्‌ पथिभ्यः ॥! (३1३० ) : 
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भूमिका 


राष्ट्रभाषाचुचाद्का कारण 


आजसे प्रायः १८-२० वपं पूवे जब मेंने “अमरकोष? को. “मणिप्रभा? नामकी हिन्दी 
व्याख्या लिखी, तभी मेरे अनेक मित्रोंने एवं कतिपय प्रिय छान्नोने शिशुपालवधः महाकाव्य 
को हिन्दी टोका लिखनेके लिए मुझे प्रेरित किया, में भी अध्ययनाध्यापनमें इस अन्थकी 
दुरूइता तथा अपनी अल्पश्ञताका अनुभव करता हुआ एवं समयके भी अभाव होनेसे 
इस कायेके सम्पादन करनेमें प्रवृत्त नहीं हुआ । पुनः कतिपय छोटे-छोटे अन्थोंके वाद 
जव मेंने महाकवि कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्य, मनुस्मृति तथा महाकवि श्रीहर्पकृत 
नंपधीय चरितकी. मणिप्रभा? टीका राष्ठभापामें लिखी; तव पुनः मेरे कतिपय मित्राके 
अतिरिक्त माननीय कुछ विद्वानोंने भी इस 'शिशुपाल्वध” मंहाकाव्यका राष्ट्रभाषामें अनुवाद 
करनेके लिए प्रेरित किया । साथ ही संस्कृत अरन्थाके उद्धारके लिए कृतसंकल्प सहस्राधिक 
प्राचीन दुष्प्राप्य संस्कृत अन्थोंके प्रकाशक विद्याकेन्द्र काझीपुरीके लव्धप्रतिष्ठ श्रेष्ठिवये 
श्रीमान्‌ वावू जयक्कष्णदासजी गुप्त ( अध्यक्ष चोखन्वा संस्कृत पुस्तकालय एवं चोखम्वा 
विद्याभवन, वनारस ) ने भी .श्स कार्येके लिए मुझे प्रोत्साहित किया तथा में भी इस 
महाकाव्यकी सवसुबोध हिन्दी व्याख्याके साथ संस्कृत. व्याख्या के कहींते प्रकाशन नहीं 
होनेके कारण तथा अपने आदरणीय विद्वानों, मित्रों एव “गुप्त! महोदयके वचर्नोको बहुत 


दिन तक टालना अनुचित समझकर इस कार्यमें प्रवृत्त हुआ और परमकारुणिक आशुतोष . 
भगवान्‌ विश्वनाथकी असीम अनुकम्पासे इस ग्रन्थको आज आप लोगोंके समक्ष उपस्थित | 


करनेमें समर्थ हो सका । 


अन्तमं जिन विद्वानों तथा मित्राने इसको रीका लिखनेके “लिण मुझे वार-वार प्रेरित 
किया है ओर जिन चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय काशीके अध्यक्ष श्रेष्ठिवयं श्रीयुत वावू 
जयक्कष्णदासजी शुत महोदयने इस महान्‌ अन्ध को प्रकाशित करनेका भार उठाया दै, उन 
_ सभी मह्दानुभावाँको भूरिशः धन्यवाद प्रदान करता हूँ. तथा गवेपणापूर्ण इस भूमिकाके 
रि खनेमें जिन महानुभावोंके ग्रन्थ एवं लेखादिका आधार मेंने ग्रहण किया है उन सभोका 
अत्यन्त आभार मानता हुआ उन्हें भी धन्यवाद वितरण करता हूँ । इति शम्‌ । 


जया ] | ॥ विद्वद्वियिय-- 
ho | हरगोबिन्द शाखी 
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के यहाँ यशमें सम्मिलित होनेके लिए कहा तथा उन्होंने यह भी कहा कि अपने यपतचरो 


कथासार 


ग्रथस सगे 
नारदजी का द्वारकापुरीमें आकर श्रीकृषण भगवानूसे शिशुपालवध करनेका | 
इन्द्र-सन्देश कहना । 8; | 
. जब जगदाधार श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारकापुरीमें लोकञ्चासन कर रहे थे, तव एकदा 
नारदजी-आकाशमार्ग से. उनके यहाँ आये उन्हें देखकर श्रीकृष्ण भगवानूने यथोचित | 
अतिथिसत्कारकर उनकी प्रशंसा करते हुए आनेका कारण पूछा । उत्तरमें नारदजीने 
श्रीकृष्ण भगवान्‌के दर्शनकों ही प्रधान कारण दतलाते हुए इन्द्रके सन्देशरूपमें शिशुपालको | 
मारनेके लिए कहा तथा उसकी. परमावइयकता-प्रदरानार्थ .शिशुपालके पूर्वजन्ममें "हिरण्यः 
कशिपुः तथा “रावण? होकर देवपीडन आदि उनके ओद्धत्यपूर्ण कार्योको विस्तारके साथ, 
कहा और यह भौ कहा कि उन्हें भी नरसिंह तथा दशरधनन्दन राम होकर आपने हा 
मारा तथा पुनः शिशुपालके ओडत्यपूर्ण कार्यौको कइते हुए 'उसे भी आप ही मार सकते हैं! 
ऐसा कहा । नारदजीके कथित इन्द्र-सन्देशको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ने क्रोषसे भृकुटि 
चढ़ा छी और शिशुपालको मारनेकी स्वीकृति प्राकर नारदजी आकाशको लोट गये । 
द्वितीय सर्ग 
: 'श्रीकृष्ण सगवानूका उद्धवजी द्वारा वळरामजीके साथ सन्त्रणा करना । 

'नारदजीके लोटनेके उपरान्त धर्मराज . युधिष्ठिरसे राजसूय .यज्ञमें सम्मिलित होकर 
सहायता करनेके लिए निमन्त्रित श्रीकृष्ण भगवान्‌को मित्रकाय॑-सम्पादनाथ युथिष्ठिरके यशे 
सम्मिलित होने हस्तिनापुर जाना चाहिये या देवकार्य-सम्पादनार्थं शिशुपालके साथ युद 
करने चेदिदेश जाना चाहिये ? इस विपयमें संशयाल् होकर मन्त्रणा करनेके लिए मन्त्री 
एवं चाचा उद्धवजी तथा अग्रज वंलरामजीके साथ मन्त्रणांग्रहमें पहुँचे और 'हमलोगोंके 
विना भी युधिष्ठिर लोकविजयी भीम, अजुन आदि भाश्योंके साथ यज्ञकर सकते हैं, अतएव 
जगत्पीडनकर्ता शुकी उपेक्षा करना उचित प्रतीत नहीं होता? इस प्रकार अपना अभिमत. 
व्यक्त करते हुए उन लोगोंसे भी अपनी-अपनी सम्मति देनेकी प्रार्थना की । पद एवं ' 
अवस्थाम बड़े होनेके कारण यद्यपि उद्धवजी पहले वोळ्ना चाहते थे, तथापि मदके नशेमें 
चूर अधिक क्रुद्ध होनेसे उत्पन्न स्वेदविन्दुओंसे आएं एक रक्तवर्ण शरारवाले वळरामजोको | 
वोलनेका इच्छुक जानकर वे चुप हो गये । तदनन्तर वळरामजीने अनेकविध युक्ति तथा |. 
इृष्टन्तोके द्वारा श्रीकृष्ण भगवानूके वचनको समर्थन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र सिझुपालके | 
रति अभियान करनेके लिए अपनी सम्मति दी। तदनन्तर श्रीकृष्ण भगवानूने नेत्रका 
संकेतकर उद्धवजीको अपनी सम्मति देनेके लिए कहा । उनका संकेत पाकर उद्धवऔने 
तकंपूर्ण विविध युक्तियुक्त वचनोंनेसे बळरामजीके प्रत्येक वचनका खण्डनकर धर्मराज युधिष्टिर | 


ई 
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कथासार द्‌ 


द्वारा शिशुपालके पक्षके राजाओंमें फूट डालना; तथा अपने .पश्चके ' राजाओंको युद्धके लिए 
तैयार होकर युधिषठिरके.. यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिए सूचितकर देना चाहिए;-क्योंकि 
जब युधिष्टिरादि पाण्डव आप ( ओक्कष्ण भगवान्‌ ) की अधिक भक्ति एवं पूजासत्कार करने 


लगेंगे तव उसे सहन नहों करता हुआ चपलप्रकृतिक शिशुपाल़ आपकी निन्दा करने: लगेगा । 
इस प्रकार अपनी फूआ श्ान्तनवी,, सात्वतोके, प्रति शिशुपालकै सौ अपराधोको सहन 


करनेका पूवप्रतिशात वचनको सम्यक्‌ पाळनकर चुकनेपर जब - आप शिझुपालका. वध करेंगे 
तव उसके यहाँ चढ़ाई करनेके . उद्देदयकी सिद्धि..उसी हस्तिनापुरमें स्वत एव सम्पन्न हो 
जायगी । राजनीति-निपुण पितृव्य एवं मन्त्री उद्धवजीके वचनके अनुसार हो कार्य करनेका 


. निणयकर शीङ्ष्ण भगवान्‌ सभा विसजेनकर कार्यान्तर-साथनमें लग गये । 


_ तृतीय सगे | 

द्वारकापुरीसे श्रीकृष्ण भगवानूके प्रस्थानका तथा द्वारकापुरी ओरसभुत्र का वर्णन । 
युद्धका बिचार स्थगित होनेसे साम्यमूति श्रीकृष्ण भगवान्‌ अनेकविध बहुमूल्य श्वेतच्छत्र, 
चामर, जुकुट, कुण्डल, कयूर, कङ्कण, झुक्तादार, कास्तुभमणि, .मेखळा करथनी आदि . भूषण 
तथा तससुवणवत चमकते हुए - पीताम्बरको धारणकर साथमे कोमोदकी गदा, नन्दक जड, 


शाङ्ग धनुप, पाञ्चजन्य शञ्चको ग्रहण किया और सर्वत्र अप्रतिहृतगति रथपर सवार हुए 
जिसपर गरुडचिहाङ्कित पताका फइरा रही थी, और उनके पीछे वड़ी-बड़ी पताकाओंको 


फह्राता इइ अपरिमित चतुरङ्गिणी सेनां चल रही थी । उनको देखनेके लिए नागरिकोंबी 
भाड़ आगे निकलने वाली गलियोंके रास्ते पहले पहुँच जाती थी। श्रोकृष्ण भगवानूकी 
राजधानी सुवणमयी द्वारकापुरी समुद्रको मध्यमे विदीणेकर ऊपर निकली हुई वडवानलकी 

[ला-सी शोभतो थी1 उसके वाजारोंमें दुकानोपर वहुमूल्य र्लांकी ढेर लगी थी। उसकी 
अद्टालिकाएँ, परकोटे बहुत ही ऊंचे तथा अत्यन्तः चिकने ( पाछिशदार ) ये और उनपर 
बनाये गये चित्र सजीव-से प्रतीत होते थे । अप्सराओंके समान सुन्दरी वहाँकी रमणियाँ 
सानरहित होकर सदा कामोत्कण्ठिता रहती थी। ऐसी स्वगोपम द्वारकापुरीको देखते हुए 
आङ्गष्ण भगवान्‌ जव उससे बाहर निकले तव समुद्रको देखा । उसमें .बडुतसो नदियाँ आकर 


` मिल रही थीं, उससे निकळते हुए फेन तथा चञ्चल तरङ्ग:एवं गम्भीर .ध्वनि उसको मृगीका 


रोगी दोनेका भ्रम उत्पन्न करते थे। उसपारको शयामल वनावलि वहुत सुहावनी लगती थी । 
तटपर मोती विखर रहे थे और झोतल मन्द सुगन्ध वायुसे सैनिकोंका अम दूर हो 


. जाता था। पेसे समुद्रके तटपर पड़ाव डालकर सेनिकोंने रूवङ्गके फूलोंके 'कर्णभूषण पहना 


आर छककर नारियलका पानी पीया । & 
चतुथ सग 
| रे वतक पर्वतका वणन । | 
आगे चलते हुए श्रीकृष्ण भगवानने बड़े-बड़े .चट्टानोके ऊपर उठते हुए वादर्लासे 
सूय-मागंको पुनः रोकनेके छिए उद्यत बिन्ध्यपवेतके समान प्रतीयमान ` रैवतको देखा । 


३ कथासार 


नको उत्कंठित देख उनका सारथि दारुक उस रैवतक पर्वतका वर्णन करने लगा । उसने 
चा-व उदय तथा चन्दरमाके अस्त होते रहनेपर दोनों पार्थोमें लटकती हुई दो 
घण्टाओंवाळे हाथीके समान यह पर्वत शोभता है। स्वर्णमयी भूमिवाला यह रेवतक पंत 
ऊँचे शिखरोंसे गिरते हुए झरनोंके ऊपर उछली हुई जलविन्दुऑसे स्वर्गीय देवाज्गनाओंक्र 
शरीर शीतल करता है। पानीमें एक ओर स्फटिक तथा दूसरी ओर नीळमणिकी कानिते 
गङ्गा-यसुनाके सङ्गमके समान इसका जलाशय शोभता है । एक ओर सुवरणेमयी तथा दूसरी 
ओर रजतकी दीवालसे यह पर्वत भस्मोद्धूलित एवं नेत्रसे असिकण निकलते हुए शिवजीके 
समान प्रतीत होता है.। विकसित चम्पकसे पिञ्गळवर्ण कनकमयी दौवालोंते सुमेरुतुल्य . इस | 
पर्वतके द्वारा भारतवर्ष इलाबृत्तके समान शोमता है । यहाँ कम्बलमृग विचरते हे, सन्रीसहित 
सिद्धगण विहार करते हैं, रात्रिमें ओपधियाँ चमकती हैं, पुष्पित कदम्वको कम्पित करती हुई 
सुखकर वायु वहती है । यहाँ दारिद्रथनाशक रलोंकी खानें हे, तथा यह किन्नरोकी विहार- 
स्थली है । यहाँ चमरी गाये तथा विशालकाय हाथी विचरते हैं । इत्यादि प्रकारसे भोगभूमि 
होता डुआ भी यह पवेत सिद्धभूमि भी हे, क्‍योंकि यहाँपर मैत्री आदि चारों वृत्तये 
ज्ञाता, अविद्या आदि पाँच छेशांका त्यागकर सवीज योगको प्राप्त किये हुए प्रकृति-पुरुपको 
भिन्नतासे ज्ञान प्राकर उसे भी रोकनेके लिए समाधि लगाये हुए वहुतसे सिद्धपुरुष निवास. 
करते हें । इस प्रकार परमश्रेष्ठ यह रेवतक पर्वत ऊपर उठते हुए श्यामल मेवोसे मानों 
आपका अभ्युत्थान करनेके लिए ऊपर उठ रहा है । 

पञ्चम सगे 

रवतक पर्वतपर विहार करनेके लिए सेनाके प्रस्थान तथा ठहरनेका वर्णन । 

दारुकसे रेवतक पर्वतका उदात्त वर्णन सुनकर उसपर विहार करनेके लिए औकृण 
भगवानूने सेनासहित प्रस्थान किया । कहीं झूमते हुए गजराजोंके झुण्ड चल रहे थे तो. 
कहीं वड़े-बड़े घोड़े प्ति होकर अपने पदाघातोंके द्वारा नगाड़ा बजाते हुएसे चल रहे | 
थे । एक ओर रथ-श्रेणि भूमिकी धूलिको महीन करती हुई चल रही थी तो दूसरी तरफ 
झुण्डके झुण्ड भारवाही ऊंट चळ रहें थे । इस प्रकार आगे वढ़ती हुई सेना यथास्थीन पहुँच | 
कर अपनी-अपनी इच्छाके अनुकूल स्थार्नोपर ठहर गयीं, उसमें कुछ सैनिक रमणियो सहित 
अर किन 2010 ठहर गये, जिनमें गजराजोंको मारकर लाये हुए मोती सिंहोके 
- ड तसे र र आते 
ट ls हा र सैनिक छायादा बोकी छायाको छोड़कर आगे आनेवाले 
इतने समयमें ही बहुत्से दुकानदार अपनी-अपनी दुकानोंको सजाकर सौदा बेचने लगे । 

. स्क्वारकर खेमेके द्वारपर बैठी इई वाराङ्गनाएँ आगन्तुक धनिक कामियोंकी प्रतीक्षा करने लगीं । : 

“उस सेना-निवेशमें एक ओर पर्वेताकोर -विशालकायः हाथीके झुण्ड मद -चुवा रहे के, 
और, दूसरी, ओर -खूटेको उखाडकर . भागते ईए घोड़े: सैनिकोंको व्याकुल. करं रहे थे! 


| 


| 


कथासार ४ 


| एक ओर कोई वैल बोझा उतारनेपर पेड़के नीचे बैठकर जुगाली कर रहा था तो दूसरी 
' ओर कोई नदीतरको उखाड़ता हुआ उच्च स्वरसे गरज रहा था । कहींपर नीमके कडवे 


पत्तोंकी खाते समय मधुर एवं कोमळ आन्नपछवबको कोई उँट इस प्रकार उगल रहा था, 


: जिस प्रकार निषादभ्रमसे मुखमें पड़े हुए ब्राह्मणको गरुड्ने उगल दिया था । इस प्रकार 
` पडावमें स्थित यादव-नृपतियोंके प्रशस्तियोंको यथासमय वैतालिक गा रहै थे और बहांपर 
` सान्ध्यमेघके समान अरुण वर्णेके पटमण्डप ( खेमे ) शोभ रहे थे । 


पष्ठ सग 
. छुः ऋतुओंका वणन । 
इस प्रकार रैवतक पर्वतपर विहार करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानको 


` सेवा करनेमें वसन्तादि छहों ऋतु एक साथ प्रवृत्त हुए । वसन्त ऋतुके आनेपर वृध्षोंने 


नवपछवोंको तथा ळताओंने सुरभित पुष्पांको उत्पन्न कर दिया, शीतल मन्द सुगन्ध हवा 
वहने लगी, कुरुधक, चम्पा; वकुळके फूल विकसित हो गये । आमके पेड़ोंमें मंजरियां लग 


गयीं, कोयले कुहकने लगीं, भोरे युंजार करने लगे ओर कामपीडित रमणियाँकी दूतियां उनके 


पतिके पास जा-जाकर उनकी अवस्थाओंका वर्णन करके उन्हे रमणियोंके पास जानेको 
कहने लगीं । ग्रीष्म ऋतुके आनेपर शिरीष तथा नवमलिकाके फूल विकसित -हो गये, 


अपनी प्रियतमाओंके श्वासवायुके समान सुरभित पाटला ( गुलाब ) फूलनेपर कामीछोग 


` मदसे चञ्जलटुंद्दो उठे और रमणियां आद्रे चन्दन लगाये हुए स्तर्नोको प्रियतर्मोके वक्षःस्थल- 


पर रखकर बार वार आलिङ्गन करने लगीं । वर्षा ऋतुके आनेपर बिजली चमकते हुए 
मेघोंसे भी नहीं डरती हुई कामातां रमणियां प्रियतमके पास चल पड़ीं। मेघको देखकर 


परदेशी प्रियतम घरके लिए चछ पड़े। मयूर केका सब्द करने लगे, कदम्ब, केतकी, कुटज 
( इन्द्रजो ), माळतीमें फूल लग गये । शरद ऋतुके आरम्भ दोनेपर चन्द्रफिरणें निर्मल 


हो गयीं, मयूरोंकी तथा हंसोंकी ध्वनि क्रमशः कर्णकड तथा कर्णमधुर हो गई । वाण, असन 


सप्तच्छद तथा कमळ विकसित हो गये तथा थानकी रखवाली करनेवाली गोपकन्याओंके 
गीत सुननेमें तन्मय होकर मृग-समूह धान खाना भी भूल गये ऑर झुण्डके झुण्ड तोते 
उड़ने लगे । हेमन्त ऋतुके उपस्थित होनेपर हाथी डूब जाने योग्य अगाध पानीवाले जला- 
शर्योका पानी जमकर कम हो गया , परन्तु वियोगिनी रमणियाँकी आंखोंसे गमे आसुआओंकी 


धारा बहने लगी । कामीजन परस्परमें विविध प्रकारसे सुरतमें प्रदत्त हो. गये और शिशिर 
` तुके उपस्थित होनेपर पुष्पित प्रियङ्गलतापर भ्रमर युज्जार करने लगे। सूर्येकिरणोंका तेज 
' मन्द पड़ गया। लोध फूलके पराग क्षमित सेनाकी धूरिके समान चारों ओर उड्ने .लगे.। 
` रमणियां प्रियतमोंका आछिङ्गनकर अपने पयोधरस्थ उष्णताको सार्थक करने छगीं। कुन्द 
` तथा लवज्ञके पुष्परागसे भ्रमर मलिन हो गये । इत्यादि विविधरूपसे छहों ऋतु एक साथ 


| 


` उपस्थित होकर रेवतक-पर्वंत पर रमण करते हुए श्रीकृष्ण भगवानूकी सेवामें प्रवृत्त हो गये । 


~. विषय ९ 
विषय -चूचा' 
प्रथम सर्म--नारदजीका दारकासे आगमन, उनको दूरसे देखनेवालोंकी विविध आझङ्ग 
तथा श्रीक्कष्ण भगवान्‌का नारदजीको पहचाननेका वर्णन १-३, नारदजीका वर्णन ४-१० 
ओक्कष्णजी कृत नारदजीके आतिथ्यका वणेत ११-१५ आसन पर विराजमान श्रीक्कष्ण तथा 
नारदजीका वर्णन १६-२५, श्रीकृष्णजीका* नारदजीसे शुभागमन का कारण पूछना २६-३० 


नारदजीका कृष्णस्तुत्तिपूवेक शिशुपालके पू्वजन्मों का ओद्धत्य कहते हुए उसे सारनेके लिए: 
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उद्धवजीके साथ मन्त्रणाग्रहममें उपस्थित होना १-६, श्रीक्रष्णजीका स्वाभिमत कहना ७-१२ 
विवश्षु वलरामजीका वणेन १३-२१, वंलरामजोका स्वमत कहना २२-६७, ग्रीक्कष्णवीग्र 
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॥ श्री: ॥ 
महाकविश्रीमाघग्रणीत॑ 


( कि 
शिशुपालवधस - 
सवङ्कपा' 'मणिप्रभा! संस्कृत-हिन्दीटीकोपेतम्‌ 
BRC 
प्रथमः सर्ग; 


_ इन्दीवरदृलश्याममिन्द्रानन्दकन्द्लस्‌। चन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यदुनन्दनम्‌" 
दन्तान्चलेन धरणीतलसुन्नमय्य पाताळंकेलिषु एतादिवराहळीळम्‌ । 
उल्ञाघनोत्फगफणाधरगीयसानक्रीडावदानमिभराजसुखं नमामः ॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सर्वदा सवेदाऽस्माक सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्‌ ॥ 
वाणी काणभुजीमजीगणद्वाशासीच्च वेयासिकी- 
सअन्तस्तन्त्रमरस्त पन्चगवीरुर्फेछु चाजागरीत्‌। 
वाचामाचकलद्वहस्यम खिल यश्चाक्षपादस्फुरां 
लोकेऽभू्यदुपञ्ञमेच विदुपां सौजन्यजन्यं यश: ॥ 
मल्चिनाथः सुधीः सोऽयं महोपाध्यायशव्दभाक्‌ । 
विधत्ते माघकाव्यस्य व्याख्यां सर्वंङ्कपासिधास्‌ ॥ 
ये शब्दाथपरीक्षणप्रणयिनो ये वा गुणालंक्रिया- 
शिक्षाकोतुकिनो विहत्तुमनसो ये च ध्वनेरध्वगाः । 
इभ्यद्भावतरङ्गिते रससुधापूरे सिमडक्षन्ति ये 
तेपामेव कृते करोमि विवृति माघस्य स्वक्षपास्‌ ॥ - 
नेताऽस्मिन्‌ यदुनन्दनः स भगवान्वीरम्रधानो रसः 
शङ्गारादिभिरङ्गवान्‌ विजयते पूर्णा पुनर्वेणेना । 
इन्द्रप्रस्थगमाद्यपायविषयश्चेद्यावसादः फळं 
| _ धन्यो माघकविवयं तु कृतिनस्तत्सूक्तिसंसेवनात्‌ ॥ 
' इहान्वयसुखेनेव सर्च व्याख्यायते मया । नामूलं लिख्यते किल्निज्ञानपेक्षितमुच्यते ॥ 


२ शिशुपालवधम्‌ | 


अथ तत्रभवान्‌ माघकविः 'काब्यं यशसेश्थक्कते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिद्वंतये कान्तासंमिततयो पदेशयुजे ॥” इत्यालङ्कारिकवचनमासाण्या 
काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनतां, 'काव्याळापांश्व वर्जयेत? इति निपेधस्यासत्काव्यविष 
यतां च पश्यन्‌ शिशुपाळवधाख्यं काव्य चिकी घुश्चिकीपितार्थाविष्नपरिसमासिसम्न 
दायाविच्छेद्ळक्षणसाधनस्वात्‌ 'आशीरनमर्क्रिया वस्तुनिदेशो वापि तन्सुखम्‌ 
इत्याञ्ीरा्न्यतमस्य प्रवन्धमुखकच्षणत्वाच्च काव्यफलं सिशपालवध्रीजभू 
भगवतः श्रीकृष्णस्य नारददुर्शनरूपं वस्तु आदी श्रीशव्दुप्रयोगएवक निर्दिश 
कथाझुपक्तिपति- म | 

श्रियः - पतिः श्रीमति शासितुं जगजगन्चिवासो वसुदेबसझनि | 

वसन्ददशोबतरन्तमम्वराद्विरण्यगभोडुझुबं मुनि हरिः॥१॥ 


श्रिय इति ॥ तत्रादौ श्रीशव्दप्रयोगात्‌ वर्णगणाद्शिद्धेरभ्युच्चयः। तदुक्तम- 
“देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्वादिवाचकाः । ते सर्वे नेव निन्द्याः स्युलिंपित 
गणतोऽपि वा॥' इति । श्रियो लक्छयाः पतिः । अनेन रुक्मिणीरूपया श्रिया समेत 
*' इति सूचितम्‌ ॥ 'राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कृप्णजन्मनि' इति चिप्णुपुराणात्‌। 
जगन्निवासो जगतामाधारः । छुक्षिस्थाखिळभुवन इति यावत्‌ । तथापि जगत्‌ लोई 
झासितु दुष्टनिग्रहशिशनुग्रहाभ्यां नियन्तुं श्रीमति कच्मीयुक्ते वसुदेवसझनि वसुदेव 
रूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि वसन्‌ कृप्णरूपेण तिष्टन्‌ हरिविष्णुरग्बराद्वतरन्तमा-' 
यान्तम्‌ । इन्द्रसंदेशकथनाथ मिति भावः। हिरण्यस्य गभों हिरण्यगर्भो ब्रह्मा ब्रह्मा 
ण्डप्रभवत्वात्‌। तस्याङ्गसुवं तनूजम्‌। अथवा तस्याङ्गादवयवादुस्सङ्गा  ख्याद्भवतोर, 
हिरण्यगर्भाङ्गभूस्तं सुनिम्‌। नारदमित्यर्थः। “उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दत्तोऽङगुषटातस्वयं 
सुवः? इति भागवतात्‌। दृद्शं। कदाचिदिति शेपः । अत्रारपीयसि वसुदेवसद्मरि 
सकळजगदाश्रयतया महीयसो हरेराधेयस्वकथनादधिकम्रभेदोऽर्थाळंकारः। तदुक्तम- 
- आधाराधेययोराबुरूप्याभावोऽधिको मतः? इति । जगन्निवासस्य जगदेकदेश निवा' 
सित्वमिति विरोधश्च । तथा तकारसकारादेः केवळ्स्यासकृदावृत्या जगञ्जगदिति 
सकृदुव्यञ्ञनद्ठयसाइश्याच्च इृत््यनुमासभेदौ शब्दालङ्कारौ । एपां चान्योन्यनेरपेच्ये' 
णकन्न समावेश्ात्तिळतण्डुळवस्संसृष्टिः । सर्ग स्मित वंशस्थं वृत्तम्‌ । 'जतौ तु वंश 
स्थसुदीरितं जरौ’ इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ | 





१. 'अज्भूशत्र्द उपचारान्मानसेऽपि पुत्रे वतंते, यथा सरसिजशन्र्दः स्थलकमलेऽपिं । 


तथाहि-“उकुल्लस्थलनलिनीवनादसमुष्मादुदधृतः सरसिजसम्भवः परागः । 1 
वात्याभिवियति विवर्तितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीस्‌ ॥? ( कि० ५३९ | 


१ 
| 


| 


प्रथमः सर्गः ३ 
९७ सणिप्रभा & 


ऋद्धि-सिद्धि-नायक होकर भी जिसका नास विनायक हे । 
भक्तजनों का विध्न-विनाशक अथ जो सिद्धि विधायक हे ॥ 
| जिसकी कृपा चिना सारत तक कभी नहीं स्पन्दन करता। 
| उस एकदन्त गजवदन पार्वतीनन्दुनका चन्दन करना॥ १॥ 
| परम असङ्गल भी श्मशानसें वसते जो शिव कहलाते। 

: जिस भिक्षुक के सेवकगण भी अएसिद्धि नवनिधि पाते ॥ 
ऐरावतसे उतर इन्द्र जिस दृषारूठके पदरजसे। 
उत्तमाङ्गको अञ्चित करते, उस शङ्करको हम भजते॥ २॥ 
जिसके ज्ञान-जलधिका पारावार न कोई छखते हैं। 
ज्ञानहेतु विधिहरिहर जिसका ध्यान सवदा धरते हैं॥ 
वीणा पुस्तक निभयसुद्रा माला जिसके करमें राजे। 
वह हंसवाहिनी, चरणप्रगत मेरे सब -इष्टोंको साजे॥३॥ 
जिसके हाथोंमं शङ्क सुदर्शन गदा कमल शोभा पाते । 
हृद्वत भी स्त्रोको सव तनमें देख चकित सव हो जाते ॥ 
उस अनादिमध्यान्त कृप्णका ध्यान सदा में धरता हुँ। 
साध काव्य की “मणिप्रभा' हिन्दी टीका यह करता हूँ॥४॥ 


( रुक्मिणीरूपमे अवतीणे ) लक्ष्मीके पति, जगतके निवास स्थान, संसारका शासन 
 करनेके लिए शोभा ( या-समस्त सम्पत्ति) से युक्त वसुदेव (रूपी कश्यप) के घरमें 
निवास करते हुए ( श्रीकृष्णरूप से अवतीर्ण ) विष्णु भगवानने आकाइसे ( नीचेकी ओर ) 
` उतरते हुए ब्रह्म-पुत्र नारद मुनिको देखा । | 
| विसश--यह कथा-प्रसक्ठ द्वापर तथा कलियुगके सन्धिकालका दै । भगवान्‌को जगतका 
` शासन करनेके लिए निवास करना कहनेसे उनका कमांधीन नहीं रहना सूचित होता है ॥१॥ 
. तदानां जनेविस्मयादीच्ितु प्रवृत्तमित्याह-- प्र 

गतं तिरश्वीनमनूरसारथेः प्रसिद्धमूध्बेज्वलनं हविभुजः । 
पतत्यधो धाम विसारि स्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनेः ॥ २॥ 
' _गतमिति॥ अविद्यमानाबूरू यस्य सोऽनूरः स सारथियंस्य तस्यानूर्सारथेः 
'सूयस्य गतं गतिः। आवे क्तः। तिरश्चीनं तियंग्मूतस्‌ । “विभापाञञ्चेरदिक्‌ खियास्‌' 
'इति तियक्शब्दादञ्जत्यन्ताव्मातिपदिकात्‌. स्वार्थे खग्रत्ययः। इचिसुजोऽम्नेरूध्वंञ्च- 
रनमू्ध्वस्फुरणं ७ संतों 
| लूनमुध्वेस्फुरणं ग्रसिद्धम्‌ । इदं तु सवंतो विसारि धामाधः पतति। किमेतदिति 


४ | शिझुपालवधम्‌ 


सू्याग्निविलक्षणमदृष्टपुवमिदं धाम किमात्मकं स्यादित्याङुछं विस्मयास्संश्रान्तं य; . 
तथा जनेरीक्षितमीक्षणं कृतस्‌ । सकर्सकादप्यविवच्षिते कमणि क्त! । 'पसिद्धेरावे ` 
तातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया’ इति चचनात्‌। केचिक्कर्मणि क्तान्तं कृत्वा ईत्तितं मो : 
ददर्शति पूर्वेण योजयन्ति। अत्रोपमेयस्य सुनिधाम्नः सूर्याभिभ्यासुपमानाभ्यामः 
अ्रसरणधर्सणाधिक्यवर्णनाढ्‌ व्यतिरेकः । तढुक्त काव्यप्रकादे--उंपमानाद्यदन्यः, 
व्यतिरिकः स एवं सः इति। धाम रश्सो गृहे देहे स्थाने जन्सप्रभावयो? शर 
हेमचन्द्रः! दिवाकरस्तु वृत्तर्लाकरटीकायां अथसपठितेन “द्विधाकृतात्मा किम : 
दिवाकरो, विधूमरोचिः किमयं हुताशनः' इति चरणद्वयेन सहेससेव श्लोकं पटूफ , 
च्छुन्द्स उदाहरणमाह । तत्राद्यचरणद्वयेन संदेहालंकारो गतमिति तन्निरासश्च वो. , 
इत्युपरिष्टात्‌ ॥ २॥ | 
( आकाशसै उतरते नारद मुनिको नीचेसे देखते हुए छोगोंके आश्वयित मनोन 
कहते हं--उसमें लोगोंको सन्देह हुआ कि अपनी आत्माको दो भागोंमें विभक्त कर उक्त 
एक भाग नीचेकी ओर आता हुआ यह सूर्य हे क्या! अथवा--धूएंसे रहित ज्वालावाः 
अभि हे क्या ? ऐसे दो सन्देहोंके मनमें उठने पर उनका निराकरण करते इए लोग सोई 
हे-- ) सूयंकी चाल तिछों होती है तथा अग्निका ऊपरकी ओर जळना ( गमन करर '* 
प्रसिद्ध है (और ) सव ओर फैला हुआ यह तेज नीचे गिर रहा है, यह क्या हे? ह ! 
प्रकार लोगोने व्याकुछतापूर्वक देखा ॥ २ ॥ 
अथ अगवाशिरणेपी दित्याह ( "कुलकम्‌ )-- | 
चयस्त्विषामित्यवधारित पुरा ततः शरीरीति बिभाबिताङ्कतम्‌। ` 
विभुर्विअक्तावयवं पुमानिति क्रमादसु नारद इत्यबोधि सः॥ ३॥ . 
चय इति ॥ विसुवस्तुतस्वावधारणसमर्थः स हरिः पुरा प्रथमं स्विपाँ चय इत | 
वधारितं तेजःपुक्षमांत्रत्वेन विनिश्चितम्‌ । ततः प्रत्यासन्ने सति विभाविता. विस : 
आङृतिः संस्थानं यस्य तं तथोक्तम्‌ । अत एव शरीरी चेतन इस्यवधारितम्‌। त : 
विभक्ता विविच्य ग्रहीता अवयवा सुखादयो यस्य तं तथोक्तस्‌ । अत पुव पुर्मा , 
त्यवधारितस्‌ । असुमागच्छुन्तं व्यक्तिविशेष नारदं वास्तयाभिम्रायेणेति पु्चिङ्क 
वहः । क्रमात्‌ पूर्वोक्तसामान्यविश्ेपज्ञानक्रमेण । लोकदृष्ट्येदसुक्तम्‌ । हरिस्तु र 
वेदवेति तत्त्वस्‌ । नारद इत्यवोधि। नारदं डुद्धवानित्यर्थः । नारदस्य कमेत्वेश 
निपातशब्देनाभिहितत्वान्न द्वितीया । तिडासुपसंख्यानस्योपलक्षणत्वात्‌ । यथ इ 
वासनः-- निपातेनाभिहिते कर्मणि .न कर्मविभक्तिः परिगणनस्य प्रायिक ( 
इति वुध्यते॥ कर्तरि छुङ। ' दीपजन-' ( ३।१।६१ _इति इध्यते कतरि छुङ्‌।  दीपजन- ( ३।३।६३ ) इत्यादिना चिण्‌। कि, 


१. 'छन्दोबद्धपद पदं तेने केन च मुक्तकम्‌ । द्वाभ्यान्तु युरमकं सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते 
'कछापक चतुमिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ ॥' इति । (सा० द० ६५७८) . 
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छळ? ( ६1४१०४ ) इति तस्य छुक । अत्र विभाविताकृतिं विभक्तावयमित्यादिना 
आळृतिविभावनावयवविभावनयोः पदार्थयोविशेपणब्त्या शारी रिस्वपुस्त्वाचधारण- 
हेतुस्वेनो पन्यासास्पदाथहेतुकं काव्यल्िज्ञसलंकारः । हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्य- 
लिङ्गसुदाहृतस्‌' इति लक्षणाव्‌॥ ३ ॥ | 

( तदनन्तर भगवानूने पहचाना? यह कहते हे-- ) विमु ( संसारके समस्त वस्तुतत्त्वके 


' ज्ञाता) श्रीकृष्ण भगवानूने पहले उसे “यह तेजपुन्न है? ऐसा निर्णय किया, तदनन्तर हाथ-- 
' पैर आदिके कुछ-कुछ धुंधलेरूपमें दिखलायी देनेपर उसे 'यह शरीर ( देहधारी ) हे? 
> ऐसा निर्णय किया, अवयव ( हाथ-पेर आदि ) के स्पष्ट दिखलायी देनेपर “यह पुरुष हैः 
ऐसा निर्णय किया और ( इस ) क्रमसे 'ये नारद है? ऐसा जाना ॥ ३ ॥ 


अध सप्तभिसुनि विशिनष्टि-- 
नवानधोऽधो बृहतः पयोधरान्समूढकर्पूरपरागपाण्डुरम्‌ | 
क्षणं क्षणोस्थ्षिपरजेन्द्रक्ृत्तिना स्फुटोपसं भूतिसितेन शम्भुना !। ४ ॥ 
नवानित्यादिभिः॥ कीद्दशमञ्जुस्‌ । नवान्‌ सद्यः संब्रुतसलिलान्‌ । अतिनीलानिति 
यावत्‌ । बहतो विपुलान्‌ पयोधरान्‌ मेघानधोऽधः। मेघानां समीपाधःप्रदेशे -स्थित- 
मिति शेप: । 'उपयंध्यघसः सामीप्ये? ( 4२७ ) इति द्विर्भावः। तद्योगे. द्वितीया । 
‘उभसर्वतसोः कार्या घियुपयांदिपु त्रिएु’ इत्यादिवचनात्‌। समूढः पुञ्जीकृतः 


' "समूढः पुञ्चिते सुम्ने’ इति विश्वः । कर्पूरस्य परागश्चूर्ण तद्वपाण्डुरम्‌ । अत एव क्षण 
' सेवसमीपावस्थानक्तणे। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । क्षणेषु ताण्डचोत्सवेषु। 'निर्व्या- 


पारस्थितौ काळविशेपोरसवयोः क्षणः’ इत्युभयत्राप्यमरः। उत्क्िप्ता उपरि धारिता 


' गजेन्द्रस्य कृत्तिश्रम येन तेन । “अजिनं चमं कृत्तिः खरी? इत्यमरः। भूत्या -भस्मना 
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' सितेन । 'भूतिभंस्मनि संपदि’ इत्यमरः । शास्भुना हरेण स्फुटा उपसा साइश्यं यस्य 


तं स्फुटो पमम्‌ । स्फुटशम्भूपससित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वास्समासः । सहृशपर्या- 


' ययोस्तुलोपमाझव्दयोः “अतुलोपमाभ्यास्‌-' इति निपेधास्सादृश्यवाचित्वे तृतीये- 
' त्याहुः । केचिदिसं इलोकं चय स््विपासित्यतः आग्लिखित्वा व्याचक्षते । तेपां पुस्त्वा- 


वधारणास्प्राक्‌ तेजःपिण्डमात्रस्य शम्भूपसी चित्यं चिन्त्यम्‌ ॥ ४॥ 
( अव यहांसे सात इलोका ( १।४-१० ) में नारदका वर्णन करते हे-- ) नये ( अतएव 
जलपूण होनेसे काले-काले ) बड़े वादलोंके नीचेमें स्थित ( तथा ) ढेर किये गये ( या-झोधे 


| हुए ) कर्पूरकी घूलिके समान श्वेत वर्ण ( अतएव ) ताण्डव नृत्यकालमें ऊपर हाथी 


( गजासुर ) के चमंको ओढे इए तथा भस्म ( लपेटने ) से शुअवर्ण शिवजीके समान 

( नारदजीको श्रीकृष्ण भवगानूने देखा ) ॥ ४॥ | 
दधानमम्भोरुहकेसरद्युतीजंटाः शारञचन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ | 
विपाकपिज्ञस्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रे अततीततीरिव ॥ ५ ॥ 


६ शिझुपालवधम्‌ 


दधानमिति ॥ पुनः कीदशस्‌। अम्भोरुहकेसर्य॒तीः पझकिं्जल्कप्रभापिशङ्गी| 
त्यर्थः । जरा दधानम, स्वयं तु शरचन्द्रमरीचिरिव रोचियस्य तम्‌ । 'घवलसित्यथ 
अत एव विपाकेन परिणामेन पिङ्गः पिङ्गलास्तुहिनस्थल्यां तुपारभूमो रोहन्ती{ 
तुहिनस्थलीरुहः ब्रततीततीळताव्यूहान्‌ “वल्ली तु ब्रतातल्ता इत्यमरः । दधा 
धराधरेन्द्रो हिसवान्‌ , तुहिनस्थळीति ढिङ्गान्नारदो पमानत्वाचच तसिव स्थितम्‌ ॥५ 

कमरू-केसरके समान कान्तिवाली ( केसरिया रंगकी ) जटाओको धारण करते | 
तथा स्वयं शरइतुके चन्द्रमाकी किरणके समान ( शुभ्रतम ) कान्तिवारू ( अतएव ) परे 


| 


पिङ्गल वर्णवाले वर्फीली भूमिमें उत्पन्न लता-समूहांको धारण करते हुए पर्वता | 


( हिमालय ) के समान स्थित-( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 
विसशं--कतिपय आलोचकोंका मत है कि वफोली भूमिमे लताअ[की उत्पत्ति न 
होनेसे यह उपमान असङ्गत हे, किन्तु जिस प्रकार वपम उत्पन्न हनिवाल काइ उस 


बढ़ते हैं और विपका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतएव बे विप-प्रभावसे मरते न . 


उसी प्रकार यहां भी वफीली भूमिपर लताका उत्पन्न होना समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
पिशङ्गमोज्जीयुजमजञनच्छवि वसानमेणाजञन्मञ्जनद्यात | 
सुवणसूत्राकालताघरास्वरा [वडम्बयन्त शातिवाससस्तनम ॥ ६॥ 
पिशङ्गेति ॥ पुनः कीदशस्‌ । सुअस्तृणविशेषः तन्मयी मेखला सोजी पिशङ्ग 
सौन्ज्या युज्यत इति पिशङ्गसौज्जीयुक तम्‌। 'सत्सृद्धिप-' ( ३१२६१ ) इत्यादि 
क्विप्‌ । 'खियाः पुंवत-' (६।३।३४) इति पिशङ्गशव्दस्य पुंवद्भावः । अजुनच्छुविं भ 
लकान्तिस्‌ । 'वळच्षो धवलोञ्जुन? इत्यमरः। अञ्चनद्यत्यक्षनवणस्‌ एणाजिनं कृश 
स्रुगचम वसानमाच्छादयन्तम्‌ । 'बस-आच्छादने' इति धातोः शानच्‌ । सुवणसूत्र 
कनकसेखलूया आकलितं वद्धसधरास्बरमन्तरीयक यस्यास्तां शितिचाससो नीलार 
रस्य रामस्य तजु विडम्वयन्तम्‌ । अनुङुर्वाणसित्यथः । आर्थीयसुपमा ॥ ६ ॥ 
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पीली मूंजकी मेखला ( करधनी ) पहने हुए (तथा स्वयं) शुञ्रबण और अक्षबं ` 


समान ( काले ) सृगचर्मको धारण किये ( पहने ) हुए ( अतएव ) सुवर्ण-सूत्र ( सोन 
करथनी ) से बँधी हुई ( नीली) धोतीवाले ( शुञ्रवणं) वलरामके शरीरका अनुकर 
करते हुए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ६ ॥ 
विहङ्गराजाङ्गरु हैरिंवायत हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभि 
कृतोपवीतं हिमशुञ्रमुच्चकेघनं घनान्ते तडितां गंणेरिव ॥ ७॥ | 
विहङ्गेति ॥ पुनः । विहङ्गराजाङ्गर्हेरिव गरुस्मज्लोमतुल्येरायते दीं घेः । हिरण्य 
विकारो हिरण्मयी “दाण्डिनायन- ( ६।४।१७४ ) इत्यादिना सयटि यलोपनिपात 
सा रहा खाः । इगुपथकशषमः कमत्ययः । तासा बहनां त्ति 


२. 'गुणेरिव? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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' सूचमाबयवेः । उपादानगुणात्‌। हिरण्मयेः कृतोपवीतं शोभार्थं कहिपितयज्ञसून्नं स्वयं 
हिमशुञ्रम्‌। अत एव घनान्ते शरदि तडितां गणेरुपळक्षितस्‌। “तडित्सौदामनी 
विद्युत? इत्यमरः । उच्चरेवोच्चकेरुक्षतं घनं मेघमिव स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
पक्षिराज (गरुड़ ) के पंखोंके रोमके समान छम्वे, सुनहुली भूभिमें उत्पन्न ळताके ' 
सूत्रोंसे वने यज्ञोपवीत पहने हुए ( तथा स्वयं वफके समान अत्यन्त शुम्रवण, ( अतएव ) 
* वर्पाके वादमें विजलीके समूहसे युक्त (शुअवर्ण ) मेघके समान स्थित ( नारदजीको 
श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ७॥ 
निसगचित्रोञ्ञ्वलसूदमपच्मणा लसङट्विसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना | 
न. चकासतं चारुचसूरुचर्मणा कुथेन नारोन्द्रभिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥८॥। 
ई निसर्गेति॥ पुनः निसर्गात्स्वभावादेव चित्राणि शवकान्युउज्वलानि भास्वराणि 
हं सूच्माणि पच्माणि छोमानि यस्य तेन लसन्‌ यो विसच्छेदो स्णालखण्डः । छेद: 
' खण्डोऽस्रियाम्‌ः इति त्रिकाण्डशेपः। तद्वस्सितेऽङ्गे वपुपि सङ्गिना सक्तेन चारुणा 
मनोहरेण चमूरुचर्मणा स्गत्वचा कुथेन एष्ठांस्तरणेन । “अवेण्यास्तरण वणः परि- 
' स्तोमः कुथो द्वयोः इत्यमरः। इन्द्रवाहनं नागेन्द्रमेरावतसिव चकासतं शोभ- ˆ 
३ सानम्‌ । इन्द्रस्य वाहनसिति स्वस्वासिंभावमात्रस्य विवक्षितस्वात्‌ “वाहनसाहि- 
रर तात्‌! ( ८।४।८ ) इति न णत्वम्‌ । यथाह वामनः-नेन्द्रवाहनशाव्दे णत्वमाहित- 
॥ स्वस्याविवक्षितत्वात' इति । चकासतेः शतरि. “नाभ्यस्ताच्छतुः? (७॥१।७८ ) इति 
5 नुमभावः । जक्तित्यादृयः पट्‌ ( ६।१।६ ) इत्यभ्यस्तसंज्ञा ॥ ८॥ 
बर स्वभावतः चितकवरे तथा उज्ज्वल रोमोंवाले, शोभमान कमळनाळके खण्डके समान 
# शुम्रवर्णवाले झरीरपर स्थित सुन्दर चमूरु मृगके चमसे, ( अनेक रत्न तथा रङ्गसि चित्रित 
“ एवं सूक्ष्म सूतवाले तथा शुअवर्ण ऐरावतके शरीरपर ओढाये गये) झूल्से इन्द्रवाहन 
: गजराज--ऐरावतके समान शोभते हुए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा )॥ ८ ॥ 
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" अजस्रमास्फालितवज्ञकीगुणक्षतोज्च्यलाङ्कुछनखांशुभिन्नया । 
पुरः प्रवालेरिव पूरितार्धया विभान्तमच्छरुफटिकाक्षमालया ॥ ६ ॥ 

' अजस्रमिति॥ पुनरजस्रं ्राचुयेणास्फालितास्ताडिताः। सौष्ठवपरीक्षाथं न्युव्जा- 
_ झुप्ठेन तन्त्रोताडनं असिद्धस्‌। तेपां वल्लकीगुणानां चीणातन्त्रीणां क्षतेन संघपणेनो- 
' उज्वलरडुष्टनखांशुभिसिन्नया सिश्रया। तद्रागरक्तमेत्यर्थः। अत एव एुरः पुरोभागे 
स प्रवालेविदुमेः। “अथ विद्रुमः एंसि अवाळं पुंनपुंसकम! इत्यमरः। पूरिताधंयेव 
५ स्थितया अच्छुस्फटिकाक्षमाल्या स्वच्छर्फरिकानां साळ्या। जपमाल्येत्यथः 
र “अच्छो अल्कुके स्फरिकृऽमरेच्छाभिसुखेऽव्ययम्‌' इति देमचन्द्रः। तथा प्रसिद्धस्फटिक- उल्छूके स्फरिकेऽमलेच्छाभिसुखेऽव्ययस्‌' इति हेमचन्द्रः। तथा प्रसिद्धस्फटिक- 
१. ॐ माश्रावित--? इति पा० । | त्तर | 








त) | शिशुपालवधम्‌ 


अहणाइपेमोचार्थित्वं व्यज्यते । “स्फटिको सोक्तदः परम्‌’ इति मोक्षाथिनां स्फरि. 
काचसालाभिधानात्‌। विभान्तं भासमानम्‌ । भातेः शतृप्रत्ययः । अत्र नखांशुसि 
न्येति स्वगुणत्यागेनान्यगुणस्वीकारलच्षणस्तद्गुणालकार उक्तः। “तद्गुणः स्वगुणः 
त्यागात! इति ॥ ९॥ 


निरन्तर बजाये गये वीणाके तारोसे क्षत होने ( धिसने ) के कारण स्वभावतः उज्जद 
अँगूठेके नखकी कान्तिसे मिली हुई ( अतएव ) मूंगेसे आधे भागम परिपू्ण-सी स्वछ 
स्फटिकमालासे शोभते इए ( नारदजीको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 

विमशं-सुसुश्च॒ नारदजी वीणाको सदा वजाते थे, अतएव उसके तारोसे अंगूर 
घिसकर कुछ रक्तवणं हो गया है और स्वभावतः स्वच्छ नखकी कान्ति भी उससे लार 
होकर स्फरिकमालापर पड़ रही हे, वह ऐसी मालूम पड़ती हे कि इन स्फरिकमफिं 
दानोंमें आधा मूंगा लगा है । उस स्फटिकमालासे नारदजी शोभमान हो रहे थे ॥ ९ ॥ 

रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः एथग्विभिन्लश्रतिमण्डलेः स्वरः । 

स्फुटीभवद्ग्रामविशेपसूच्छनामवेक्षमाणं महतीं सुहुसुहुः॥ १०॥ 

रणद्विरिति ॥ पुनः नभस्वतो चायोराघट्टनया आघातेन प्रथगसंकीर्णं रणरिध 
नद्भिः। अनुरणनोरपद्यमाने रित्यर्थः। शश्नस्यारव्धमनुरणनं _ स्रः? इति ऊच्तणात्‌। 
तडुक्त रत्नाकरे-श्रृत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोऽनुरणनाव्मकः। स्वनो रञ्जय 
शरोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥' इति। श्तिर्नाम स्वरारग्भवकावयवः झाव्दविरोपः 
तदुक्तस्‌-अथमश्रवणाच्छुव्दः श्रयते हस्वमात्रकः। सा श्रतिः संपरिज्ञेया स्वरावयवे 
रक्षणा ॥' इति। विभिन्नानि प्रतिनियतसंख्यया व्यचस्थितानि श्रतीनां मण्डलारि 
ससूहा येपां तेविभिन्नश्रुतिमण्डलेः । ;श्रतिसंख्यानियमश्च दितः “चतुक्तुश्रतुम्ेर 
षड्जमध्यमपञ्चमाः । छ्न द्वे निपादयान्धारो त्रिखिक्रपभधेवतौ ॥? स्वराः पडजादय 
सप्तोक्ततक्षणा:। तदुक्तम--'श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः पड्जर्प॑भगान्धारमध्यमाः । पञ्चम. 
धवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते । तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपरा सताः ॥' इति।तं 
स्वरः स्फुटीभवन्त्यो ग्रामविशेपाणां पडजाद्यपरनासकानां स्वरसंघातभेदानां त्रयाण 
. सूच्छनाः स्वरारोहावरोहमभेदा यस्यां तां महतीं ( महतीनाम्नी ) निजवीणाम्‌। 
“विश्वाचसोस्तु बृहती तुस्बुरोस्तु कलावती। महती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्‌ 
कच्छपी ॥ इति वजयन्ती। सुहुसुहुरवेक्ञमाणम्‌। तन्त्रीयोजनाभेद्ळक्षणमहिस्त 
पुरुषप्रयत्नमन्तरेणवा विसंवाद ध्वनतीति कौतुकाद्नुसंदधानमिप्यर्थः । अथ आमलढ॑ 
क्षणम्‌ “यथा ङुटुम्विनः सर्वेऽप्येकीभूता भवन्ति हि। तथा स्वराणां सन्दोह ग्रा 
इत्यभिधीयते ॥ पड्जामो भवेदादौ मध्यमग्राम एच च। गान्धारग्राम इत्येतद 
मत्रयसुदाहृतस्‌ ॥' इति तथा 'च--नन्यावर्तोञ्थ जीमूतः सुभद्रो आमकास्रयः' 
पड्जमध्यमगान्धारास्रयाणां जन्महेतवः ॥' इति। मूच्छुनालक्षणं चक्रमा 
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' राणां सप्तानामारोहश्चावरो हणम्‌ । सा मूर्च्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च॥' 
। ्रामत्रयेऽपि प्रत्येकं सप्त सप्त सूच्छुना इत्येकचिंशतिसूच्छेना भवन्ति । तत्र नामानि 


तु “नानपेक्षितसु च्यते’ इति प्रतिज्ञाभङ्गभयान्न लिख्यन्त इति सर्वमवदातम्‌ । अत्र 


' पुंब्यापारमन्तरेण स्वराद्याविभाचोक्त्या कोऽपि लोकातिक्रान्तोऽयं शिल्पसौष्ठवाति 
' शयो वीणायाः प्रतीयते । तेन सह स्वतःप्रसिद्धातिशयस्याभेदेनाध्यचसितत्वात्त- 


न्सूातिरायो क्तिरळङ्कारः। सा च महत्याः पुंव्यापारं विना मूच्छांद्यसंवन्धेऽपि संव- 


। न्धाभिधानाद्संचन्धे संचन्धरूपतया पुंव्यापाराख्यरूपकारणं विनापि . मूच्छुनादिका- 
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र्योत्पत्तिद्योतनाद्विभावना व्यज्यत इत्यळङ्कारेणालङ्ारध्वनिरिति संक्षेप: ॥ १० ॥ 
वायु के आधात से पृथक्‌ ध्वनि करते हुए, अवस्थित-भेदको प्राप्त श्रुति समूहवाले स्वरोसे 
स्पष्ट होते हुए ( पड्ज आदि तीन स्वर-समूर्होवाले ) आमविशेषोंकी मूच्छेना ( स्वरोंके 


आरोहावरोह-चढ़ाव-उतारके क्रममेद ) वाली 'महती? नामकी अपनी वीणाको वार-वार 
देखते हुए ( नारदजीकों श्रीकृष्ण भगवानूने देखा )। 


विमश--नारदजी आकाइासे नीचे उत्तर रहे थे तव हाथमें अपनी 'महती? नामकी 
वीणा लिये थे, उसमें हवाके टक्कर लगनेसे वह वीणा झनकार कर रही थी, जिससे ( पडज 
ऋपभ आदि सात ) स्वर प्रकर हो रहे थे ओर उनसे ग्राम-विशेषकी मूच्छनाएँ स्पष्ट निकल 
रदा थीं, ऐसी वीणाको देखते हुए नारदजी नाचेकी ओर उतर रहे -थे, तव उन्हें श्रीकृष्ण 
भगवानूने देखा । भाम तीन, स्त्र सात तथा मूच्छंना इक्कीस होती हे, उन्हें ऊपर “संस्कत 
टोका? में देखना चाहिये ॥ १० ॥ 

निवत्य सोऽनुत्रजतः कृतानतीनतीन्द्र्यज्ञाननिधिनभःसदः | 

समासदत्सादितदव्यसंपदः पढ्‌ महेन्द्रालयचारु चक्रिणः ॥ ११ ॥ 

निवत्यति ॥ अतीन्द्रिया इन्द्रियमतिक्रोन्ता देझकाळस्वरूपाद्विमङ्ृष्टार्थाः । 
अत्यादयः क्रान्ताद्यथ , द्वितीयया’ इति समासः 'द्िगुप्राप्ताप्नाळंपूवंगतिससा- 


: सेषु परलिङ्गताप्रतिपेधो वक्तव्य: इति चिरोप्यलिङ्गत्वस्‌ । तेपां ज्ञान तस्य निधिः। 


सवांथंद्रप्टेत्यथः । कृतानतीन्‌ कृतम्रणामानडुत्रजतोऽनुगच्छ॒तः नभस्याकादे सीदन्ति 
गच्छुन्तीति नभःसदः सुरान्‌। 'सस्सृद्धिप-' ( ३१२६१ ) इत्यादिना क्विप । निवस्य 
प्रतिपिध्य स सुनिः सादितदेत्यसंपद्‌ः सादिताः विध्वस्तीकृताः दैत्यानां संपदो येन 
तस्य चक्रिणः कृपणस्य पढ स्थान महेन्द्रालयचारु इन्द्रभवनसिच भाससानं समास- 
दृत्‌। समाङपूर्वात्पद््र्घातोछ ङ। 'पुष्पादि-' ( ३।१।५५ ) इत्यङ। अत्र नतीनती 


मिति च द्रयोव्यं्जनयुग्मयोरसङ्दावृच्या छेकानुम्रासः। अन्यत्र वृत्यनुप्रास 
संस्ष्टिः॥ ११॥ 


अतीन्द्रिय ज्ञानके आकर वे नारदजी अनुमगन करते हुए ( तथा लोटते - समय ) प्रणार्म 


किये हुए देवोको लोटाकर देत्यसम्पत्तिको ध्वस्त किये हुए श्रीकृष्ण भगवानूके स्वर्गके समान 


रमणीय स्थानको प्राप्त किये 





१० शिशुपालवधम्‌ 


विमर्श-जब नारद देवकार्य-सम्पादन करनेके लिए स्वगंसे इन्द्रका सन्देश लेक 
द्वारकापुरींको चले तव उनके पीछे-पीछे देवता लोग भी चले और उनको नारदजीने वाप 
कर दिया तो वे लोग उनको नतमस्तक होकर उनकी आश्ञाको स्वीकार किया ( नतमत्तर 
होकर आज्ञा स्वीकार करना शिष्ट-लोकत्यवहार है ), क्योंकि नारदजी देवपिं थे तथा अ 
न्द्रिय ( जिन पदार्थोको नेत्रादि इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उन) पदाथर 
जाननेके लिए आकर थे, अतः देवॉको नारदजीका अनुगमन करना तथा नतमस्तक होळ 
आज्ञा स्वीकार करना उचित ही था । श्रीकृष्ण भगवानको, देत्य-सम्पत्तिको नष्ट करनेवार' 
कहकर उनके अवतार लेनेका प्रयोजन समाप्त प्राय हो चुका है, यह सूचित किया गया है. 
उपेन्द्र ( इन्द्रके छोटे भाइ ) श्रीकृष्ण भगवाचूके स्थान (द्वारकापुरी ) को महेन्द्र भवन 
समान सुन्दर होना उचित ही है॥ ११॥ | 
¬ पंतत्पतङ्गप्रतिमस्तपोन्तिधिः पुरोऽस्य यावन्न सुवि व्यलीयत । 
^ गिरेस्तडिव्यानिब ताधदुच्चकेजंदेन  पीठाढुदतिष्टदच्युतः ॥ १२॥ 
पतदिति ॥ पतन्‌ यः पतङ्गः सूर्यः स ग्रतिमो पमानं यस्य सः । “पतङ्गो पक्तिसूया 
च? इत्यमरः। तपो निधिसु निरस्य हरेः पुरो श्वि पुरःप्रदेशे यावन्न व्यलीयत नागि 
एत्‌ । 'लीङ-गतौ” इति धातो देचादिकात्कर्तरि लङ । ताचदच्युतो हरिगिरेः झेलात्‌। 
तडितोऽस्य सन्तीति तडित्वान्मेघ इव । 'साढुपधायाश्च सतो वों ऽयचा दिभ्यः? (८२९. 
इति मतुपो मकारस्य वकारः । “तसो सत्वे’ ( १४।१९ ) इति भसंज्ञायामेकसंत्ञाः 
धिकारेणापदत्वान्न जश्त्वम्‌ । उच्चकर्न्रतास्पीठादासनाजवेनो दतिष्ठत्‌ । झुनिचरणस 
भूस्प्यांत्मागेव स्वयसुस्थितवान्‌। ‘उध्वं प्राणा द्यत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
अरत्युत्थानानिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥' इति शा्रमचुस्मरन्निति भावः । “उदोऽ | 
नृध्वंकमणि' ( १।३।२४ ) इति नियमादिहोध्वकर्मणि नात्मनेपद्स्‌ । पतत्पतङ्ग इस्मत 
पतङ्गस्य पतनासम्भवादियममूतो पमेत्याचायदण्डिग्रश्ुृतयो वभणुः । अत एवापर 
सिद्धस्योपमानत्वायोगादुतेत्षेत्याधुनिकाळकारिकाः सर्वे चर्णयन्ति ॥ १२॥ | 
छुँ गिरते हुए सूयंके समान तपोनिधि (नारदजी) जवतक पृथ्वीपर इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ॥ 
के आगे नहीं स्थित हुए, तभी तक ( उनके पृथ्वीपर स्थित होनेके पहले ही) श्रीकृष्ण भग 
वान्‌ ऊँचे पवेत से मेघ के समान ऊँचे सिंहासनसे वेगपूवेक ( अतिशीघ्र ) उठ गये ॥ १२॥ | 


अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फणेध ते कथज्ित्फणिनां गणेरधः। | 
न्यघायिषातामभिदेवकीसुतं सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले ॥ १३॥ _ 
, _ अथेति अथाच्युताभ्युत्थानानन्तरं धातुः सुतेन नारदेन ग्रयल्नोन्नमितास्तंथापि, 
सुनिपादन्यास भारादानमन्त्यः फणा येषां तैः फणिनां ' गणेरघोश्धःप्रदेशी कर्थंचिद्दते 
१ 'पतन्‌ पतङ्ग इत्ति पा० । | 
| 


| 
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स्थापिते भुवस्तळे । भूपृष्ठे अभिदेचकीसुतं देवकीसुतमभि। छच्यीङ्ृत्येत्यर्थः। 
लक्षणेनाभिप्रती आभिसुख्ये' ( २।१।१४ ) इत्यव्ययीभावः। चरणौ पादौ । 'पद्ङत्रि 
श्वरणोऽस्रियाम्‌' इत्यमरः । न्यधायिपातां निहतो । दधातेः कमणि छुङ। “स्यसि 
चूसी--? ( ६।३।६२ ) इत्यादिना चिग्वदिटि युक्‌ । अत्र फणानां नमनोन्नमनासंव- 
न्धेऽपि सुनिगोरवाय तत्संवन्धाभिधानादतिरायो क्तिमेद्‌ः ॥ १३॥ ॥ 

इस ( श्रीकृष्ण भगवान्‌के अभ्युत्थान करने ) के वाद. प्रयत्नपूवके ऊपर उठानेपर भौ 
अधिक भार होनेते झुकते हुए फणाआंवाले सपे-समूहदोसे नीचेकी ओर कथश्चित (बड़ी 
कठिनाइसे ) धारण किये गये भूतरपर ब्रह्माके पुत्र ( नारदजी ) ने देवकीपुत्र ( श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ) के सामने दोनों पेर रखे अर्थात्‌ भूतलपर खड़े हुए । 

विमशं--पातालस्थ सर्पकी फणाओं पर पृथ्वी स्थित हे ऐसा पुराणोमें वर्णन हे । जब 
नारदजी भूतलूपर पेर रखने लगे तव पृथ्वीका वोझ इतना अधिक हो गया कि अथःस्थित 
सपाकी फणाएँ प्रयत्नपूर्वक ऊपर उठाने पर भी नीचेको झुकती जा रही थीं ओर वे बड़ी 
कठिनाईसे पृथ्वीका वोझ सम्हाल रहे थे । इससे ज्ञारदजीका गौरवाधिक्य प्रदर्शित 
किया गया हे ॥ १३ ॥ 
तमध्यमध्यादिकयादिपूरुषः सपपया साधु स॒ पयपृपुज्ञत्‌। 

हानुपतुं प्रणयादभीप्सवो सान्त नापुण्यक्रतां मनीषिणः।॥ १४ ॥ 

तमिति ॥ आदिपूरुपः पुराणपूरुपः । “अन्येपासपि इश्यते? ( ६।३।१३७ ) इति 
चा दीघः। स कृष्णः । अघ पूजामहत्यष्यः। “दण्डादिभ्यो यतः (५।१।६६ )। तं 
नारदम्‌। अर्घाथं द्रव्यमष्यस्‌। 'पदार्घाभ्यां च? (५।४।२५) इति यत्म्रत्ययः। 
मूल्ये पूजाविधावध?, “पट्‌ तु त्रिप्वष्यमर्घाथ’ इति चामरः॥ अघ्य॑मादियस्यास्त- 


` याई्व्यादिकय़ा । शेषाद्विभाषा’ ( ५।४।१५४ ) इति विकल्पेन कप्मत्ययः । सपर्यया 


पूजया । “पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्यार्चाहंणाः समाः इत्यसरः। साधु यथा तथा 
पयपूएुजत्‌ परिपूजितवान्‌। णो चङन्तं कतंव्यस्‌ | युक्त चेतदिस्यर्थान्तरं न्यस्यति- 
गुहानिति। मनस ईपिणो मनीपिणः सन्तः। एपोद्रादिस्वास्साधुः। अपुण्यक्रता 
पुण्यसक्कतवताम्‌ । 'सुकमपापमन्त्रपुण्येषु कून’ (३।२।८९) इति भूते क्विप। 


` गुहान्प्रणयादुप तुमभीप्सवः प्राप्तुमिच्छुव; । आप्नोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 'आपज्ञप्य- 


घामीत्‌' ( ७४५५ ) इतीकारः। न भवन्ति किन्तु पुण्यक्कतामेव । अतः कृच्छूळभ्याः 
सन्ताः पूज्या इत्यथः ॥ १४॥ 

आदि पुरुप उस श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अब्यं आदि पूजासामभ्नियोंसे पूज्य उन (नारदजी) 
को विधिपूवक पूजा को ( कृष्ण भगवान्‌ का यह कार्यं उचित भी था), क्योंकि महात्मा 
लोग अपुण्यात्माओंके घरपर प्रेमसे आना नहीं चाहते हे'॥ १४ ॥ 


१. 'तमध्यमर्घा--? इति पा० । 
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न चयावदेताबुदपश्यदुव्थितौ जनस्तुषाराञ्जनप्॑रताविव । 
स््रहस्तदत्ते सुनिमासने सुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यनीबिशत्‌ ॥ १५ || 
न यावदिति ॥ उस्थितावेतौ झुनिङृप्णौ जनस्तुपाराज्जनयोः पर्वताविव याइ 
च्रोदपरयच्नोठरेक्षितवान्‌। तावच्चिरन्तनः पुराणो झुनिः इप्णः, 'पुरा किल भगवान्द 
द्रिकारण्ये नारायणावतारेण तपसि स्थितवान्‌? इति पुराणात्‌। “सायंचिरम-' 
( ४३२३ ) इत्यादिना व्युग्रत्ययस्तुडागमश्च । स्वहस्तेन दत्ते आसने मुनि नार. 
मभिन्यवीविशत्‌ स्वाभिसुखेनोपवेशितवान्‌ अभिनिपूर्वा द्विशतेण्यन्ताल्लुडि "गिर! 
(३९४८ ) इति चइ॥ १५॥ 
( वहांपर उपस्थित ) छोगोंने - खड़े हुए तुपारपर्वंत (हिमालय ) तथा अ्जनपई 
( नीळगिरिः) के समान इन दोनों ( नारदजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) को जव तक ह 
देखा तभीतक अर्थात्‌ छोगोंके देखनेके पहले ही प्राचीन मुनि ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) हे 
अपने हाथसे दिये हुए आसनपर मुनि ( नारदजी ) को वैठाया । [ | 
विमशं--नारदजी शुभ होनेसे हिमालय पव॑तके समान तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ इवा 
होनेसे नीलगिरि पक्‍तके समान थे ॥ १५ ॥ | 
महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान्कंसकृप: स विष्टरे। ` 
्रितोदयद्रेरभिसाययुच्चकेरचूचुरच्न्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ' ॥ १६॥ 
महामहेति॥ महत्या महानीलशिलायाः सिंहलद्वी पसंभवेन्द्रनीलो पलस्य रिः | 


: रुम्यस्य तस्येत्युपमालंकारः । 'सिंहलुस्याकरोद्भूता महानीलास्तु ते स्मृताः? इति 


भगवानगत्स्यः । कंसङ्पो हरेः पुरोऽग्रे उच्चकरुन्नते निष्टर आसने। 'वृक्षासनयोविष्टर' 
(८1३९३) इति पत्वस्‌ । निपेद्वाजुपविष्टवान्‌ । “भापायां सदवसश्न॒वः (३।२।१०८) 
इत कसुः। स सुनिरभिसायं सायंकालाभिसुखम्‌ । अव्ययीभावसमासः । सायंका- 


© ™ 


छस्य काप्ण्यात्छ्ृप्णापमानत्वस्‌ । श्रित आशित उदया द्रिरुदयाचलो येन तस्य चन्द्र | 


मसोऽभिरामतां शोभामचूचुरच्चो रितवान्‌। प्राप्तवा नित्यर्थः । “चुर-स्तेये’ “णिश्रि- . 


( ३॥॥३८ ) इति चङ्‌। 'अन्यस्यान्यधमंसंवन्धासंभवाच्चन्द्रससो5मिरामतामि" 

भिरामत रु छ ® ७० | 
वाभिरामतामित्यौपस्यपयवसानादसं भवट्टस्तुसवन्धरूपो निदर्शनाभेदः स चोक्तः 
प्सयाऽङ्ञाङ्गिभावेन संकीर्यते ॥ १६॥ | 


र विशाल इन्द्रनील मणिकी कान्तिके समान कान्ति ( इयामवणे ) वाले कंसहंन्ता | 
( आषण भगवान्‌ ) के आगे ऊँचे आसनपर बैठे हुए बे ( नारदजी ) सायझ्कालमें उन्नत 
i 


उद्याचल पर आरूढ़ चन्द्रमाको शोभा को चुरा लिये ।' 


१. 'पवेताकृती? इत्ति पा० । 


| 
| 


विमश--यामवणे कृष्ण भगवानूके आगे ऊंचे - सुवर्ण-सिंहासनपर बैठे हुए शुभ्रव 
गारदऔ सायझूछ ऊंचे उदयाचलपर आरूढ शुअवर्ण चन्द्रमाके समान शोभित होते थे॥९३ | 
Senso कविता 800. 00010 00 
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| 
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विधाय तस्यापचितिं प्रसेडुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः | 
म्रहीतुमायोन्परिचयंया मुहुमहानुभावा हि नितान्तमर्थिनः ॥ १७॥ 
विधायेति ॥ यज्वानो विधिनेएवन्तः। “यज्वा तु विधिनेश्वानः इत्यमरः। 

'सुजयोः-(३।२।१०३) इति यजिधातोङ्‌ वनिप्‌ । तेपां प्रियो हरिः प्रसेदुपः प्रस- 
न्रस्य । 'सदेः सुः? इत्युक्तम्‌ । तस्य सुनेरपचितिं पूजाम्‌। “पूजा नमस्याऽपचितिः 
इत्यमरः । विधाय विशेषेण मनोवाक्कायकर्मभिस्तर्परतया कृत्वा प्रकामसत्यर्थस- 
प्रीयत प्रीतो वभूव । प्रीयतेद्वादिकात्कतरि लङ्‌ सुनिपूजायाः ग्रीतिदवेतुसवेऽर्थान्तर 
न्यस्यति--महाचुभावा सहात्मान आर्यान्पूउ्यान्‌ परिचर्यया सुटुर्मरहीतुं वञ्ञीकतुंम्‌ । 
“ग्रहोऽलिटि दीर्घः? ( ७1२३७ ) इतीरो दीर्घः नितान्तमर्थिनोऽभिलापचन्तो हि 
भवन्ति । अरथोऽभिलापः स पुपासस्तीति मत्वर्थ इनिन तु णिनिः 'कदुवृत्तेस्तदवित- 
बत्तिवळीयसी' इति भाष्यात्‌ ॥ १७॥ [ 

विधिवत्‌ यश्चकतांओंके प्रिय ( श्रौकृष्ण भगवान्‌ ) प्रसन्न उन ( नारदजी ) की पूजाकर 
अन्यन्त ह॒पित हुए, क्योंकि महाप्रभावशाली लोग श्रे्ठोंको पूजासे बरावर आराधना 
( या-वझीभूत ) करनेके लिए अत्यन्त अभिलापुक होते हे ॥ १७॥ 

अशोपतीर्थोपहृताः कमण्डलोर्निधाय पाणाब्रषिणाऽभ्युदीरिताः । 
अघोघविध्वंसविधो पटीयसीनेतेन मूप्नो. हरिरअह्दीदप: ॥१८॥ 
अरोपेति॥ अशेपेभ्यस्तीथंम्य उपहृता आहृतास्तथा । कमण्डलोरुद्कपात्रा- 
दुद्शत्येत्यर्थः। पाणो निधाय क्रिय़ान्तराक्षिसतक्रियापेक्षया कमण्डलोरपादानत्वस्‌ । 
“अस्रो कमण्डलुः कुण्डी? इत्यमरः। ऋषिणाऽभ्युदीरिता आक्षिप्ता अत पुवाघौघानां 
पापसमूहानां विध्वंसचिधौ विनाशकरणे पटीयसीः समर्थतराः। पडुशब्दादीयसुनि 
“उगितश्च? ( ४१६ ) इति ङीप्‌। अपो जलानि हरिनतेन मुध्नाऽग्रहीस्स्वीकृत- 
वानू । अहेलुड॥ १८॥ ` | 
श्रीकृष्ण भगवानूने समस्त तीर्थासे लाये गये, कमण्डलसे ( निकालकर ) हथेलीपर 
रखकर नारदजीके द्वारा छिड़के गये तथा पापसमूहको नष्ट करनेमें अतिशय समर्थ जलको 
नन्न मस्तक से ग्रहण किया ॥ १८ ॥ 
स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्यामवपुन्येविक्षत | 
जिगाय जम्वूज्ञनितश्रियः श्रियं सुमेरुश्वङ्गस्य तदा तदासनम्‌ ॥ १६ ॥ 

स काञ्चन इति ॥ नवास्दुद्र्यामतनुः स हरिसुनेरनुज्ञया काञ्चने काञ्जनवि- 
कारे। वेकारिकोऽ्प्रत्ययः। यन्रासने न्यविक्षतोपविष्टवान्‌। निपू्वंकविशो लुङि 
नेविशः? ( १।३।१७ ) इत्यात्मनेपदे “शर इगुपधादनिरः क्सः’ ( ३।१।४५ )। तदा- 
सनं तदा हयुंपवेशनसमये जस्बूनीलफळविशोपः । जम्बूः सुरभिपत्रा च राजजम्बुर्स- 


_ हाफला' इस्यसिघानरव्नमालायाम्‌। तया जनिता श्रीयस्य तत्तथोक्तस्य। भाषित-' 


| 
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पुस्कत्वात्पक्षे पुंचद्धावान्नुमभावः | सुमेरुशङ्गस्य श्रिय जिगाय । - अभिभावितवारि 
यर्थः । 'सन्लिटोजे:” ( ७३५७ ) इति कुस्वस्‌ उपमाजुम्रासयोः संसृष्टि, ॥ १९॥ | 
नये ( जलपूर्ण ) मेघके समान श्यामझरोर वे (श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) नारदजीके कहे 
पर जब सुवर्णासनपर बैठे, ततव उस आसनने जामुनसे शोभमान समेरुपर्वतकी चोक 
शोभाको जीत छिया ॥ १९॥ र ड | 
स तप्षकातस्वरभास्वराम्वरः कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः | | 
बिदिद्युते बाडबजातवेदसः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः ॥ २० | 
स तप्तेति ॥ तप्तं पुटपाकशोधितं कार्तस्वर सुवर्णस्‌। ‘रुक्मं कार्तस्वर जाम्बूनद 
मए्टापदोऽख्नियाम्‌' इत्यमरः। तद्वदद्घास्वर दीप्यमानमस्वर यस्य सः। पीताम्बर 
इव्यर्थः। कठोरताराधिपस्य पूर्णन्दोलांन्छनस्य छुविरिच छुविर्यस्य स इत्युपमार 
पूर्वपदो वहुत्नीहिरुत्तरपदलो पश्च । स हरिवांडवजातवेद्सो वाडवाग्नेः शिखामिज: 
लामिराछिष्टो व्याप्तो$म्भसां निधिरिव समुद्र इव बिदिद्युते वभो ॥ २० ॥ | 
तपाये गये सुवर्णके समान देदीप्यमान पीताम्वरवाले तथा स्वयं पूर्ण चन्द्रके लाग्छन; 
समान ( श्याम ) कान्तिवाळे वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) वडवाश्िकी ( पीतवर्ण ) ज्वालओं: 
संयुक्त समुद्र के समान शोभने लगे ॥ २०॥ 


रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषासृपित्विषः संवलिता विरेजिरे । 
चलसलारान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूतोरिव नक्तमंशवः॥ २१॥ 
रथाङ्गपाणेरिति ॥ रथाङ्ग चक्रं पाणौ यस्य तस्य हरेः । “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठ 
सप्तम्यौ भवतः ( वा० ) इति पाणेः परनिपातः । रोचिपां छुवीनां पटलेन समूहेर 
संवलिता मिलिता heb नक्तं रात्री । सपम्यर्थेऽ्ययम्‌। तरोश्चलतां पल 
शानां पत्राणामन्तराणि गोचर आश्रयो येपां ते, तुपारा सूर्तियस्य तस्येन्दो रशर 
इव विरेजिरे चकाशिरे ॥ २१॥ रट | 
;  सदरनचक्रवारी ( औक्ष्ण भगवान्‌) की ( इयामवर्ण ) छविके समूहसे मिश्रित 
शुश्रवणे ) नारदजी की छवि रात्रिमें बृक्षके हिलते के वीचसे न 
किरणोंके समान शोभती थी ॥ २१॥ इतर कते इर परचोके बौचसे आती हर नग | 
फुल्लत La NA ४ ४ ३ । 
अछुल्लतापिच्छनिभरभीषुमि: अभश्व सप्तच्छदपांशुपाण्डुमिः। 
7 छ रतामलच्छवी तदेकबणोबिव तौ वभूवतुः ॥ २२॥ | 
अफुल्लेति॥ प्रफुन्नतीति प्रफुल्ल विकसितम्‌ । 'फुल्ल-चिकसने' इति धातोः पचादय 
अन्तम्‌ । फलेनिष्टायास्‌ 'अनुपसर्गारुज्ञक्षीवक्शोज्वाघा:' इति निपातनाठ्मएुह : 
(४ क्ीरस्वामी । तापिच्छुस्य तमालस्य पुष्पं तापिच्छुम्‌ 1 “फळे लुक |, 
३।१६३ ) इति तद्धितलक्‌। `द्विहीनं ग्रसने सवस? इति नपुंसकत्वम्‌ । 'काढ', | 
"कधस्तसाळः स्यात्तापिच्छो5पि? इत्यमरः । ,तेन सहः प्रझुह्तापिच्छुनिमः। 
। 


|. 
| 


| 
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हि. नित्यसमासस्वादस्वपदविग्रहः। अत एव “स्युरुत्तरपदे स्वमी? इति 'निभसकाशनी- 
। ' काशप्रतीकाशो पमाद्यः' इस्यमरः। सप्त छुदाः पर्णानि पर्वसु यस्येति सप्तच्छुदो 
हरि वृक्षभेदः । “सप्तपर्णो विशालस्वक्शारदो विषमच्छुद्‌ः इत्यमरः । संख्याशव्दस्य 
शं वृत्तिविपये वीप्सार्थत्वं सप्तपणा दित्रदित्युक्तं भाज्ये । हषं तापिच्छुवत्‌। तस्य पुष्पाणि 

७ तेषां ७ N ~ भिरन्यो ह ~ 

' सपतच्छुदानि तेपां पांशुवव्पाण्डुभिः शञ्जेरभीपुभिरन्योन्यरश्मिभिः अभीषुः ्रग्रहे 

` ` ररमौ' इति शाश्वतः । परस्परेण छुरिते रूपिते अमले छुवी अन्योन्यकान्ती ययोस्तौ । 
| ` छुव्योरभीपूणामवयवावयविभावाद्ेदनिदेाः। तौ हरिनारदौ तदेकवर्णाचिव वभूचतुः। 
' उभयग्रभामेळनादुभयोरपि सर्वाङ्गीणो गङ्गायसु नासंगम इच स्फरिकेन्द्रनीलमणिम्रभा- 
सेळनम्रायः कश्चिदेको वर्ण: ग्रादुर्वभू तन्निमित्ता चेयमनयो रेकवणर्वो रक्ता ॥२२॥ 

खिले हुए तमार ( आबनूस ) के समान ( श्यामल ) तथा सक्षच्छद ( छितवन ) के 
' प्रागके समान पाण्डु (श्वेत) शुभ ( अविच्छिन्न, या-माङ्गछिक ) किरणोसे ( आमने- 
' सामने वेठनेसे ) परस्परमें मिश्रित हुई कान्तिवाळे वे दोनों ( नारदजी तथा श्रीकृष्ण 
७ भगवान्‌ ) मानों एक रंगके हो गये । 
'  विमशे-गङ्गा तथा यसुनाके सङ्गमके समान, अथ च-स्फटिक तथा इन्द्रनीलमणिकी 
मिश्रित कान्तिके समान मालूम पड़ते थे ॥२२॥ 

युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 

तनो मसुस्तत्र न केटद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥ २३॥ 

युयान्तेति ॥ युगान्तकाले प्रतिसंहृतात्मनः आस्मन्युपसंहृता आत्मानो जीवा 
येन तस्य कटभद्विपो हरेर्यस्यां तनो जगन्ति सविकास सविस्तरमासतातिएन्‌ । 
'आस-उपवेशने' ळूड। तत्र तनो देहे तपोधनाभ्यागमेन संभवन्तीति संभवाः 
संभूताः। पचाद्यच्‌। सुदः संतोपा न मसुः । अतिरिच्यन्ते स्मेत्यर्थः । चतुदंशभुवन- 
भरणपर्यांप्ते चपुपि अन्तनं मान्तीति कविय्रोढो क्तिसिद्धातिशायेन स्वतःसिद्धस्यामेदेना- 
` ध्यवसितातिशायो क्तिः, सा च सुदामन्तःसंवन्धेऽप्यसंवन्धोक्त्या संवन्धासंचन्घरूपा ॥ 
युगोके अन्त ( प्रलय) काळमें जीवोंका उपसंहार करनेवाले केरभारि ( श्रीकृष्ण 
' भगवान्‌ ) के जिस शारीरमें चोदो भुवन विस्तारके साथ रहते थे, उसी शरीरमें तपोधन 
' ( नारदजी ) के आनेसे उत्पन्न हर्प नहीं समा सका ॥ २३॥ 
। निधाघधामानमिवाधिदीधितिं सुदा विकासं सुनिमभ्युपेयुषी | 
| बिलोचने विश्रदधिश्रितश्रिणी सपुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
टा ' निदाघेति। निदाघमुष्ण धाम किरणा यस्य तथोक्तम । “निदाषो ग्रीष्मकाले 
४ स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि इति विश्वः । अर्केमिवाधिदीधितिमधिकतेजसं मुनिमभि- 
| ऊक््य। 'अभिरभागे' इति लक्षणे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा 'कमंप्रवचनोययुक्ते द्वितीया? । 
है ( २।३।८ ) सुदा विकाससुपेयुपी उपगते। कसुप्रत्ययान्तो निपातः। अत एवाधि- 
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श्रिता ग्राप्ता भ्रीर्याभ्यां ते तथोक्ते। इकोऽचि विभक्ती’ ( ७१७३ ) इति नुमागम, | 
विलोचने विश्रत्‌। “नाभ्यस्ताच्छतुः' (८1१1७८ ) इति चुमभावः। स हरिः पुण्य 
काक्ष इत्येवं स्फुटोऽभवत्‌। सूर्यसंनिधाने श्रीविकासभावादचणां पुण्डरीकसाधस्पात 
पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्येत्यवयवा्थलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम्‌। अन्वथसंवो. 
भूदित्यर्थः । विश्रत्स्फुटोचभवदिति पदाथहेतुकस्य काव्यलिज्ञस्य निदाघधामानफि | 
स्युपमासापेक्षत्वादनयो रङ्गाङ्गिभावेन संकरः ॥ २४ ॥ र | 
सूयंके समान परमतेजस्वी महर्षि ( नारदजी ) के सामने हपसे विकसित नेत्रदरक 
धारण करते हुए वे ( श्रीकृष्ण, भगवान्‌ ) वस्तुतः 'पुण्डरोकाक्ष' ( कमलनेत्र ) हो गये। | 
विमशं-ूर्यके देखनेसे कमल विकसित होता हैं, तथा परम तेजस्वी नारद 
देखनेसे श्रीकृष्ण भगवानूके नेत्र हपेसे विकसित हो गपे उन्हें वे निनिमेप होकर देह 
लगे, अतः श्रीकृष्ण भगवानूका 'पुण्डरीकाक्ष? कहुछाना इस समय अक्षरशः सत्य हुआ ॥र. 
सित सितिम्ना सुतरां मुनेवपु्विसारिभिः सौधमिवाथ लम्भयन्‌ | 
ट्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचसबोचदच्युतः ॥२४ 
सितमिति ॥ अथोभयोरुपवेशनानन्तरमच्युतो हेतुकर्ता । विसारिभिरंभीह 
प्रसरद्धिः। 'वहुलमाभौदण्ये' (३1२८१ ) इति णिनिः। द्विजावलिद न्तपडहि 
'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः इत्यमरः। सेच व्याजः कपटं यस्य सः । तद्रूप इत्यरथः; 
चासौ निशाकरंश्र तस्यांशुभिः किरणेः सितं स्वभावश्च सुनेवंपुः सौधे ग्रासादहि 
सुतरामत्यन्तस्‌ । अब्ययादास्म्रत्ययः। सितिम्ना धावल्येन प्रयोज्यकत्रा लम्भ 
व्यापारयन्‌ । अतिधवर्यन्नित्यर्थः । लभेरत्र गस्युपसजनग्राप्त्यर्थत्वेनागत्यर्थला 
'गतिडुद्धि-' इत्यादिना अणि कठुँने कर्मत्वस्‌। तथाह वासनः--'लमेगंत्यर्थत् 
ण्गिच्यणो कतुः कमत्वाकमत्वे इति । प्राप्त्युपसर्जनगत्यर्थत्वे तु कर्मत्वमेवेति रा 
स्यम्‌ 'लमेश्व” ( ७१॥६४ ) इति नुमागमः। शुचिस्मितां वाचसवो चदुक्तवान्‌ । ब्र 
वच्यादेश: छड चच उम्र” इत्युमागमे गुणः । अन्न सोधमिवेत्युपमायाः सितिस 
लम्भयक्षित्यसंवन्धरूपातिशयोक्तेः द्विजावलिव्याजनिशाकरेति छुलादिशव्देरसल 
त्वप्रतिपादुनरूपापह्ववस्य च मिथो नेरपेच्यात्‌ संसछिः॥ २५॥ | 
इस ( दोनोंके बैठने ) के वाद श्रीकृष्ण भगवान्‌ फेलते हुए दन्तपङक्तिरूपी चन्रमा 
किरगोसे, ( स्वभावतः ) शुभ्र नारदजीके शरीरको चूनेसे लिप्त महलके समान अल 
इन्र करते इए स्वच्छ स्मितयुक्त वचन कहे अर्थात्‌ प्रसन्नतासे मुस्कुराते हुए बोळे । 
विमश--जिस प्रकार चूनेसे लोपे गये महलको फेलती हुई. चन्द्रकिरणें अधिकता 
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शश्र करती है, उसी मकार स्वभावतः श्वेत नारदजीके शरीरको दन्तश्रेणिकी किरण 
८ १ छैजावली 3 श 7 'द्विजावली--? ड्ति पा० । | | 
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मे: अधिकतम श्वेत करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारदजीसे बोले । यहांपर नारदजीके शरोरको 
बह स्वभावशुज्ञ सौध तथा दन्तश्रेणिको चन्द्रमा कहा गया हे ॥ २५ ॥ 
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| ( वतंमानकालमें ) पापको नष्ट करता दं, ( भविष्यत्कालम) आनेवाले शुभका कारण हे 
' तथा ( भूतकाल्भें ) पहले किये गये पुण्यां का परिणाम हूं ॥. २६ ॥ 


हरत्यघं संप्रति हेतुरेश्यतः शुभस्य पूवोचरितः कृतं शुभः । द 
शारारभाजा भवदायदशाच व्यनाक्त कालात्रतयशाप याग्यताम्‌॥ ९६ ॥। 
हरतीति ॥ भवदीयदर्शनं शारीरभाजास्‌ । द्रप्ट्णासित्य्थः। "भजो ण्वि 
(३५६२ )। काळत्रितये सूतादिकाळत्रितयेऽपि योग्यतां पवित्नतां व्यनक्ति गस- 
यति ! कुतः-संप्रति दशनकारे अघं पापं हरति। एष्यतो भाविनः शुभस्य श्रेयसो 


' हेतुः । तया पूर्वाचरितः ग्रागचुष्टितः शुभः सुछतः इतस्‌ । एवं त्रेकाल्येपि कायत्वेन 


कारणत्वेन च पुंसि सुकृतसमवायमचगसयते । अत एतादृशं दशनं कस्य न “प्राथ्य- 


देइ मिति आवः। अत्र हरतीत्यादिवाक्यत्रयस्यार्थस्य शरीरेत्यादिवाक्यत्रयोकत्या 
' चाक्याथहेतुके काव्यलिङ्गमलङ्गारः ॥ २६ ॥ 


आपका दर्शन त्रिकाल में. शरीरधारियोंकी योग्यताको प्रकट करता हे,' क्योकि 


व. 


जगत्यपर्याधसहस्भानुना न यनियन्तु ससभाव सानुना । 
प्रसह्य तेजाभरसख्यता गतरदस्त्वया ननज्नसजुत्तस तस: ॥ २७ ॥ 
जगतीति ॥ जगत्बपर्यात्ता अपरिच्छित्ना: सहल भानचोञ्शवो यस्य तेन भाइ- 
नाञक्रेण । 'भानवो5ककरांरावः? इति वेजबन्दी । यत्तसो नियन्तुं निवारयितु.न सस- 
भावि न शोके । भावे छङ। अविधसानसुत्तम यस्मात्तदबुत्तमं सर्वाधिकम्‌ अदस्तमो 
मोहात्मकससंख्यतां गतंस्वेजोभिः प्रसह्य वलाचया, चुन्न छिन्नम्‌। अतः श्लाध्य- 
दशनो भवानिति भावः । 'नुदविद- इत्यादिना विकल्पाज्रिष्ठानत्यभावः । अत्रोप- 
मानाद्धानोझुलेराधिक्यप्रतिपादनाहबतिरेकालकारः ॥ २७ ॥ 
संसारमै अपर्याप्त ( अपरिपूर्ण ) सद्र किरणोंवाले सूये जिस ( आभ्यन्तर अन्धकार 


-अथांत्‌ अज्ञान ) को दूर नहों कर सके, अनुत्तम अर्थात्‌ सबसे बड़े उस ( अन्तःकरणस्थ 


अज्ञानरूप ) अन्धकारको आपने असंख्यताको प्राप्त तेजोंसे वल्पूवेक दूर कर दिया । 

डिसर्श--सहस्न संख्यावाळे सूय तेजसे दूर नहीं होनेवांले अन्तःकरणस्थ मोहान्धकार 
को असंख्य नारद-तेजसि दूर होना उचित ही हे, क्‍योंकि परिमित संख्यावाले लोंग जिस 
कायंको पूरा नहीं कर सकते हृ, उस वड़े-से-बड़े कार्यको भी असंख्य व्यक्ति बलपूर्वक पूरा 
कर ही देते हैं ॥ २७ ॥ 


कृतः प्रजाक्षेमक्षता प्रजासजा सु पनिराकुलात्मना । : 
सदोपयोगे5पि गुरुस्त्वमक्षयो निधिः श्रृतीनां धनसंपदामिव ॥ २८॥ 


२ शि० 


| 


रस्मि। श्रणोतेः सन्नन्तादुग्रत्ययः । णा तद, वुधेत्याह--अथवा। तयाहीत्यरथः| चेतद्‌ , वृधेत्याह--अथवा । तथाहीत्यर्थः 
१. 'निदंहितांहसा? इतति पा० । | हि 
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कृत इति॥ जानां जनानामपत्यानां च चेमकृता कुशलकारिणा । ५, 
स्यात्संततौ जने” इत्यमरः । सुपान्ने योग्यपुरुपे कटाहादिदढभाजने च निच्ेपेण नि. 
नेन च निराङलास्मना स्वस्थचित्तेन। “योग्य्रभाजनयोः पात्रस? इत्यसर; । प्र. 
खुजा ब्रह्मणा पुत्रिणा च त्वं धनसंपदामिव श्रुतीनां वेदानां सदो पयोगे दानभाग 
भ्या व्ययेज्प्यक्षयः । एकत्राग्नातादन्यत्रानन्त्याच्येति भावः । गुरुरू्पदेश । सफ 
यग्रव्तक इति यावत्‌। अन्यत्र ! महान्‌ । निधीयत इति निधिः निक्षेप; डकः 
उपसर्ग घोः कि? (३।३।९२ ) । श्रुतिसंप्रदायद्वारा घर्माधसव्यवस्थापक् 
जगत्मतिष्ठाहेतूनां भवाइशां दृरानं कस्य न श्लाघ्यमिति भावः। अत्र शव्दमा 
साधम्याँछूलेपोऽयं ग्रक्ृतविपय इत्याहुः ॥ २८ ॥ | 

प्रजा ( लोगो ) के कल्याणकर्ता तथा सत्पात्र ( रूप सुयोग्य पुत्र ) में रखनेसे निरा 
चित्तवाले ब्रह्माने आपको निरन्तर उपयोग करनेपर भौ वेदोंका क्षयद्दीन विशाल निः 
( खजाना ) उस प्रकार बनाया हे, जिस प्रकार सन्तानका कल्याणकता तथा सुन्न" 
( इढतम ) ( भाण्डादि ) वर्तनमें रखनेसे निराकुल चित्तवाळा सन्तानोत्पत्तिकर्ता [र 
धनसम्पत्तियोंका सवेदा व्यय करनेपर भी समाप्त नहीं होनेवाला महान्‌ नि { 
पुत्रको बनाता है । | उ 

विमश--जिस प्रकार सन्तानका, कल्याणकर्ता पिता धनको सुन्दर दृढतम पा 
( सन्दूक, तिजोरी या भाण्डादि ) में रखकर निश्चिन्त हो जाता है ओर सत्रको अं प 
सौपकर संदा व्यय करनेपर भी वह निधि ( धनराशि ) समाप्त नहीं होती, उसी प्रक्म ( 
छोककल्याणकर्ता बझ्ला सत्पात्ररूप आपको समस्त वेदोंको सौंपकर ( पढ़ाकर ) निश्चिन्त ह, उ 
उन वेदक अनुसार लोकमें उपदेश करते रहनेपर भी कभी समाप्त नहीं होनेवाले वेदांत 
निषि आपको वनाया है । आपके पिता ब्रह्माने आपको समस्त वेदोंका अध्ययन बराबर 
ह तथा आप उनके अनुसार लोकमें उपदेश देते रहते हैं, अतएव आपका दर्शन क्रिरे 


८ 


लिए इलाव्य नहीं है ? ॥ २८ ॥ व प्‌ 
विलोकनेनेब त >: NP NP स्‌ 
नव तवासुना सुने कृतः इतार्थोऽस्मि निबर्हितांहसा | य 


“तथापि झश्रषुरहं गरीयसीगिरोञ्थवा श्रेयसि केन तृष्यते ॥ २६॥ ह 
कनति ॥ है सुने, निवर्हितांदसाऽपह्तपाप्मना अत एवाझुना तव विलो 
कनेनव कृतार्थ: कृतोऽस्मि । तथाप्यहं गरीयसीरथघत्तराः । 'द्विचचन-? (५1३५५७) व 
इत्यादिना ईयसुन्प्रस्ययः । “उगितश्च? (४1१६ ) इति डीप्‌ । “प्रियस्थिर-चों 
( ३४१५७) इत्यादिना गुरो गादेशः । शिरस्तव वाचोऽपि . शुश्रूषुः श्रोतुमिच्यु ह 


सः 
1 


2: म 
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१३ अथवेति पक्षान्तरप्रसिद्धयो रिति गणन्याख्यानात्‌। श्रेयसि विषये केन तृप्यते। न 
» ~ ७ ¢ ~“ च 

डे केनापीस्यर्थः । कृताथताया इयत्ताभावादिति भावः । भावे छिट्‌॥ २९॥ 

कि हू सुने ! आपके पापविनाशक इस द्दानसे ही में इतार्थ हो गया हूं, तथापि मैं आपके 

पै. कल्याणकारी बचर्नोको सुनना चाहता हूं; अथवा--मङ्गलके विपयमें कौन सन्तुष्ट होता हे? 

त अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २९ ॥ 

तः ET 

धा; वं प्रियसुक्त्वा सस्म्त्यागसनप्रयोजनं विनयेन पृच्छुति-- 


गतस्प्रहोऽप्यागमनभ्रयोजनं बदेति वक्तुं व्यबसीयते यया । 

क. तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवेबागम एप शृष्टताम्‌ । ३०॥ 
ऋ. ` गतस्शृहोऽपीति ॥ गतस्पृहो विरक्तोऽपि 'त्वमागसनप्रयोजन वदेति वक्तुं यया 
न 'एएतया व्यचसीयत उद्यम्यते। स्यतेर्भाये छटू। उद्तिसुरपन्नसुक्तं वा आस्मनो मम 
है गौरवं येन स गुरुः श्छाष्य एप तवागम आगमनमेव नोऽस्माक तां धृष्टता तनोति 
ह विस्तारयति । “तनु विस्तारे” लट्‌ । भवतो निस्पहत्वेअपि प्रेक्षावत्मवृत्तेः प्रयोजन- 
'च्याप्त्या सावकाशः प्रश्‍न इति भावः ॥ ३०॥ 
[॥ ( कृष्ण भगवान्‌ इस प्रकार विनय प्रकट कर नारदजीके आनेका कारण बडी चतुर- 
ङ तासे पूछते हे--) 'निस्पृह रहते हुए भी आप आनेका कारण कहें”, यह कहनेके लिए जो 
है ( शष्टता मुझे ) उद्यत कर रहा है, हमारी उस भ्रृष्टताको मेरे आत्मगोरवको कहने ( या-- 
र. उसन्न करने ) वाळा आपका प्रशस्त आगमन ही बढ़ा रहा है ॥ ३०॥ | 

शात जुवन्त तसुवाच स श्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम ! त्वया | 
' त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कारे गुरु योगिनामपि ॥३१। : 

इति बुवन्तमिति ॥ इति व्रुवन्त तं हरिं स न्ती सुनिरुचाच । किमिति । हे पुरू 
पोत्तम ! पुरुपेपु श्रेष्ट | “न निर्धारणे? इति पष्ठीसमासम्र तिषेधः । त्वया इत्थं “गत- 
स्एददो$पि? इति न वाच्यम्‌ ।: निस्प्रहस्याप्यत्र प्रयोजनसंभवादिति भावः । तदेवाह । 
योगिनामपि त्वमेव साच्षात्करणीयः प्रत्यक्षीकतव्य इत्यतो5स्मादन्यद्‌ गुरू कार्य 
क्रिमस्ति । न किञ्चिदित्यर्थः । तस्माच्च ग्रयोजनान्तरप्ररनाचकाश इति भावः ॥३५॥ - 
यह ( १२५--३०) कहते हुए उन ( औक्षष्ण भगवान्‌) से ब्रती ( नारदजी ) 
) बोळे पुरुषोत्तम ! आपका ऐसा नहीं कहना चाहिये, ( कपिल, सनत्कुमारादि ) 
" योगियोंके भी साक्षात्करणीय ( ध्यान, जप, तप, आदिके द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य) आप 
ही हैं, अतएव इस ( आपके प्रत्यक्ष दर्शन ) से वड़ा कोन काये है ! अर्थात्‌ कोई नहीं। 
। विसशं हे पुरुषोत्तम ! जव कपिलादि महायोगिराज भी ध्यानादिके द्वारा आपका 
साक्षात्कार करना चाहते हैं, तव आपके दर्शनके अतिरिक्त मुझे दूसरा कौन-सा कार्य हो 
क है १; इस लिए 'निस्पृह होते हुए भी आप आने का कारण कहें? इत्यादि ( १३० ) 


4. =| 


बा 


ls 
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वचन आपको नहीं कहना चाहिये, अतएव में आपके दशनक लिए हो यहां आया हूँ।॥ 
यदक्त योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति तदच दढ्यात-- 
उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनरभीच्णमक्षुण्णतयाञतंडुगसम्‌ । 
उपेयुषो सोक्षपथं सनास्वनस्त्वमग्रभूमनिरपायसश्रया ॥ ३२॥ 
उदीणरागेति ॥ उदीर्ण उद्विक्तो रागो विपयाभिलापः स एव प्रतिरो धक 
` बन्धकः पाटच्चरश्च यस्मिन्‌। प्रतिरोधिपरास्क्रन्दिपाटच्चरमलिम्छचाः इत्यमरः 
अभीचणमचुचणतया अनभ्यरतस्वेनाम्रतिहतव्वेन च जनेरतिङुर्गमं मोत्षपथमप 
सार्य, कान्तारं चोपेयुपः प्रासवतः । “उपेयिवान्‌ ( ३।२।१०९ ) इत्यादिना स्क 
निपातः। सनस्विनः सुमनसः, धीरस्य च। ग्ररासायां विनिः । त्वसेव निरपा 
पुनराब्रृत्तिर हितः संश्रयः आह्तियस्याः सा तथोक्ता । न स पुनरावतते' इति श्रे 
अग्रभूमिः आप्यस्थानस्‌ । 'अञ्रमारम्वने ग्राप्ये’ इति विश्वः । सोऽहम्‌? इत्या 
श्रतेस्तत्म्रप्तेरेव मोक्तत्वादिति भावः। तस्मान्सुसुच्तूणामपि स्वसेच साच्षात्कर¢ 
इति सिद्वम्‌ । तमेव विदित्वाऽतिस्र्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इति भ्रहे 
यथा कस्यचित्कुतश्चित्संकरान्निगतस्य केनचिक्कान्तारेण गतस्य किल्चिज्ञिर्वाधस्थ 
ग्राप्तिरमियाय कल्पते तथा स्वमपि मुसुक्षोरिति ध्वनिः ॥ ३२॥ 

( नारदजी उक्त ( १३१ ) वचनको हो इइ करते हुए कहते हं-- ) बढ़ा हुआ (सा 
रिक चिपयोंका ) अनुराग ही जिसमें वाधक हे, तथा लोगोंसे अनभ्यस्त होनेसे अल 
दुर्गम मोक्षमागंको पाये हुए मनस्वीके पुनरावृत्ति-रहित आप ही प्राप्तव्य स्थान; 
पक्षा०--जिसमें वढे हुए सांसारिक रागवाला चोर हे, तथा जो लोगोंके अधिक याताः 

1 होनेसे दुर्गम है; ऐसे मागं ( गहन वनादि ) को प्राप्त धीर पुरुपके लिए पुनः जह 
लाटना नहा पड़ता, ऐसा गन्तब्य स्थान आप ही हे । 
चिमश-जिस प्रकार चोर आदि की वाधाओंसे युक्त तथा छोगोंके अत्यन्त कम या 
यात होनेसे दुगंम गहन बनमार्गको प्राप्त पथिक किसी निरुपद्रव स्थानको पाकर पुनः र 
लोटता ओर आनन्दपूवेक उसी स्थानपर रहता है, उसी प्रकार सांसारिक विपाके 5 
वढे हुए अनुराग जिसमें वाधक होते हे ओर बहुत कम लोगोंके जाननेसे जो अत्यन्त हु. 
. ६, ऐसे मोक्षमागेको पहुंचे हुए महापुरुपके लिए आप ही प्राप्तव्य स्थान हे, जहांसे ६ 
लोटना नहीं होता । मोक्षको पानेके अनन्तर योगी आदि आफ्ने ही लीन हो जाते हैं * 
उनका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

ननु अकृतिविविक्तपुरुषसाक्षात्कारान्मोक्षो नास्मस्साचात्कारादित्याश 

सोऽपि त्वसेवेत्याह-- | 
उदाशितार निशहीतमानसंगृहीतमध्यात्महशा कथञ्चन | 
|) 


बढ्विकार प्रकृतेः प्रथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ ३३ ॥ 
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।३' उदासितारमिति। पुराविदः पू्ज्ञाः कपिलाद्यस्त्वां निग्रृहीतमानसरन्तनि 
| चद्धचित्तयांगिभिः। आत्मनि अघि इत्यध्यात्सम्‌ । चिसक्त्यथंञ्च्ययीसादः । 'अनश्र' 
(५॥४॥१०८.) इति समासान्तष्टच । अध्य्रात्म या इक्‌ ज्ञानं तया अध्यात्सद्दशा प्रत्य- 
। ग्ट्रट््या कथञ्चन गृहीतं साक्षात्क्ृतम्‌ । केन रूपेण ग्रहीतमित्यत आह--उदासिता- 
' रसुदासीनस्‌। प्रकृती स्वार्थप्रवृत्तायासपि स्वयमप्राक्ृतत्वादस्पृष्टमित्यर्थः। आसे- 
| स्तृच्‌। विकारेभ्यो वहिः वहिविकारस्‌ । सहदादिभ्यः पथग्भूतमित्यथः । 'अपपरि 
वहिरञ्चवः पञ्चम्या’ ( २।१।१२) इत्यव्ययीभावः। किञ्च प्रकतेखयुण्यात्मनो मूल- 
' कारणास्ट्रथस्सिञ्मम्‌। प्रतिः पत्चभूतेपु प्रधाने मूलकारणे’ "इति यादवः। पुरा भवं 
| एुरातनमनादिस्‌ । 'सायचिरम्‌- .( ४।३।२३ ) इत्यादिना ट्य प्रत्ययः । पुरूप- 
पद्वाच्य विज्ञानघनं विदुरविदन्ति । “विदो लटो वा! ( ३।४।८३ ) इति झेरुसादेश 
यथाहुः-'मूल्मकूतिरविकृतिसददाचाः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त । पोडशक्कश्व विकारो 
न प्रकृतिन चितिः पुरुपः ॥' इति । 'अजासेकां छोहितशुकृकृप्णार! इत्यादि 
श्रुतिश्च । सोऽपि स्वमेव 'तत्वमसि' इत्पादिव[दय रक्यक्चवणात्‌ । तस्माच्वसेव सा- 

तात्करणीय इति सुप्ठूक्तसिति भावः ॥ ३३॥ 


जा A 


SN Eb’ 


प्राचीन वृत्तको जानने वाले ( कपिल तथा सनत्कुमार आदि) आपको उदासीन 
| ( क्रियाशून्य, स्वार्थनें प्रकतिके प्रवृत्त दोनेपर भीं स्वयं उससे अस्पृष्ट), मनको वशसे किये 
"इ लोगों ( योगियों ) के द्वारा उपनिपदइष्टिसे किसी “प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) साक्षा- 
` त्यार किये गये, विकारसे बहदिभूत ( महृदादिसे पृथग्भूत-ततेईस विकारोंसे विलक्षण, तथा 
६ त्रियुणात्मिका सत्त्तरजस्तमोरूया ) प्रकृतिसे पृथक प्राचीन ( आदि ) पुरुप कहते हैं । 

} बिमश-इस इलोकसे साक्षयमतके अनुसार श्रीकृष्ण भगवानको क्रियाशून्य आदि 
। कहकर 'सुक्तवथं साक्षात्कार करनें योग्य आपको हो कपिल आदि प्राचीनश भी कहते हें? 
यह प्रतिपादन किया हे । साङ्कयमतवाले ईश्वरको क्रियारहित साक्षिमात्र, दुज्ञय, विकार- 
द्दीन तथा सत्त्वादि शुणत्रय-पृथरभूत्र मानते हे; अतएव “उक्त सिद्धान्तको अनुसार भी 
आप ही साक्षात्कार करने योग्य है? यह नारदजीने कहा हे ॥ ३३॥ 


र एवं सग वतो निगुणस्वरूपझुक्स्वा संप्रति प्रस्तुतोपयोगितया सगुणमाश्चिस्य 

' पडसिः स्तोति-- 

। पिषशयासासथ इलयोद्धृतं फणाश्रतां छादनमेकमोकसः 
जगत्त्रयकस्थपांतस्ट्वसुचकरहीः्वरस्तम्भाशरःसु भूतलम्‌ ॥ ३४॥ 


£ 'नेवशयानासिथेति॥ जगत्त्रयस्येकस्थपतिरेकाधिपतिरेकश्षिएपी च । “स्थपति 
| रधिपतौ तचिण ब्रृहस्पतिसचिवयोः इति येजयन्ती । त्वं हेलयोद्तम। वराहावतारे 
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इति भावः । फणाख्तासोकस आश्रयस्य, सझनश्च । ओकः सद्नि चाश्रये' ¬ 
विश्वः । एक छादनमावरणं भूतलसु चक रुन्नतेणु च धरः राप एव स्तम्भक 
शिरःसु मूर्धसु, अग्रेषु च। फणासहस्रेप्विति भावः। निवेशयामासिथ निदे 
, वानसि। विझते््यन्ताह्लिटि थल्‌। कृञ्चानुम्रथु्यते झिटि' ( ३।१।४० ) यई 
रङुम्रयोगः । अत्र क्िष्टाक्षिरूपकयो हतुहेठुमद्वावात्‌ किष्ट परस्परितरूपकम्‌ ॥ र 
( श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नियुंग स्वरूपका प्रतिपादन करनेके उपरान्त अद नादे 
प्रकृतोपयोगी सगुण स्वरूप का प्रतिपादन छः इलोकों ( १।३४--३५ ) से करते ह, 
पहले बराहावतारका वर्णन करते है ) तीनों लोकके एक कारगर आप अनायास ऊ '` 
गये, सोके घर ( पाताल ) के एकमात्र आवरण भूतलको ऊंचे स्॑राज १ शेपनाग )२ 
खम्भोंके मस्तकपर ( पक्षा०--खम्भोके ) ऊपर रख दिया था । | 
विमश--जिस प्रकार वढई आदि कोई कारीगर मकानकझे आवरण ( टोन ३ 
छप्पर ) को सरलतापूर्वक उठाकर ऊँचे-ऊंचे खम्भोंके ऊपर रख देता है, उसी फर ' 
बराहावतार थारणकर तीनों लोकॉकी सृष्टि करनेवाले अन्यतभ कारीगर आपने (३: 
दाँतपर ) अनायास ( वड़ी सरलतासे ) 'उठाये .गये भूतलको झेपनागके अस्तोक ३ 
रख दिया, जो भूतल पाताल लोकका आवरण ( छप्पर ) हे ॥ ३४॥ 
अनन्यगुवोस्तव केन केवल: पुराणम्रूर्ततहिसाचगस्यते | 
मनुध्यजन्मापि सुरासुरान्गुणभंवान्भवच्छेदकरे: करोत्यथ: । 
अनन्येति॥ न विद्यतेऽन्यो गुरुय॑स्यास्तस्या अनन्यगुर्वाः, इत्यनीकारार : 
पाठः । समासाप्प्राङ्ङीपि 'नद्य॒तश्च' ( ५।३।१५३ ) इति कप््रसङ्गः स्यात्‌। पश्चाह | 
डुपसजनाधिकारात्‌ 'बोतो गुणवचनात? (४३४४ ) इति न प्राज्ञोति। हि. 
हस्वश्व! ( १४६ ) इति वा नदोसंज्ञात्वात्‌ 'आणनद्याः' ( ७1३1५५२ ) इल्याडागमः द 
, केचिच समासान्तविधिरनित्य इति कप चारयन्ति । तस्याः सर्वोत्तमायास . 
एराणसूतरमानुपस्वरूपस्य । केवल: कृस्स्रः। 'केवल: कृस्न पुकः स्यात्केवरूश्चावष व 
रणे' इति विश्वः । महिमा केनावगम्यते । न केनापीत्यर्थ: । ङतः । सनुप्याजन्म यर 
स मचुप्यजन्मा भवान्‌ । 'अवज्यो हि बहुनी हिव्य धिकरणो जम्माद्यत्तरपदः' प्र 
चासनः । _ भवच्छद्कर - संसारनिवतकेगुणेज्ञांनादिसि: सुरासुरान्‌ । ` सुरासुरबि रि 
धस्य कार्यापाधिकस्वेनाशञाश्वतिकत्वात्‌ 'येपा च विरोधः शाश्वतिकः ( २।४।९) ई अ 
न हन्द्ठकवद्धाव इत्याहुः। अधः करोति । 'डोपे प्रथम? ( ३।४११०८ ) इति प्रधअ 
उ २: । भबच्छुब्द्स्य युप्मदस्सदन्यस्वेन शेपत्वादिति। सानप एव ते महिर अ 
इरवगाहः। असानुपस्तु किमिति तात्पर्यार्थः । द्वितीयाधेऽसङद्वयञ्जनावृ्या घेर पा 
नुग्रासः॥ ३५ ॥ रि 


९. अनन्य्यसक रक रद्ध 'अनन्ययुव्यांस्तव' इति पा०। ` २. “भवोच्छेदकरः? इत्ति पा० । | नस 
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स सत्रसे बड़ी प्राचीन मूतिवाळे ( अमानुप स्वरूप ) आपकी सम्पूर्ण महिमाको कौन 
बह जान सकता हे ? अर्थात्‌ कोई नहों जान सकता, क्योंकि ( इस कृष्णावतारमें ) मनुष्य 
येडे जन्म धारण किये हुए भो आप संसारनिवतेक ( संसारमै होनेवाले जन्म-मरणको नष्ट 
९ करनेवाले ) युणों ( शान आदि ) से सुर तथा असुरोंको नीचा करते हे । 
हेः विसशं-जव मनुष्य जन्म लेकर भी आप अपने ज्ञानादि गुणोंसे देवों तथा असुरों 
क को नीचा करते हैं तव आपकी सर्वश्रेष्ठ पुराणमूति ( अमानुष रूप) की सम्पूर्ण महिमाको 
३ भला कोई केसे जान सकता है ? अर्थात्‌ आपकी महिमा दुर्वोध्य हे ॥ ३५ ॥ 
) लवूकरिः्यञ्नतिभारभङुराममूं किल त्वं ब्रिदिबादबातरः | 
` उदूडलोकत्रितयेन सांप्रत गुरुधरित्री क्रियतेतरां त्वया ॥ ३६॥ 
२ ख्घूकरिप्यन्चिति ॥ त्वसतिभारेणोजेन स्वरूपेण अङ्कुरां स्वयं भज्यमानाम । 
फ भिज्ञभासमिदो घुरच्‌? ( ३३१६१ )। 'अङ्कुरः कसकतरि' इति वामनः। अमूस्‌ । 
# सुवमित्यर्थः । रघूकरिप्यन्‌ निर्भारां करिप्यन्‌ किल । 'कृभ्व स्ति-(५।४।५०) इत्या- 
३ दिनाञ्भूततद्धावे च्विः । “चयो च' (७४२६) इति दोघ: । तृतीया यौखिदिवः 
स्वगस्तस्मात्‌। “घञर्थे कबिधानम्‌' ( वा० ) । वृत्तिविषये संख्याशव्दस्य पूरणाथंत्वं 
'त्रिभागादिवत्‌। अवातरः अवतीणोऽसि। सांप्रत संप्रति, उदूढलो कत्रितयेन । ङुन्षा- 
'विति रोपः । स्वया धरित्री गुरुः पूज्या, भारचती च क्रियतेतराम्‌ अतिशयेन क्रियते । 
'“तिङश्च' ( ५।३।५६ ) इति तरप्‌ । “किसेत्तिडब्ययात्‌-” (५।४।१३ ) इत्यादिना 
० आझुग्रत्ययः। रूघुकर्ता गुरुकर्तेति विरोधाभासोऽछंकारः । 'आभासत्वे विरोधस्य 
6 विरोधाभास उच्यते! इति लक्षणात्‌ ॥ ३६॥ ॒ 
अत्यधिक भार ( असुरोंके उपद्र्वरूपी वोझ ) से सङ्कर ( स्वयं ट्टती हुई ) इस पृथ्वी 
'को भविभ्यमें हळकी करते हुए आप स्वर्गसे अवतीर्ण हुए हे, किन्तु ( कुक्षिमे ) तीनों 
, लोकोंको धारण -किये हुए आप इस समय पृथ्वीको अधिक गुरु (भारी, पक्षा० पूज्य ) 
इ वना रहे हैं । 
ह विमश--जिस प्रकार अत्यधिक वोझ लिये हुए किसी भारवाहक आदिका अङ्क- 
प्रत्यङ्ग स्वयं टूटता जाता है, उसी प्रकार अत्तरोंके उपद्रवरूपी वोझसे पृथ्वी स्वयं छिन्न- 
१ भिन्न हो रही थी, उसके वोझको हलका करनेके लिए आप -स्वर्गसे भूलोकर्मे कृष्णरूपसे 
अवतीर्णं हुए, किन्तु अपनी कुक्षिमे तीनों छोकको धारण करनेसे स्वयं अधिक भारयुक्त | 
आप ही इस समय पृथ्वीको भारवती वना रहे हैं, ऐसा अर्थ करनेसे विरोध आता है, 
अतएव पृथ्वीको अपने अवतार लेनेसे पूज्य वना रहे हैं, ऐसा अर्थ करके उस विरोधका 
# परिद्दार करना चाहिये ॥ ३६॥ . | 
OO ~ च NN ० ७० ज [a ४२ ॥ aS 
- निजाजसोज्ञासयितु जगद्दुहासुपाज्ञिहीथा न महीतलं यदि। 


समाहित रप्यनिरूपितस्ततः पदं दृशः स्याः कथमीश 1. साच्शाम्‌ ॥३७॥ 


मः 


के 


७५८७७८५७७७. iin 
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निजेति ॥ निजौजसा स्वतेजसा जगद्धयों हुह्मन्तीति जगद्नुहः कसारा. 
'सत्सृद्धिप-' ( श२६१ ) इत्याद़िना क्किप्‌। तेपास्‌ उज्यासयितुस । तान्‌ हि. 
तुमित्यर्थः। 'जासिनिप्रहण-' ( २।३।५६ ) इत्यादिना कर्सणि शेपे पष्ठी। ५ 
हिंसायाम्‌! इति चुरादिः। महीतळं नोपाजिहीथा यदि यावतरेश्चेत्‌। ओहाइ? 
ळडि थासि रूपम्‌ । ततस्तहि समाहितैः ससाधिनिप्ठेरपि सकमंकादप्याशि्ता, 

¢ ९ ~ जित ० त 1: 

दविवक्षिते कसणि कर्तरि क्तः । अथवा समाहितः । समादितचित्तरित्यथः । विर 
धनेषु 'विसक्ता आतरः? इतिवदुत्तरपदकोपो क्रष्टव्य- । “गम्यसालाथस्याप्रयोग । 
लोप: इति कैयटः। अतिरूपितो$यृहीतस्त्वमीश, माड्यास्‌ । चमचचुर्पार 
भावः। विंनयोस्टिरियम्‌। इशो इष्टेः पदं गोचरः कथं स्याः। न कथंचिदित्पा 
तस्मात्त्वत्साक्षात्कार एुवायमनप्रयोजनमिति भावः ॥ ३७॥ 

आप यदि अपने वल्से लोकद्रोही ( कंसादि ) का नाश करने के लिए पृथ्दीपर अह 
नहीं लिये होते तो हे प्रभो ! समाधिस्थ (योगियों ) से भी अनिर्पित आप हम्‌+ 
( चमंचक्ष ) लोगोंके दृष्टिगोचर कैसे होते ! । | 

विमश--प्रथ्वीपर अवतार लेकर आनेके कारगही हम-जेंसे साधारण लोग. 
आपका दर्शन करते हैं, अतएव आपके दर्शनके अतिरिक्त मेरे यहां आनेका कोई हू 
प्रयोजन नहीं है ॥ ३७॥ 

ननु कोऽयं नियमो चन्ममेदाय दुष्टनिम्रहाधिक्रार इत्याशाङ्कयाऽनन्यसाध्यक 
वाह-- 


७ ha 2 रै क 
उपप्लुत पातुसदो मदोद्धतस्त्वमेव जिश्वम्भर ! विश्वमीशिषे | 

५ he हि] काहा “~ ७ ha ce बि बळ १ न ५ क चन्द 3 

ऋते रवेः क्षालायलु क्षसेत कः &्पातभस्काण्डमलीससं नभः ॥ ३१. 


[aS 


, उपप्छुतसिति ॥ विश्वं बिअर्तीति विश्वम्भरस्तत्संदुद्धों दे विश्वम्भर विश्वत 
सजाया आनृद्॒जि-'( ३।२।४६ ) इत्यादिना खच्यत्यये झुमागमः। मदोडतेः र 
दिभिरुपप्छतं पीडितम्‌ अदो विश्वं पातुं स्वमेव ईशिपे शक्तो5सि । विश्वस्भरलारि 
` भाबः “इ श्वय छिरि थासि रूपम्‌ । अन्न वेध्ये इष्टान्तमाह-च्पायालं 
स्काण्डस्तमोवगेः । 'काण्डोऽस्नी दुण्डवाणावदर्गावसरवारिएु' इत्यमरः । 'कर्स्का 
च? ( 4३४८ ) इति विसजेनीयस्य सत्वम । सलीससं सलिनस्‌ । “मलीमसं. 
मलिन कच्चरं मरुदू षितस्‌? इव्यमरः । यो स्त्नातसि्रा-' ( ५।२।११४ ) इत्याह 
मत्वर्थीयो लिपातः । नभः च्षाळयितुं रवेः ऋते रावे दिना । “अन्यारादिंतर 
(२ ।३।२९ > इति पञ्चमी । कः क्षमेत शवजुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । अत्र वर्ष 
समानधमस्यकस्येरिपे क्षमेतेति शब्दद्दयेन चस्तुभावेन निर्देशात्तत्रापि क, 
सुखत्वाद्वधम्यण प्रतिवस्तूपमाल्कारः । तदुक्तम्‌-'सर्वस्य वाक्यार्थगतस्वेन सा 
स्य वाक्यद्वये एथङ्निदंशे प्रतिवस्तूपमा' इति ॥ ३८ ॥ ॥ 


प्रथमः सर्गः २% 


हे विश्वम्भर (संसार के पालनकता) ! मदसे उद्धत ( कंस, शिशुपाल आदि) से 


' पीडित इस संसारकी रक्षा करनेके लिए आप ही समर्थ हे, क्योंकि रात्रिके अन्धकार-समृह 
' से मलिन आकाशको धोने ( स्वच्छ करने ) के लिए सूये के विना कौन समर्थ होता दे ? 


अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ३८ ॥ 

करात कसादसइाश्रता वधाजना सुराणामवब यत्तच स्तवम | 

हर ! [हरण्याक्षपुरःसरासुराद्वपाठठषः प्रत्युत सा पतरास्क्रया । ३६ ॥ 

करोतीति ॥ किंच जनो स्ुगाणामिच कंसादिमहीम्ट॒तां वधाद्धेतोः .स्तवस्‌ स्तो- 

त्रम्‌ । “स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः’ इत्यमरः। करोतीति यत्‌। हे हरे हे कृष्ण, हे 
सिंहेति च गम्यते । सा स्तृतिक्रिया हिरण्याच्षणुरःसरा हिरण्याच्तम्रम्टुतयो येऽसुरास्त 
एव द्विपास्तेपां द्विपः । हन्तुरित्यथः। तस्य तव मत्युत वपरीत्येन। “्रत्युतेत्युक्त 
चंपरीत्येः इति 'गणव्याख्यानात्‌। तिरस्क्रियाऽचसानः। यदिति सामान्ये नपुंस- 
कसर ! सेति बिधेयलिङ्गस्‌। गजघातिनः सिंहस्य खगवथवणनसिच महासुरहन्तु- 
स्तव कंसादिछुद्रलूपचथचणन तिरस्कार एवेत्यथः । अत्रासुर द्विपानामिसिं हरिवद्धरि- 


रिति छिष्टपरग्परितरूपक स्गाणामिवेस्युपसयाऽङ्गाङ्गिसादेन संकीयतें ॥ ३९॥ 


हे हरे ( पक्षा०--सिंह ) ! मृर्गोके समान केस आदि राजाओंके "वध करनेसे लोग जो 
आपकी प्रशांसा करते हं, बद्द हिरण्याक्ष आदि असुररूपी हाथियोंकों मारनेवाले आपका 
तिररकार है । 
बिसश- -जिस प्रकार बड़े-बड़े गजराजोंका वध करनेवाले सिंहकी प्रशंसा यदि कोई 
नृग-जेसे साधारण पशुओंके मारनेसे-करे तो वह वास्तविकमें सिंहकी प्रशंसा 'नहों वल्कि 
तिरस्कार है; उसी प्रकार हिरण्याक्ष आदि बड़े दु्देमनीय असुरोंकों मारनेवाले आपकी 
प्रशांसा कंस आदि साधारण राजाओंके मारनेसे लोग करते हँ तो वह आपकी प्रशंसा न 
प्रत्युत तिरस्कार .हे । ऐसा कहकर नारदजीने यह संकेत किया कि कंस आदिके मारने . 
से ही आपके अवतार लेनेका कायं पूरा नहों हुआ, क्योकि अभी उससे भी अधिक, लोक- 
प्रपीडक शिझुपालका वध करना हे ॥ ३९ ॥ 
एवं स्तुत्या देवममिसुखीकृत्यागमनप्रयोजन वक्तुमुपोद्धातयति-- 
प्रवृत एवं स्वयमुज्कितश्रमः क्रमेण पेष्ट भुवनद्विपामास । 
तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथस्त्वदाभापणलोलुपं मन: ॥ ४० ॥ 
प्रवृत्त इति ॥ व्वमुज्झितश्वमः त्यक्तश्रमः सन्‌ क्रमेण भुवनानि द्विपन्तीति सुवन- 
द्विपो दुष्टास्तेपां पेप्ट॒म्‌ । तान्‌ हिंसितुमित्यर्थ:। 'जासिनिप्रहरण-' ( २३५६ ) 
१. 'यस्तव--? इति 'यमि]त्ते च पा०। २. हरेहिर--? इति पा० । 
३. 'मृगारिं वा मृगेन्द्र वा द्वय व्याहरतां सताम्‌ । तस्य द्वयमपि ब्रीडा क्रोडादलित- 
दन्तिनः ॥ इति ॥ 





२६ शिशुपालवधम्‌ पु 
इत्यादिना कमणि शोषे षष्टी । स्वयमपरग्रेरित एव प्रबृत्तोऽसि। एवं तर्हि पिष्टपे) 
किमिति चेत्तत्राह--तथापि स्वतः म्रबृत्तेऽपि मिथो रहसि त्वदाभाषणे त्वया शे 
संलापे लोळुपं छुब्धम्‌। 'ळुव्धो$मिलापुकस्तृष्णम्समो लोछुपलो छभौ' इत्यमरः 
मनो मां वाचाळतया सह युनक्ति । वाचाल करोतीत्यर्थः । वाचो वह्दयोञस्य सन्त 
वाचालः। 'आलजाटचौ वहुभापिणि! (५।२।१२५ ) इत्यालच्‌ । 'स्याजल्पादर 
वाचालो वाचाटो बहुगह्यवाक्‌? इत्यमरः ॥ ४० ॥ | | 
( इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानूकी स्तुतिकर उन्हें अनुकूल करनेके उपरान्त नाद 
अपने आगमनके प्रयोजनको कहना चाहते हे-- ) आप परिश्रम ( होनेकी चिन्ता) ३ 
छोड़कर लोकद्रोहियोंको पीसने (वध करने) के लिए स्वयमेव प्रवृत्त ही हैं, ता! 
एकान्तमें आपके साथ वातचीत करनेके लिए लोभो भेरा मन मुझे वाचालतासे युक्त ३ 
रहा हे अर्थात्‌ मुझे वाचाल वना रहा हे ॥ ४० ॥ | 
अथ स्ववाक्यश्रवणं सहेतुकं प्राथंयते-- 
तदिन्द्रसंदिष्टमुपेन्द्र ! यट्ठचः क्षणं मया विश्वजनीनसुच्यते | 
समस्तकार्येषु गतेन घुयतामहिंद्रिपस्तद्ववता निशम्यताप्र ॥ ४१॥ 
'तदिति॥ तत्तस्मादिन्द्रमुपगत उपेन्द्र इन्द्रावरजः। अत एवेन्द्रसंदिष्टम । श्रोत. 
व्यमिति भावः। फिंच विश्वस्मे जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ । 'आत्मन्विश्वजनमोग 
तरपदास्खः (५।१।९)। यद्वचः क्षणं न तु चिरं मयोच्यते, तद्वचोऽहिद्विषो दृत्रल। 
'सप चृत्रासुरेऽप्यहिः' इति वेजयन्ती । समस्तकार्थेयु पुर्यंतां धुरंधरत्वं गतेन 
अतोऽपि भवता निशम्यताम्‌ । प्रार्थनायां लोटू । शुरं वहतीति धुर्यः । “धुरो यड्दक 
( ७४७७) इति यखत्ययः । स्फुटमत्र पदार्थहेतुक काव्यलिझ्मळंकार: ॥ ४१ ॥ | 
_ सि कारणसे हे उपेन्द्र ! ( इन्दके छोटे भाई--श्री कृष्ण भगवान्‌ ! ) इन्द्रसे साना. 
लाकाहितकारक जिस वचनको मैं थोड़ी देर कहता हूँ, इन्द्रके सम्पूर्ण कार्यभारकों वह 
करनेवाले आप उस वचनको सुनिये ॥ ४१ ॥ |: 
पालो हन्तव्य इति वक्तुं तस्यावर्यवध्यस्वेऽनन्यवध्यस्वज्ञापनोपरि | | 
कतया अं डत्यप्रकटनार्थ जन्मान्तरद्त्तान्त तावढुद्वाटयति-- 1३ 
_भिदभूमः अतिपक्षजन्मना सियां तनूजस्तपनद्यतिर्दिते: । | 
सन्द्ररान्दाथानसूदुने हरेहिरिण्यपूब कशिपुं प्रचक्षते ॥ ४२॥ : 
_ जभूदिति ॥ प्तिप्षाच्चुन्रोः जन्म यासां तासां भियासभूमिरविपयः । निर्भर ` 
सा तपनथुतिः सूयतापो दितेस्तनूजो देत्योञ्भूत्‌। को5सावत. आह-हॅर 
देस इन्द्रशाव्दाथनिसूदुन इन्दतीति इन्द्रः। 'इदि परमेश? । “ऋज्रे 


न 
॥ | 


इत्यादिना रन्प्रत्ययान्त औणादिकनिपात: । तस्य इन्द्र इति शब्दस्येन्द्र इति संश 


| 


है च स < 


पे पदस्य योऽथः परमंश्वयळच्तणस्तस्य निसूदनं निचतंकस्‌। कतरि ल्युट्‌ । हरेरश्वय- 
[छु निहन्तारसित्यथः । यं दत्य हिरण्यपूच कशिपु चक्षते । हिरण्यकशिपुमाहुरित्यथः । 
रेः अत्र हिरण्यशव्द॒पूर्वकत्वं कशिपुशव्दस्थेव न तु संज्ञिनस्तदर्थस्येति शव्दपरस्य कशि- 
तः पुशव्दस्याथंगतत्वेनाप्रयोज्यस्य प्रयोगादवाच्यवचनास्यार्थदोपमाहुः । 'यदेचाचा- 
के च्यवचनसवाच्यवचनं हि तत? इति समाधानम्‌ । पुवंविधविषये इाव्दपरेणाथळत्त- 

' णेति कथंचित्सपाद्यमित्युक्तमस्माभिः 'देवपूर्व गिरिं ते’ ( मेघदूते पूर्व० ४२) इति। 
दुई “थडुरुपपदमस्म वेदमभ्यादिदेश’ ( किराताजुनीये १८४४ ) इत्येतद्वयाख्यानावसरे 
३ संजीविन्यां घण्टापथे च । विसोपश्चात्र--अयं दृस्यमपदिश्य हिरण्यपूचं कशिपुं प्रच- 
शा क्षते सज्ञास्वेन प्रयुडक्त ॥ ४२ ॥ 


क$ (आप रिशुपालका वध करे? यह मुख्य कार्य कहदनेके लिए वह १दूसरेसे अवध्य हे 
' तथा उसका वध करना भी परमावइयक है, यह कहनेके लिए नारदजी उसके जनम्मान्तरीय 
' ओडवत्यको कहते हं-- ) शचुजन्य भयका अस्थान अर्थात्‌ शवुसे सदा निभंय सूर्यके समान 
तेजस्वी दितिका पुत्र अर्थात देत्य हुआ, जिसे लोग “परमेश्वर्यवान्‌? ऐसे इन्द्र शऋके अर्थको 
' नप्र करनेवाला 'हिरण्यकञ्चिपु' कहते हे । 
विसश--पहले हिरण्यकशिपु नामका दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसे शद्युसे कोई भय ही 
ह, नदा था तथा स्त्रयमेव परम ऐश्वयंशाली होनेसे, जिसने इन्द्र शब्दकी सार्थकताको नष्ट कर 
गे. दिया था तथा जो सूर्येके समान तेजस्वी था ॥ ४२॥ 


समत्सरेणासुर इत्यपेयुपा चिराय नाम्नः प्रथमाभिघेयताम्‌ । 
बै भयस्य पूर्वावतरस्तरास्वना मनस्सु येन द्युसदां न्यघीयत ॥ ४३ ॥ 


समस्सरेणेति॥ समत्सरेण अन्यशुभद्वेपसहितेन। 'मत्सरोडन्यशुभद्वेपे' इत्य- 
दा सरः। अस्यतीत्यसुरः। असेरुरन्‌। असुर इति नाम्नः चिराय चिरकालेन 'चिराय 
ह. चिररात्रायचिरस्याद्याश्चिराथकाः' इत्यमरः । प्रथमाभिधेयताझुपेयुषा अन्वर्थतया ` 
सुख्याथतां गतेन तरस्विना वळवता । “तरसी वळरंहसी' इति विश्वः | येन हिरण्य- 
कशिपुना दिवि सीदन्तीति सदां देवानां मनस्सु भयस्य पूर्वाचतरः प्रथमप्रवेशः। 
| ऋदोरप्‌’ (३1३५७) । न्यधीयत निहितः। धाजः कर्मणि लिङ। अस्मादेव देवानां 

| प्रथम भयस्योत्पत्तिरभूदित्यथः ॥ ४३ ॥ 


दूसरेके शुभमें द्रेप करनेवाला तथा “असुर” इस नामके प्रथमाभिधानको प्राप्त अर्थात्‌ । 
| सर्वप्रथम “असुर” कहे जानेवाले जिस ( हिरण्यकशिपु ) ने देवोंके मनमें सर्वप्रथम भयको 
८ उत्पन्न कर दिया ॥ ४३ ॥ 


है ड ~ पेचिरे 
 दिशामधीशाञ्चतुरो यतः सुरानपास्य तं रागद्वताः सिपेबिरे । 
| अवापुरारभ्य ततश्चला इतिं प्रबादमुनुचेरयशस्कर श्रियः ॥ ४४ ॥ 


२८ शिशुपालवधम्‌ 


दिश्ञामिति॥ श्रियः संपदो-यतः। यदेत्यर्थः। दिशामधीशान्‌ दिक्पतीब 
चतुरः सुरानिन्द्रवरुगयमकुबेरानपास्य त्यकत्वा तं हिरण्यकशिएुं रागहता रष 
सस्यः। न तु बलादिति भावः । सिपेदिरे । यतो मिया भि इति सावः। ; 
आरभ्य तदाप्रभ्टृति अयशः करोतीत्ययदास्करस्‌ । दुप्कीतिंदेठुमित्यथः । 'कृभो > | 
ताच्छील्यानुलोम्येपु'. ( ३२२०) इति टम्त्ययः । अतः ककमि’ (८९ 
इत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वम्‌। उच्चः प्रचुरं चला अस्थिरा इति प्रवादं जर. 
वादमवापुः । दिगीशानामपि स्वस्वहारित्वात्तदौद्धत्यस्य माकठ्यमिति भावः ॥ ५, | 
लक्ष्मीने जिस कारणले (इन्द्र, यम, वरुण तथा ' कुवेर) चार दिक्पालरूप देरे 
छोड़कर ( 'दिक्यालोसे यह हिरण्यकशिपु वीर है? इस भावनासे ) अनुरागसे आ. 
होकर उसका सेवन ( उसके यहां जाकर निवास ) करने छगी, तवसे “लक्ष्मी चञ्चला; 
ऐसे महान्‌ अकोतिकारक अपवाद ( लोकनिन्दा ) को उस लक्षमीने पा लिया । | 
विसश--पहले लक्ष्मी इन्द्रादि चार दिक्पाल देवोके यहां रहती थी, किन्तु हिरफ 
शिपुको उनसे अधिक वीर जानकर उसमें अनुरक्त डो उसके पास रहने लगी । इस का 
ही अकोतिकर चञ्चला होनेके प्रवादको उसने प्राप्त किया । यदि लक्ष्मीको वह हिरक 
शिपु बलपूर्वक वशीभूत करता तो लक्ष्मीको चञ्चला कहकर लोग बदनाम नहों क 
लोकमें भी जो फोई खो पुरुषके बीरत्व आदि गुणसे उसमें अनुरक्त होकर उसके वी 
हो जाती है, तभी लोग उसे चपला-कुल्ण आदि कहकर निन्दा करते हैं, औरई 
विपरीत यदि वलूपूवंक किसी जीको 'कोई पुरुष वद्यीभूत कर लेता है तो उस छं 
विवश्वताके कारण वैसा करनेसे लोग उस.ख्रीको निन्दा नहीं करते, अपि तु उत बं 
साथ पुरुपक ही बल प्रयोग करनेकी निन्दा करते हें ॥ ४४ ॥ ह 
पुराण ठुगोणि निशातमायुधं बलानि शूराणि घनाश्च कञ्चुकाः । | 
स्वरूपशोभकफलानि नाकिनां गर्णयमाशङ्कय तदादि चक्रिरे | 
- पुराणीति॥ किञ्च नाकिनां सुराणां गण: यं हिरण्यकरिपुसाशङ्कय वाधकतर | 
त्यंच्य स॒ काळ आदिर्यस्मिस्तदादि तदाप्रभृति स्वरूपशोभेवेकं फळं झु्यं प्रयोः 
चया तेपां सुरादीनां तानि तथोक्तानि। प्रागीगसाध्यञात्रोरभावादिति भाक 
. “नपुसकमनपुसकेन-' ( १।१।६९ ) इत्यादिना नपुंसकेकरोपः । पुराणि दुर्गाणि ¦ 
कारपरिखादिना अगम्यानि चक्रिरे । सुदुरोरधिकरणे? ( वा० ) इति गमेडः। ६ 
छ्ध निझातं निशितं चक्रे इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः । जो तनूकरणे' इति धा; 
क्तः। 'शाच्छोरन्यतरस्यास्‌? ( ७1४1४१ ) इतीत्वचिकल्पात्‌ पक्षे स्वम्‌ । वर्ड 


च 
3 





सन्यानि शूराणि शोयंवन्ति चक्निरे संपादितानि । ¬~ री पवन्त चक्तिरे सपादितानि। कब्चुका वारवाणाः। लोह होहु. 
१. 'ुणानि नाकिनां गगेस्तमाशङ्कय” इति पा० । 


४ | 


। 
ख 


प्रथमः सर्गः २६ 


णीस्यर्थः । 'कञ्चुको चारवाणोञ्खी' इत्यमरः। घना दुभेंदाश्चक्रिरे। इत्थं नित्य- 
1३ संनद्धा जाग्रति स्मेत्यर्थः ॥ ४५॥ 

ह ' उस हिरण्यकरिपुके समयसे ही देवसमूहने जिस ( हिरिण्यकशिपु ) की आशङ्का कर 
४. स्वरूपके शोभा मात्र फलवाले अर्थात्‌ दिखावटी, नगरोंको दुर्ग (खाई, परकोटा आदि से 
बेग) सुसज्जित कर दुर्गम एव अजेय किला ) बना छिया, शस्त्नाखको तेज कर छिया, सेनाको 
११ शूरवीर वना रिया तथा कवचको इढ़ ( अभेद्य ) वना छिया । 

सः. विमश--पहले देवोंको तो किसीसे किसी प्रकारका भय ही नहाँ था, अतएव उनके 
आ किला आदि दिखावटी थे, उन्हें कोई साधारण भी शद्ध जीत सकता था, किन्तु जव 
[¦ हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुआ तब उससे डरकर देव-समूहने अपने नगर, श्न आदिको युदके 

। उपयुक्त एवं अभेद्य बना लिया ॥ ४५ ॥ 


षक स॑सचाररणुझुवनान्तरपुर्या यदृच्छयाऽशाश्रयदाश्रयः [श्रयः | 
हर अकार तस्य सुकुटोपलस्खलत्करेखिसंध्य त्रिदशेदि शे नमः ॥ ४६ ॥ 
छ सइति॥ अन्येषु भुवनेषु भुवनान्तरेपु । 'सुप्सुपा' इति समासः । संचरिप्णु 
क सचरणशीलः 1 “अलंक्कज्‌-' ( ३।२।१३६ ) इत्यादिना चरेरिप्छुच । श्रियो रूच्म्या 
' आश्रयः स हिरण्यकशिपुः । यदच्छया स्वेरवृत्त्या । “यदृच्छा स्वेरवृत्तिः' इत्यसरः। 
$ यां दिशसशिश्चियदगसत। श्रयतेलुङ “णिश्रि- (३।१।४८) इत्यादिना चङि द्विर्भाव 
र. इयडादेशः। झुकुटोपळेषु मोलिरत्नेपु स्खळन्तः करा येपां तः। शिरसि- बद्धाञ्जलि 
र भिरित्य पलः अस्तरे रस्ने'इति विश्वः। तिस्रो -दशा वाल्यकोसारयोवनानि 
' जन्मसत्ताङृद्यो वा येषां तेख्िद देवः । यद्वा त्रिदंश परिमाणमेपासिति “वहु्रौहो 
सख्य डजवहुगणात्‌' ( ५।४।७३ ) इति समासान्तः। तिस्रः संध्याः समाहृता- 
॥ खिसन्ध्यम्‌ । “तद्धितार्थोत्तरपद्‌- ( २।१५१ ) इत्यादिना समाहारे द्वियः। 'द्विगु- 
, रेकवचनस्‌' ( २।४।१ ) चा रावन्त इति पक्षे नपुंसकत्वम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
' तस्य दिशे कर हस्तः । 'नसःस्वस्ति-' ( २।३।१६ ] इत्यादिना चतुर्थी । नमः नस- 
स्कारो$कारि छतम्‌ । कुजः कमणि लुङ्‌ । "चिण्‌ भावकर्मणोः ( ३।१।६६) इति 
चिण्‌ । संध्याचम्दनेऽपि दिङ्मियसं परित्यज्य तदागमनभयात्तस्ये दिशे नमस्कारः 
. छत इति सादः ॥ ४६॥ | | 
। लक्ष्मीका आश्रय वह हिरण्यकशिपु दूसरे-दूसरे लोकोंमें भ्रमण करता हुआ स्वेच्छासे 
है जिस दिशामें जाता था, ( सिरपर पहने हुए ) मुकुटोमें जड़े गये रत्नोपर हाथ रखे हुए 
र 


शि 


| ( हाथ जोड़कर सिरपर रखे हुए ) देवलोग उस दिशाके लिए तीना सुन्ध्याओमे नमस्कार 
~` करते थे ॥ ४६ ॥ 


[ १" श्वियाम्‌? इत्ति पा० । 
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अथसोपित्वयेवहुतइत्याह-- | 
` सटाच्छटासिन्नघनेन बिश्रता चुसिह ! संहासतनु तु स | | 
स सुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्करररोबिदारं श्रातचस्कर नंख: | ४७ | 
सराच्छुरेति ॥ हे नरसिंह, नरः सिंह इवेत्युपमितसमासः । ना चासो सिंहे 
अस्तावात्‌। सिंहस्येमां सेंहीं तजु कायं विश्जता। चुसिंहाबतारभाजेत्यथ:।| | 
भूतास्‌ । अतजु विस्तीर्णाम । अतं एव सटाच्छुटामिः कशारसमूहः भिन्ना घनाः 
येन । अभ्नंकपविग्रहत्वादिति भावः । 'सटा जटाकेशरयो?' इति “तनुः काये इने$ 
च' इति विश्वः । त्वया स देत्यः । सुग्धो नवौ । 'सुग्धः सौम्ये नवे मूढे? इतिके 
यन्ती । यौ कान्तास्तनो तयोः सङ्गेनापि भुरे: कुटिलेनखेरुरोविदारम उरो विदाई 
“परिक्लिश्यमाने च' ( ३४५५ ) इति णसुल्पत्ययः । प्रतिचस्करे हतः। द्विः 
कर्मणि लिट्‌ । ऋच्छत्यृताम्‌? ( ७४1३१ ) इति गुणः। “हिंसायां तेश्च’ (६१११. 
इति सुडागमः। वञ्जकठिनोऽपि नखेविंदारित इति वाइमनसयोरगोचरमहिस्क 
किमसाध्यमिति भावः ॥ ४७ ॥ उ 
हे चृसिह ! ( मनुष्य तथा सिंहरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) ! विज्ञा ( आकाश रि 
सिंह-शरीरको धारण करते हुए ( अतएव ) केसरों ( आयलों-गर्दनके वालों ) के समूहे 
मेषको विदीण करनेवाले आप मनोहर कान्ता-स्तनद्वयके सङ्गसे टेढ़े नखोसे पेर फ़ाझसि 


उस ( हिरिण्यकशिपु ) का वध किया ॥ ४७॥ य॒ 
अथास्य जन्मान्तरचेष्टितान्याचप्टे-- क 
विनोदमिच्छज्ञथ दर्पजन्मनो रणेन कण्ड्वाखिदशैः समं पुन: | | ईं 
स रावणो नाम.निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः ॥ ४८॥ र 


विनोदमिति ॥ अथ स हिरण्यकद्चिपुः पुनभूंयोऽपि च्रिद्शेः समं सह। 'सां 
सार्धं समं सह’ इत्यमरः। रणेन दृपांदन्तःसाराजन्म यस्यास्तस्याः कण्ड्वाः सु 
कण्डूतेर्विनोद्मपनोदमिच्छुन्‌ । आग्भवनखक्षतेस्तद्पनो दाभावा दित्यर्थः । दिवः सर 
गस्य क्षत नप्ट र्षणं रक्षा येन तत्‌। चतद्य॒रत्तणमित्यर्थः। सापेक्षत्वेअपि गमकरला २ 
व्समासः। अनेन देवसवंस्वापहारित्वसुक्तम्‌ । भीषयत इति भीपणः । नन्यादिला टि 
स्युः। “भियो हेतुभये घुक्‌' ( ७३।४० ) इति पुक्‌ 


इत्यथः। विश्रवसोऽपत्यं उसानू रावण इति चिग्रहः। “तस्यापत्यम' ( ४1१ ९२] 
इत्यणि कृते 'विश्रवसो विश्रवणरवणौ! इति म्रकृते रा Pet रावर न 
तीति ब्युत्पाद्यन्ति । तडुक्तसुत्तरकाण्डे-'यस्माज्ञोकत्रय चेतद्रावितं भयमागतय ` 
तस्मात्त्व रावणो नास नाम्ना चीरो भविष्यसि ॥? :( १६३८ ) इति। रोतेणयन् 
त्कतरि स्युट्‌ । रावणरचसोनियतलिङ्गत्वाद्विशेषणविशेष्यमावेङपि स्वलिङ्गता ॥84 | 


| ' प्रथमः सर्ग: ३१ 


( अव नारदजी उसीके रावण जन्म धारण किये गये उपद्रवाँ का वर्णन करते हैं-- ) 
| इस ( हिरण्यकशिपुके वध करने ) के वाद वहो. हिरण्यकशिपु देवोंके साथ युद्धसे वलके 
| द प॑से उत्पन्न खुजली का आनन्द चाहता हुआ स्वगंकी रक्षाको नष्ट करनेवाला अत्यन्त 

, भयङ्कर रावण नाम का राक्षस हुआ । 

, विसशं-आप्ने नरसिंह रूप धारण कर जब हिरण्यकरिपुको मार दिया, तव भौ 
द्भ उसका बलदं शान्त नहीं हुआ, अतः वह देवोंके साथ युद्धकर बलदर्पजन्य खाजको दूर 
4 भ करनेके लिए देवोंको जीतकर स्वर्गरक्षाको अस्त-व्यस्त करनेवाला महाभयङूर तीनों लोको 
२ को भयसे रुलानेवाला रावण नामक राक्षस होकर जन्म लिया ॥ ४८ ॥ 

1 अथास्यौद्धत्यमष्टाद्शश्छोक्या$$च्टे-- 

ह अभुवभूपुभुवनत्रयस्य यः शिरो5तिरागाइशमं चिकर्तिषु: | 

भ अतकयद्विष्नसिवेष्टसाहसः प्रसादमिच्छासद्दशं पिनाकिनः | | ४६ ॥ 

के अभुरिति॥ यो रावणः सुवनत्रयस्य प्रभुः स्वामी डुभूयुः भवितुमिच्छु: । भुवः 
सन्नन्तादुम्त्ययः । अतिरागादुत्साहात्‌, न तु फलविकम्वननिर्वेदादिति भावः | दशमं 

रेशिरः चिकर्तिपुः कर्तितु छेत्तुमिच्छुः। 'कृती छेदने' इति धातोः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 

हेइएसाहसः प्रियसाहसः। अत एवेच्छासड्दामिच्छानुरूपं पिनाकिनः प्रसाद वरं विध्न- 

कृमिवातकयत्‌ उत्रेच्चितवानिति परमसाहसिकत्वोक्तिः । इत आरभ्य रलोकषट्केऽपि 
यच्छुव्द्स्य स रावणो नाम रत्तो चभूचेति पूर्वेणान्वयः । रङ्गराजस्तु “न चक्रमस्या- 

क्मताधिकधरम्‌' इति उपरिष्टादन्वय इत्याह । तद्सत्‌। “गुणानां च परार्थत्वात' 

इति न्यायादारण्यादिवत्मत्येक प्रधानान्वयिनां मिथः संबन्धायोगादित्यलं शाखा- 

चङ्क्रमणेन । पुरा किल रावणः काम्ये कर्मणि पशुपतिम्रीणनाय नव शिरांस्यझौ हुत्वा 

इशमारम्मे संतुष्टात्तस्मास्त्रेकोक्याधिपत्य वन्ने इति पौराणिकी कथाऽत्रानुसंघेया ॥४९॥ 


® ( अव नारदजी उन्नीस इलोकों ( २४९-६७) से रावणके औद्धत्य का वर्णन करते 
) तीनों लोको का स्वामी दोनेकी इच्छा करनेवाला, ( अतएव शिवजीकी. अतिशय 


सन्नताके लिए ) अधिक भक्तिसे दशवें सिरको कारने का इच्छुक तथा महासाहसी जो 
'रावण ) इच्छानुकूल शिवजीकी वरदान रूप प्रसन्नताको विष्नके समान समझा, ( वह 
आवण नामक राक्षस हुआ ऐसा पूर्व श्‍लोक ( श४८ ) के साथ अन्वय करना चाहिये ) ॥४९॥ 
७ अथ केलासोस्वेपणबृत्तान्तमाह-- 

| समुस्क्षिपन्यः एथिबीश्वतां वर वरप्रदानस्य चकार शूलिनः | 

₹ त्रसतुपाराद्रिसुताससंभ्रमस्वयं ग्रहाश्लेषसुखेन निष्क्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 

{| सञ॒स्विपञ्चिति ॥ यो रावणः प्रयिवीम्ता पर्वताना वरं श्रेष्ठ केलास ससु स्विन्‌ । 

शेलचलनेन 


वां 
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पादिति शेषः । शूलिनो वरमदानस्य पूर्वोक्तस्य । त्रसन्त्याः 


| 


3 क 
* ३२ शिशुपालवधम्‌ | 
्तुपाराद्रिसुतायाः पार्वत्याः ससंश्रमो यः स्वयंग्रहः रियग्राथंनां विना कमठ 
'सुप्सुपा' इति समासः । तेन आश्लेपः संमेळनं तेन यस्सुखं तेन । त्रलोक्यापिफ 
खादत्कृष्टेने - ग्रत्यपकारनिर्गत चकार! “निष्क्रयों वरि 
सुखादुत्कृटेनेति भावः । निष्क्रयं प्रत्युपकारनिगात प्कयो चुद 
= ड म ७ चकार र्र | 
स्यास्सासथ्यं निर्गतावपि’ इति वंजयन्ती |. यद्वा म कार कयेण च्य 
' याच्ञादोपदेन्यं ममाजेध्यर्थः । अत्र सुख बरदानयोबिनिमयात्‌ परिबुसिरलकारः॥१' 
' परवतश्रेष्ठ (कैलास ) को उठाता हुआ जो रावण झिवजीके वरदान का, डर; 
` पार्वेतीके स्वयं ग्रहणजन्य आलिङ्गन सुखे वदला चुका दिया । (“वह रावण क 


|] 


राक्षस हुआ )। | 
विमर्श--क्रीडा करते हुए रावणने जज केलास पर्वतको उठाया, तव पर्वतञ्चिसर : 
शिवजीक्रे साथ वेडी हुई पार्वती पर्वतके अकस्मात्‌ दिळनेते नारीस्वभावजन्य भयसे एक 
डरकर शङ्खवरजीको वाहुपाशमें पकड़कर उनका स्वयभेश आलिङ्गन कर लिया, उसने 
शङ्कुरजी को परमानन्द हुआ उसके द्वारा रावणने झाङ्कूरजके दिये गये बरदान का (गरे. 
बदला चुका दिया ॥ ५० ॥ 
पुरीमवस्कन्द लुनीहि सन्दनं सुराण- रत्नानि हरामराङ्गनाः। | 
विगृह्य चक्रे नसुचिद्दिपा चली य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिव: ॥५॥ ` 
` घुरीसिति॥ यो चली वलवान्‌ रावगो नसुचिद्विपा इन्द्रेग वियृह्म विरुध्य प. 
मरावतीमवस्कन्द अवरुरोध । नन्दनसिन्द्रवनस्‌ , नन्दनं वनस्‌? इत्यमरः । हुई 
चिच्छेद । ई हल्यघोः? ( ६।४।११३ ) इतीकारः। रत्नानि श्रेखवस्तूनि मणौन! 
रत्नं श्रेष्ठे मणावपि’ इति विश्वः । सुपाण मुसोप । “सुप स्तेये’ । ‘हूः श्नः शाकः 
(३।१।८३) इति श्नः शानजादेशः। अमराङ्गनाः हर जहार । सवत्र पौनःपुन्येरेव ` 
इत्थमनेन म्रकारेण अहनि च दिया चाहर्दिवस्‌। अहन्यहनीत्यर्थः। अच 
(०४७७ ) इत्यादिना सतम्यथवृत्तो इन्द्दे समासान्तो निपातः । दिवः स्वरणं 
स्वास्थ्यञुपद्रवं चक्रे । अत्रावस्मन्देत्यादो ‘क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ 
तध्वमोः’ ( ३॥४२ ) इत्यजुबृत्तो 'ससुच्चथे$न्यतरस्याम?' ( ३।४।३ ) इति वि 
कालसामान्ये छोटू। तस्य यथोपग्रहं सर्वतिङादेशो हिस्वौ च। म्रकारणादित ` 
विशेपावसानस्‌ । अतो हे? ( ६।४।१०५ ) इति यथायोग्यं हिछुक्‌। पौष 


खशार्थी वा क्रियासमभिद्दारः। अवस्कन्द्नादिक्रियाविरोषाणां ससुच्चयः क्रि 
भिहारः। तत्सामान्यस्य करोतेः समुच्चये सामान्यवचनस्यः ( ३४५ ) १ | 


ह. 





प्रयोग; चक्के इति। “अन्न तिड्येचिश्यात्‌ सौशब्दाख्यो गुणः'। 'सुपां तिल" 


वृत्तिः सौशव्दम्‌ ठढुख्‌" इति छक्षणात्‌। सञुच्चयश्चालकारः ॥ ५१ ॥ | 
TITIES RSS विी 
१, बळी" *** महनिशम इति पा० । 


| 


1 
| 
| 
3 


प्रथमः सर्गः ३३ 


जिस वलवान्‌ रावण ने ननुचिशाच्च ( इन्द्र) के साथ विरोधकर वार-वार “अमरावती? 
को घेर लिया, “नन्दन? वन को छिन्न-मिंन्न कर दिया, रत्नों को चुरा ( छीन) लिया 
देवाइनाओंका अपहरण कर लिया, इस प्रकार उसने प्रतिदिन स्वगंको पीडित किया | 
रावण नामक राक्षस हुआ? ) ॥ ५१॥ । 

सलीलयातानि न भतुरध्रमोन चित्रमुच्चःश्रवस;ः पदक्रमम्‌ । 

आनुद्गतः संयाँत येन केवल बलस्य शत्रु: प्रशशंस शीत्रताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सलीलेति ॥ संयति युद्धे। 'समुदायः खिया संयत्समित्याजिसमिद्यध/ इत्यमरः। 


ef तप ००) 
खपि 
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' येन रावणेन अनुद्ठतोञ्युधावितः वलस्य शज्ुरिन्द्रः अभ्रमोभतु ररावपस्य सलील- ` 


र: यातानि सभङ्गोकगसनानि न ग्रहशंस । तथा उच्चेःश्रवसः स्वाश्वस्य चित्र नानाविधं 
ए. पदक्रम पादविक्षेपस्‌ । अधपुलायितादियतिविशेषसित्यर्थः । न प्रशशंस । किंतु 
मे केवलं शीघ्रतां शीघ्रगामित्वमेव प्रशशंस । अन्यथा झीधं मामास्कन्द्य ग्रहीष्यतीति 
मरे भयादिति भावः ॥ ५२॥ 
जिस रावण के द्वारा थुद्धमें अनुद्रुत॑ ( पीछाकर भगाये गये ) बलशब्जु (इन्द्र) ने ऐरावतके 

' लोलापूदॅक गमनकी प्रशंसा नहीं की तथा उच्चेःअवा घोडेके चित्र-विचित्र ( दुलकी, 
| कदम, छरल्क, पोश्या आदि ) चार्लोकी भी प्रशंसा नहीं की, किन्तु! शीघ्रता ( उसके जल्दी 
र ` भागने ) को हो प्रशंसा की ॥ ५२ ॥ 
ग अशक्चुवन्‌ सोढुमधीरलोचनः सहस्नरश्मेरिव यस्य दशेनम्‌ । 


a ७५ 406 


[१ प्रविश्य हेमाद्रिणुहांगहान्तरे निनाय विभ्यद्दिवसानि कौशिकः ॥ ५३॥ 

दः अशकक्‍्नुवन्निति ॥ अधीरलोचनोऽस्थिरदष्टिः कौशिको महेन्द्रः, उलूकश्च । 'महेन्द- 
ब युग्गुलूलकच्यालाहिषु कौशिकः? इत्यमरः। सहखरश्मेः सूर्यस्येव यस्य रावणस्य 
दः विक्रमफमंणो दशन सोढुमशक्नुवन्‌ । हेमाद्वेरु हैव गह तस्यान्तरं विश्य विभ्यत्त- 


क त्रापि वेपमान एव । विभीतेः शतरि “नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७१७८ ) इति नुमभावः। | 


इ दिवसानि वासराणि निनाय। “वा तु क्लीबे दिवसवासरौ? इत्यमरः। यथा पेचक 
इ. सूयांद्ये भीतः सन्‌ तिष्ठति तथा सोऽपीति भावः। कौशिक इत्यभिधायाः प्रस्तुते 
ह कगोचरत्वेनोभयश्लेपेऽपि विशेष्यर्ळंपासंभवादुलूकञविषयशव्द्शक्तिपूळो ध्वनिः। 
सहस्ररश्मे रिवेव्युपमान निर्वाहकत्वाद्वाच्यसिद्धयङ्गस्‌ ॥ ५३ ॥ 
हः सूर्यके समान ( परम तेजस्वी ) जिस रावणके दशेनको सहनेमें असमर्थ अस्थिर नेत्रवाले 
हु इन्द्र ( पक्षा०--उल्लू नामका पक्षी ) ने :हिमालयकी युफारूपी गृहान्तरमें घुसकर 
| | डरते हुए दिनको व्यतीत किया ( 'वह रावण? नामका राक्षस हुआ ) । 
' विमश-जिस प्रकार अस्थिर दृष्टि उल्लू परम तेजस्वी सूयेको देखनेमें असमथे होकर 
| हिमाल्यकी शुफामें प्रवेशकर डरता हुआ दिन व्यतीत करता है, उसी प्रकार रावणके 
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३४ शिशुपालवधम्‌ 


भयते चद्नल नेत्र इन्द्रने सूर्यके समान तेजस्वी रावणको देखनेमें असमर्थ होकर + 
अमरावती पुरी छोड़कर हिमालयकी कन्दरामें दिन-ब्यतीत किया ॥ ५३ ॥ १ 
दृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठ्घट्नाद्विकीणेलोलाभिकणं सुरद्विः। हो 
जगत्मभोरप्रसहिष्णु बेष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम्‌ ॥ ५४॥ भि 


वृहच्छिळेति॥ वहति शिखेव निप्ठुरे कण्ठे घट्टनादभिघाताद्विकीणा विर... 
लोलाश्वाभिकणाः स्फुलिज्ञा यस्य तत्‌ । अत एवाग्रसहिप्णु अनभिभावकम । ५: दि 
नमभिभवः इति वृत्तिकारः । 'अळंछञ्‌- ( ३२1१३६ ) इत्यादिना इप्णुच । के. 
चक्र सुदशंने जगत्मभोः सकललोकेकस्वामिनः। अस्य सुरद्विपो रावणस्य कषा 
मधि अधिकंधरमधिश्रीवस । विभकत्यर्थेऽव्ययीसावः । ‘अव्ययीभावश्च’ ( २४४. 
इति नपुंसकत्वात्‌ 'हस्वो नपुंसके ग्रातिपदिकस्य' ( १।२।४७ ) इति त्तोड 
८ गरीवायां < दात हस्वद 
कण्ठो गलोऽथ ग्रीवायां झिरोधिः कंधरेत्यपि? इस्यमरः। नाक्रमताप्रतिहतं न 
स्म न प्रवर्तते स्म। किंतु प्रतिहतमेवेस्यथः। 'दृत्तिसगतायनेपु क्रमः? ( गी 
दचलत । चृत्तिरप्रतिवन्धः ॥ ५४॥ ) 
डे चट्टानके समान कठोर ( रावणके ) कण्ठमें टक्कर लगनेसे निकल रही है का 
चिनगारियां ऐसा किसी १: ८ गळ रहा हर 
चिनगारियां जिससे ऐसा, असह्य ( किसीसे पराभूत नहीं होनेवाला ) विष्णुका छु. 
द ककल इस रावणके कण्ठम आक्रमण ( प्रहार ) नहीं किया । ( पाठा०--" | 
विष्णु के a (कुळ शोगपरुसंसारको- भस्म कर स 
द्‌ . असुराके स्वामी इस रावणके' '** * * |, 
राक्षस हुआ )॥ ५४ ॥ 2 प )। ( वह रावण ल्पर! 
वि 7 भि न्ञशङ्खः भवन्सु त 3 ८ प्रचे 
Sa कलुषीभवन्सुहुस देल दन्तीब मनुभ्यथमंणः। अह 
ह यिमपास्तपुष्पक प्रकम्पयामास न मानसं न सः ॥ ३? इरि 
विभिन्नेति ॥ स रावणो मदेन दर्पेण, इभदानेन च। ' 24 ३ 1 
विश्व: । दन्तीव गज इव विभिन्नो विघटितः शो य “सदो दुर्पेभदानय्रो [लौट 
ङ्क निध्यन्तरे कस्बुठळाटास्थिनखेपु च' इति विश्वः। आई 5 रुप ाफईतारे 
च भवत्‌ कछुपीभवत्‌। निरस्त गम्भीर्यमविकारित्व अगर स झुव्यर्मालिप 
स्तानि पुप्पाणि, पुष्पकं विसानं च पका रख, अगाषत्व च यस्य त 
मचुप्यस्येव धमः श्मधुल्तत्वादियस्येति ण । पुष्पपच्चे वेभाषिकः कयं 
केवलात? ( ५।४।१२४ ) इत्यनिच । मानस i न सचुप्यघमणः। घसा 
यनिच्‌ । मानसं चित्त, तदी मिळे... सचि 
स्वान्ते इति विश्वः । सुहर्न कम्पयामास » तदीय सरश्च। “मानस तशविप 
वेत्यर्थ: ।. कुबेरस्य म हि मास न क्षोभयामासेति न, किंतु कस्पयार्मषान 
निपेधनिवर्तने हामहिमतया संभाविताप्रकम्पित्वनिचारणाय नन्द्वयम। (दर्भ 
व्यनिपेधनिवर्तने नव्य? इति वामनः । अन्न त्व य नव्हूयस। क 
: | अन्न दु न्तिराचणयोः ग्रक्रताप्रक्रतयोः पटु 


| 
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ह | | प्रथमः सर्गः ३५ 

। मद ( अभिमान, पक्षा०--मदजल ) से वार-बार कल्पित ( क्षुब्ध, पक्षा० —पङ्किल ) 
होता हुआ, शङ्क ( शङ्ख = कम्बु, पक्षा०--'शक्ठः नामक निधि-विशेष ) को तोड्ने ( छिन्न- 

॥ भिन्न करने ) वाले, हाथीके समान वह रावण, जिसकी गम्भीरता ( कष्टादिके आने पर भी 
सहनशीलता, पक्षा०--अगाधता ) नष्ट हो गयी है ऐसे तथा जिससे पुष्पक बिमान हटा 
दिया ( छीन लिया ) गया है ( पक्षा०--जिसके कमलादि फूल नष्ट कर दिये गये हे) 

३ ऐसे, कुवेरके मन ( पक्षा०--मानसरोवर ) को चञ्चल नहों कर दिया क्या? अर्थात 

 पैथ्वन्वल कर ही दिया । 

बे बिसश-जिस प्रकार मदजलसे वार-जार क्चव्य होता हुआ तथा कम्बु-समूहको 

रै तो डनेवाछ्ा मतबाला हाथी मिट्टी आदि डालकर जिस मानसरोवर की अगाधताकों नष्ट 

कदर देता है तथा उसके कमलादि पुभ्योंको छिन्न-भिन्न करके मानसरोवर को ( क्षव्ध ) 

।शेचञ्चर कर देता है, उसी प्रकार अभिमानसे श्षव्ध तथा ( कुबेर ) के 'शह? नामक निधिक 

रनष्ट-भ्रष्ट कर देनेवाले उस रावणने कुवेरकी गम्भोरताको नष्टकर तथा उनके पुष्पक विमान 
का अपहरण कर कुवेरके चित्तको चश्चल कर दिया॥ ५५ ॥ | 

रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोपहुंकारपराडःमुखीकृता: | . 

5. प्रह्तुरेबोरगराजरञ्जवो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥५६॥ 

। रणेव्विति॥ किञ्च रणेषु. अचेतसा वरुणेन प्रहिताः प्रयुक्ता उरगराजा महासर्पास्ते 

रच इव उरगराजरजवः। नागपाशा इत्यर्थः। तस्य रावणस्य सरोपहुंकारेण 
"पराङ्सुखीकृता व्यावर्तिताः अतएव सभयाः सत्याः जवेन वेगेन अहर्तुः प्रयोक्तु 
प्रचेतस एव कण्डं प्रपेदिरे प्राप्ताः। अत्र परहिंसाम्युक्तस्यायुधस्य वेपरीत्येन स्वंकण्टे- 
अहणादनथोत्पत्तिरूपो विपमाळङ्कारः। “विरुद्धकार्यस्योत्पत्तिय॑त्रानर्थस्य चा भवेत्‌? 

| इति लक्षणात्‌ ॥ ४६ ॥ व 

`,  युडमें वरुणके द्वारा छोड़े गये ( तथा रावणके द्वारा ) क्रोधके साथ किये गये डुङ्कारसे 

 लोटाये गये रस्सीके समान सर्पराज अर्थात्‌ नागपाश नामक शस्त्र सययुक्त होकर छोड्ने 

हाले ( वरुण ) के ही कण्ठको वेगके साथ प्राप्त किये अर्थात्‌ वरुणके कण्ठमें हो आकर 

िपर गये ॥ ५६ ॥ 

क परेतभतुमेहिषोऽमुना धनुविंधातुमुत्खातविषाणमण्डलः | 

¶ हृतेऽपि भारे महतस्जपाभरादुवाह दुःखेन भ्रशानतं शिरः ॥ ४७ ॥ 

हवि परेतभतुरिति ॥ असुना रावणेन धनुः झाई विधातुं नि्माठुसुत्खातसुत्पाटित 

*विपाणयो: रन्योमंण्डळं वलयं यस्य स परेतभतुयमस्य महिपः । वाहनभूत इति 

भावः भारे विपाणरूपे। स्नो घन्‌। हृतेऽपि महतखपेव भरस्तस्मात्‌। ततोऽपि 

सदुर्भरादिति भावः । धातोः क्रेयादिकात्‌ : ऋदोरप्‌” ( ३।३।५७ ) इत्यपग्रत्ययः। ` 

ामत्य्थमानतं नम्र शिरो दुःखेनोचाह वहति स्म । 'असंयोगाह्िट्‌ कित्‌? (३।२।५) 
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इति कित्वात्‌ वचिस्वपि-' ( ६1१1५५ ) इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । हतेजपि; 
नतमिति विरोधः । तदुनुप्राणिता चेयमवनतिहेतुत्वसाधर्म्यात्‌ त्रपाभारत्वोळेर ` 
इस रावणने धनुप वनानेके लिये यमराजके वाइन भेलेके सांगोको उखाड़ लिव, , ९ 
प्रकार ( सांगके ) भारकों हुलका करनेपर भी वह, भेसा लज्ञारूपी वड़े भारी भार (क: 
से अत्यन्त नम्न मस्तकको दुःखके साथ वहन करने ( ढोने ) लगा । म 
विमश--दूसरेसे अपमानित मानी व्यक्तिका लस्जित होकर मस्तक नीचा का; 
उचित ही है। यहां भेसे अपने मस्तकको सर्वदा झुकाये इंख चलते ह, इसपर; 
कल्पना को गयी हे ॥ ५७ ॥ र र | 
स्पृशन्सशाङ्कः समये छुचाबापि स्थितः कराभ्ररससग्रपातिभिः। . 
अघर्मचमोद्कबिन्दुमौक्तिकेरलञ्चकारास्य वधूरहस्करः ॥ ६१ 


k 
| 
1 
द 
स्पुशन्लिति ॥ अहः करोतीत्यहस्करः सूयः। 'दिवाविभानिज्या- (३९१ 
इत्यादिना दप्रत्ययः। कस्कादित्वात्‌ सत्वस्‌ । शुचो समये ग्रीप्मकाठे, अनुष 
_ आचारे च स्थितोऽपि । “शुचिः शद्धेऽनुपहते शङ्गारापाढयोरपि । ग्रीप्मे हुतवहे . 
स्यात? इति विश्वः । समयाः शापथाचारकालसिद्धान्तसंविद्‌ः’ . इत्यभरः। असः f 
पातिभिः । संकुचितवृत्तिभिरित्यथेः । कराणामंशूनां, हस्तानां चाग्रेः। 'वहिह 
शवः कराः’ इत्यमरः। सराङ्कः स्प्रशन्‌। अविश्वासभयादिति भआावः। स. 
अनुष्णा घर्मोद्कविन्दुवः स्वेदोदविन्द्वः । “मन्थोदन-' ( ६।३।६० ) इत्या ८ 
विकल्पादुदकशब्दस्योदांदेशाभाव:। तेरेव मौक्तिकेरस्य वधूरळञ्जकार्‌। ई ८ 
'तद्भयान्नासह्मं तपतोत्यथः । अन्न मस्तुतसूर्यविरेषणमात्रसाम्यादप्नस्तुतग्रसाः| - 
प्रतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः ॥ ५८ ॥ 'F 


आपाढ़ मास ( औष्मकाल, पश्षा०- शुद्ध आचरण ) में स्थित भी सूर्य (रार _ 


भयसे ) शाङ्कित रहता हुआ तथा असम्पूर्णे गिरते हुए किरणों (पश्चा०-हार्थोते ) | | 
हुआ इस रावणकी खिर्योको शीतल स्येदविन्दुरूप मोतियो से अलक्त करता था | 
बिमशं-जिस प्रकार कोई नमंसचिव शुद्धाचरणवाला होता हुआ भी रावि 
राजा हमें अधिक हाथ बढ़ाये इए देख लेंगे तब सुझपर रुष्ट हो जायेंगे? इस भयसे र चर 
तरह हाथ बढ़ाकर नहीं छूते हुए मोतियोंसे रानियोंको अलंकृत ( शन्गारसे सुशो च 
करता ६, उसी प्रकार आषाढ मास होनेपर भी सूर्य रावणके भयसे अपनी सम्पूर्ण किए ८ 
उसकी रानिर्योको स्पशे नहीं करता है, किन्तु थोड़ा-सा तपता है, जिससे राव. ट्‌ 
सुकुमारी खिर्योके सुखादिपर मोतियोंके समान पसीनेकी वूंदे होकर उन्हें ख्ज्ञायुण् प 
देती हे । रावणक भयसे ग्रीष्मकालमें, अधिक गर्मी नहीं पैदा करता है॥५८॥. ३: 
कलासमग्रेण ग्रहानसुव्वता मनस्विनीरुत्कयितुं पदीयसा। : 
बिलासिनस्तस्य वितन्वता रति न नर्मसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥ ८ 


० `, न 
त्रथसः सग. ७ 


म; कलासमप्रेणेति॥ कलाभिः पोडशांशः शिएपविद्याभिश्च समग्रेण संपूर्णन । 
“काणे शिल्पे वित्तद्रुद्धों चन्द्रांशे कलने कला? इति वेजयन्ती । गृहानमुञ्चता सदा 
तद्यृहेप्वेच चसता। दण्डअय्रात्सेवाधसच्वाच्चेति भावः । मनस्विनीर्मा निनीरुत्का 
स्सुकाः कलु उत्कयितुस्‌ । 'उत्क उन्मनाः’ (०२८० ) इति निपातनादुत्क- 
शब्दात 'तत्करो ति- (ग०) इति ण्यन्तात्तमुर्‌ । पटीयसा । मानभेदचतुरेणेत्यथः 
“३ कुतः। रति वितन्वता चन्त्रिकाभिश्चतुरोक्तिभिश्च रागं वर्धयता इन्दुना विलासिनो 
विळसनशीळस्य । 'वौ कपळस-' (३।२।१४३) इत्यादिना घिनु ण्‌ प्रत्ययः । तस्य राव- 
णस्य नमसाचिव्य कीडासंचन्ध्यधिकारित्वे सचेष्टस्वमर्‌ । 'लीला क्रीडा च नमे च'इत्य- 
सरः। नाकारीति न किंत्वकायवेत्यर्थः। अनोचित्यात्पाप्तनमंसाचिब्य निषेधनिवार- 
णाथ नन्द्वयस्‌ । संभाव्यनिपेधनिवतने नन्द्वयम्‌ इति चामनः। अनत्रेन्दोः प्रकृतस्या- 
' प्रकृतेन नमंसचिवेन श्लेपः॥ ५९ ॥ 
% सुन्पूर्ण ( सोलह, पक्षा०--चौंसठ ) कलाओंसे युक्त, ( रावणके) घर ( राजभवन- 
3) अन्तःपुर ) को नहीं छोड़ता हुआ, मानिनी खियोको उत्कण्ठित करनेमें अतिशय चतुर 
हैं तथा विलासी उस रावणके रत्तिको बढ़ाता हुआ चन्द्रमा उसके नमंसचिदका कार्यं नहीं . 
किया ? अथात्‌ अवश्य किया । 
$ विमश--राजाओं के घरमें नर्मसचिव रहता हे जो सम्पूणं कलाआको जानता है, सबंदा 
अन्तःपुरमें ही रहता है ओर यदि कोई जी मान करती है तो उससे कामोत्तेजक वचनोंसे 
कामोत्कण्ठित करता हे इस प्रकार राजाके रति'( ख्जी-विपयक अनुराग.) को वढ़ाता हुआ 
* बह नमंसचिवका कार्य करता रहता दै। उसी प्रकार सोलहों कलाओसे युक्त, घरको नहीं 
रि छोड्ता हुआ अर्थात्‌ कृष्णपक्षमें भौ रावणके घर--राजमहलूमें चाँदनी फैलाता हुआ मानिनी 
खिर्याको रत्तिके लिए उत्कण्ठित करनेमें अत्यन्त चतुर चन्द्रमा रावणके रतिको बढाता हुआ 
१ उसके नमंसचिवका कार्य करता है ॥ ५९ ॥ 
` . विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनमनेन मानिना | 


३ न जातु वेनायकमेकमुद्श्वतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥ ६० ॥ 
` विद्ग्धेति॥ सानिनाहंकारिणा अनेन रावणेन विद्ग्धळीलाः । चतुरविछासिन्य 
इत्यथः । तासाझुचिताश्च ता दन्तपत्रिकाश्च क्णभूपणानि। 'विछासिनीविश्रमदन्त- 
पत्रिका! इति साधीयान्पाठः । अन्यथा विप्रकृष्टाथप्रतीतिकव्वेन कष्टाख्याथदो पापत्तेः । 
कष्ट तदुर्थावगमो दूरायत्तो भवेत? इति लक्षज़ात्‌। अन्न विलासिनीनां या विञ्रम- 
। दम्तपत्रिका विश्जमार्थांनि यानि दन्तमयपत्राणि । चिञ्रमद्न्तदाव्द्योः षष्ठीसमासः 
प्यवसानात्तादथ्यळाभः । तासां दिथित्सया विधातुमिच्छ्या । विपूर्वाहधातेः सनि 
| सीमा-' ( ७।४।५४ ) इत्यादिना अच इस्‌ । 'सः सि’ इति तकारः। अन्न लोपोऽ 


'च्रिकी पया? इति पा० । 
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भ्यासस्य' ( ७४।५८ ) इत्यभ्यासलोपः । ततः 'खियास्‌' ( ४१३ ) स्यु 
्रस्ययात्‌? (३।३।१०२ ) इत्यकारप्रस्यये टाप्‌ । नून निश्चितं जातु कदाचिदपि [नेत्र 

_चिजातु’ इत्यमरः। उद्धतसुत्पाटित विनायकस्य गर्णशस्पेद वनायक एक; 
दन्तः । 'विपाणं पशुश्द्षे स्यात्कीडाद्विरद्दन्तयो? इति विश्वः । अद्यापि पुनर कप 
हृति न प्रादुभवति । अपूर्वात्‌ “ह प्राढुर्भावे इत्यस्माञट्‌। किमन्यदकाक विन 
भावः । एतद्न्यथा कथं गजाननस्येकदन्तत्वसुव्मेचयते नूनसिति ॥ ६०॥ सत्र 
मानी रावणके द्वारा चतुर लीलावाली ख्त्रियोंके योग्य दन्तपत्रिका ( काळू वन्‌ 
भूषण, जिसके चारो ओर दाँत-जेसी नोक निकली रहती हे, और जिते ५ । | 
कहते हैं) वनानेकी इच्छासे किसी समय उखाड़ा गया गणेशजीका एक दाँत 5. = 
भी नहीं जमता है। | 
विमझ--पुराणोंमें गणेशजीका एकदन्तत्व प्रसिद्ध होनेसे उक्त कल्पना की गर्यो है। यर 
निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसाप्यूरुषु लोलचक्षुपः। ५२ 
प्रियेण तस्यानपराधवाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ॥ छ रू 
निशान्तेति ॥ निशान्तं गृहम्‌ । “निशान्तं गृहशान्तयोः इति विश्वः। त स्‌ः 
नायः। शुद्धान्तः खिय इत्यर्थः । तासां परिधानान्यन्तरीयाणि । “अन्तरीयोपसं रति 
नपरिधानान्यधोशुके' इत्यमरः। तेपां धूननं चालनस्‌ । धूजो ण्यन्ताल्ल्युट्‌। ` द्वि 
ग्रीजोजुग्वक्तम्य? ( वा० ) इति चुक्‌ । तेन स्फुटागसा व्यक्तापराधेनापि । अन तन 
बरोहस्य महापराधत्वादिति भावः । ऊरुपु तासां सक्थिपु लोळ्चच्षुपः सतृणं र 
'सक्थि क्लीबे पुमानूरू' इति, 'लोलश्वळसतृष्णयोः' इति चामरः। अत एवः व 
रावणस्य प्रियेण प्रमोदास्पेदभूतेनाङ्गीक्कतः । म्लानिन दोपायेति न्यायादिति ¥ °` 
मकस्पनेन वाझुना अनपराघेऽपराधाभावेऽपि वाधिताः। राजपुरुपेरिति शेषः: 
अनुचकम्पिरे । स्वयसुपायेनान्तः म्रविश्यानपराधवाधानिवेदनेन मोचयता बाः ७७ 
जुकर्पिता इत्यर्थः । एकस्य वेदग्ध्याढहवो जीवन्तीति भावः ॥ ६१॥ द 

अन्तःपुर ( रनिवास ) में रहनेवालो खियोंके कपड़े ( पदननेकों साड़ी ) को रु 

करने ( स्पर्शकर इधर-उधर हटाने ) से स्पष्ट अपराधवाले ( तथापि नग्नजवना खि 

th पि रावणके प्रिय वायुने निरपराध वांधे ( केद शि | 
अरपो हो द yes छुड़वा दिया । ( अथवा--उक्त र 
डित देवोपर अनुकम्पा ह) जनको दिखलानेसे रावणके प्रियपात्र वायुने निर र 
विमश--रनिवासमें रहनेवाली स्त्रियोके पहने इए . वख्को हटानेसे वायुका अ, सः 
स्पष्ट था, किन्तु वैसा करनेसे नग्नजघना हुई उन खिर्योके ~ पला हुई उन खियोंके जघनोंको विलासी रावश स्व 
२. प्रभञ्जनेना-? इति पा० । न नत 

| 

| 


| प्रथमः सर्गः ३६ 
रः 
।१नेत्रोसे देखने लगा जिससे अपराधी भी वायु रावणका प्रिय वन गया ओर “देव लोग बडे 
के $उपकारी होते हैं, क्‍योंकि उन्दीमे-से इस वायु नामक देवने मेरे अन्तःपुरकी ख्जियांका 
ने! कपड़ा हटाकर हमें ऐसा आनन्द प्रदान किया है? ऐसा मनमें विचार आनेपर रावणने 
ग्रेविना अपराध के पीड़ित (कैद किये गये ) देवोंको छोड़ दिया--इस प्रकार वायुने 
सत्र देवोको अनुकम्पित करा दिया। एक वायुके चातुर्यके कारण उसके समी साथी 
निक वन्धनरहित हो गये ॥ ६१ ॥ 
19 तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुमेहिम्ना महसां महीयसाम्‌ | 
® बभार वाष्पै्विगुणीकतं तनुस्तनूनपाद्धमवितानमाधिजेः ॥६२॥ 
, ` तिरस्कृत इति॥ किंच तस्य रावणस्य जनाभिभाविना लोकतिरस्कारिणा मही- 
९१७ यसामतिसहतां महसां तेजसां महिरना महत्त्वेन । “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा? ( ५।१:- 
१२२ ) इतीमनिच्‌। सुहुस्तिरस्कृतः अत एव तचुः कृशः। तनु न पातयति जाठर- 
६ रूपेण शरीरं धारयतीति तनूनपादसिरिति स्वामी । 'नञ्राद्‌-' (६।३।७५) इत्यादि- 
क सूत्रेण निपातनान्ननो लोपाभावः। आदिजेदुःखोत्थेवांप्पेः निःश्वासोप्मभिः। 'वाप्पो- 
ए नेत्रजळोप्मणोः,' 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा? इति विश्वामरौ। द्वौ युणावाबूत्ती यस्य स 
|. द्विगुणः । तत रिच्वः । द्विणुणीकृत द्विरावृत्तस्‌। 'गुणस्त्वाबत्तिदाव्दादिज्येन्द्रियासुख्य- 
ल तन्तुपु' इति वजयन्ती । धूमवितानं घूममण्डलं वभार । अस्निरपि तत्संनिधौ ` निर्ते- 
ग जस्को धूमायमान आस्त इस्यथः। धूमद्वेयुण्यासंचन्धे संवन्धाभिधानादतिशयोक्तिः। 
रावणके लोकपराभाबुक अतिशय श्रेष्ठ तेजोंके महत्त्वे वार-वार तिरस्कृत अतएव 
ग अल अग्निने मानसिक पीड़ाजन्य बाष्य ( आँसू , पक्षा०--भाफ) से द्विगुणित धूम 
री समूहको धारण किया । Rr, | 
गे ' विसश--अग्नि पहले सबसे तेजस्वी थे, किन्तु रावणके तेजसे वे पराजित हो गये, 
' अतएव मानसिक पीड़ाको रोकने के कारण वाष्परूप आँसू उन्हें निकलने लगे, जिसते वे 
४ दुवेल होकर अभिक धूएँवाले हो गये ॥ ६२॥ 


|, ` परस्य ममोविधमुज्मता निजं ह्विजिह॒तादोपमजिह्मगामिमिः | 
है. तमिद्धमाराधयितु सकणकेः कुलेन -भेजे फणिनां भुजंगता ॥६३॥ 
ह परस्येति॥ किंच इद्धं दीघ्तम्‌ । उग्रमिस्यर्थः ।.'इन्धी दीघौ' क्तरि क्तः.1 तं राव- 
४ णमाराधयितुं सेवितु परस्य स्वेतरस्य मर्माणि हृदयादिजीवस्थानानि, कुळाचारादि- 
' तानि च विध्यति भिनत्तीति मर्मावित्‌। विध्यतेः क्विप ग्रहिज्या? (६।१।१६) इति 
४. स्रसारणम्‌ । 'नहिवृति-! (६।३।११६) इत्यादिना पूर्वस्य दीर्घः । तं मर्माविध निजं 
$ स्वीयं द्विजिह्ृतायां सपत्वे यो दोषो इष्टिविषस्वादिस्तस्‌। अन्यत्र द्विजिह्नता पिशु- 
| नता । ‘द्विजिह्वौ सर्पसूचकौ' इत्यमरः। सेव दोषस्तमुज्झतां त्यजतां फणिनां संव- 


| 


४० शिशुपालवधम्‌ 
न्थिभिरजिह्मयामिमिः करचरणादिमद्वग्रदथारिस्वात्‌ ऋद्ञगतिलिः, अकृ 
भिश्च । तथा कणांभ्यां सह वतन्त इति सकणकास्तश्चजञःश्रवस्स्यं विहाय ज्ञ 
तक रित्यर्थः । तेन सहेति तुल्ययोगे’ ( २।२।२८ ) इति वहुत्रीहिः । सपाह 
(५४१५४ ) इति कप्‌ । अन्यत्र कर्णयति सब श्गोतीति कणको नियन्ता। इ | 
तेण्बुळ । ततः पूववत्समासे सकणकः सनियामकरित्यथः । फणिनां सपाणा श 
वैगैर्भुजङ्गता सपा, विटत्वं च । ‘भुजङ्गो विटसर्पयोः' इति हलायुधः। न भेजे 
सुजेगच्छुन्तीति सुजङ्गाः। गमेः सुपि खच्‌ च डिद्वा वाच्यः' । त स्मिश्रियन्तरिः 
खळस्वमपि, संपः सपस्वमपि विहाय वेपभावक्रियास्तिः सोन्यत्वं श्रितमित्य्ः।; 
प्रस्तुतसप विरेषणसाम्यादमरस्तुतखळव्यवहारम्रतीतेः समासोक्तिः ॥ ६३ ॥ | 
उग्रस्वभाव उस रावणको प्रसन्न करनेके लिये दूसरेके ममभेदन ( कुलाचारादिने,' | 
करना पक्षा०--हृदयादि मर्मस्थछोंमें उँसना-काटना ) रूप अपने ( दुषटोंके, प; . 
, सर्पोके) द्विजिह्ृतादोप (चुयुलखोरीका दुर्णुण, पक्षा०--सर्पका दुर्गुण ) को छोल्ने: 
तथा सीधी चाल चलनेवाले ( किसीले कपट व्यवहार नहीं करनेवाले, पक्षा०-< , 
चाल चलनेवाले ), तथा कानयुक्त ( कानते सव हित वचनको सुननेवाले, पक्षा०--कारू , 
हुए ) सपॅगणांने सपल ( पक्षा०--कुरिलता ) को नहीं महण किया । | 
विसशे--पहले जो सपंगण लोगोंके हृदयादि मर्मस्थलको डंसकर मारते थे का 
चलते थे एव कानरहित थे वे सप-गण उग्रस्वभाव रावणको प्रसन्न करनेकेलिये अपना रू 
छोड़ दिये; अतएव वे किसीको नहीं डंसते थे, सीधे चलते थे तथा कानमे युक्त हो गे. 
पक्षा०--जो चुयुरुखोर छोग दूसरेके कुलाचारको नष्ट करनेसे दुगंगयुक्त मे, ळे 
साथ कपट व्यवहार करते थे तथा किसीके हितत्रचनको नहीं सुनते थे; वे उग्र ट 
रावणको प्रसन्न करनेकेलिये दूसरेके कुलाचारको नष्ट करना, कपट-व्यवहार करना! , 
दिये तथा हितवचनको सुनने छगे । यहांपर चुगुललोरको द्विजिह तथा कर्णहोन छ : 
कहा गया है कि ये एक जगह जिस वातको कहते हैं दूसरी जगह उसके विपरीत ५ 
कहते हैं तथा मानों कर्गहीन ( वधिर ) व्यक्तिके समान किसीके हितवचनको सुनकर 
उसके अनुसार काये नहीं करनेसे उसे अनुगामी कर देते हे । रावणके भयसे सँ : 
जुयढखोरों ने अपने दयुंगको छोड़ दिया ॥ ६३॥ 
तदायमातज्गघटाबिषट्व्तिः ` कटस्थलभ्रोषितदानवारिभिः। | 
गृहतदिक्केरपुनर्निवर्तिभिश्चिराय याथाथ्यमलम्सि दिग्गज: ॥६४॥ . 
तदीयेति ॥ तदीयमातज्ञानां घटामिव्यूं है: वे ॥ तंदीयमातज्ञानां घटामिब्यूहैः विघहितेरमिहतेः । (करिणां द 
` ९१. वल्ल्भदेवेन 'तदीयमातङ्ग-!, 'परस्य मर्मा-?, 'तपेन वर्षा-) अभोद्ष्णमुणे' £ 
कमेण चत्वारः इलोका व्याख्याताः । र्ता 
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घरा? इत्यमरः । अत एव करस्थलेभ्यः प्रोपितान्यपगतानि दानवारीणि येपां तेः। 
गुहीताः पलाय्य संश्रिता दिशो यस्तग॒हीत दिक्क: । 'शेषाद्विभाषा' (५।४।१५४) इति 


» कप्‌ । अपुनर्निवर्तिभिरभयात्तत्रेव स्थितेदिग्गजेः चिराय याथार्थ्यं दिक्षु स्थिता गजा 
1 दिग्गजा इत्यजुगतार्थनासकत्वसलम्मि लब्घस्‌ । लमेण्यन्तात्‌ कर्मणि छुङ। “विभापा 
' चिग्णमुलोः” ( ०१।६९ ) इति विकल्पान्नुसारामः ॥ ६४॥ 


उस रावणके गज-समूइसे आहत तथा गण्डस्थलमें मदजल्से शून्य और ( रावणके. 
गज-समूहके भयसे) पुनः नहीं लोटनेवाले दिण्गजोंने चिरकालके लिये यथार्थताको पा लिया । 
` विमसशं--पहले दिग्गज इधर-उधर इच्छानुसार भ्रमण करते थे, और उनके कपोल- 


' स्थलसे सत्रदा मदजल वहता रहता था, किन्तु जव' रावणके हाथियोंके झुण्डने उन 


दिग्गजोंको मारा अर्थात्‌ पीटा, तत्र उनके कपोलस्थलसे मदजलका गिरना ( भयके कारण ) 
बन्द हो गया तथा वे पुनः कभी वापस लोरनेवाले नहीं रहे, इस प्रकार जिस दिशाको 


' जो हाथी गया वह उसी दिशाका दिग्गज कहलानेसे बहुत समयतक यथार्थताको पा रिया । 
' पहले जिस किसी हाथीके जिस किसी दिझामें पहुँच जानेके कारण उसका उस-उस दिशा 


का दिग्गज होचा सिद्ध नहीं होता था, फिग्तु वेसा करनेसे अव सिद्ध हो गया ॥ ६४॥ 
अभीद्धणमुट्णरपि तस्य सोव्मणः सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलेयंथा | ` 


सचन्दनाम्भःकणकोमलेस्तथा बपुर्जलाद्रीपचनेने निवेबौ ॥६५॥ 
अभीचगमिति ॥ ञप्मणा स्मरज्वरेण सहितः सोप्मा तस्य सोप्मणस्तस्य राव- . 


. णस्य चपुरभीचगं भ्रासुण्णरपि । शोकादिति भावः। सुरेन्द्रस्य वन्द्यः वन्दीकृताः . 
' खियः तासां श्वसितानिळेनिंःश्वासमारुतेर्यंथा निर्ववौ निवृतम्‌ । “निर्वाण निता 


सोचे? इति वंजयन्ती । तथा सचन्दनाम्भःकणाः चन्दनोद्कचरिन्दुसहिताः ते चते 


' कोमला स्दुलाश्व तेजलाद्रागां जळो क्षितताळदरन्तानां पवनेनं निवंवो । 'घुवित्रे तालः 
' वृन्तं स्यादुत्लेपन्यजनं च तत? । 'जलार्द्टा स्याजलेनाद्र? इति वेजयन्ती । अत्र संत- 
' सल्योष्णोपचारान्निवृतिरिति कारणविरूद्धकार्योत्पत्तिरूपो विपमाळकारः ॥ ६५ ॥ 


कामज्वर-सन्तप्त उस रावणका शरीर ( दुःखके कारण ) अत्यन्त गर्म देवेन्द्रकी 


| वन्दिनी बनायी गयी खियोके इवासवायुसे जैसा सुखी हुआ, चन्दनयुक्त जल्कणसे नृदु 


' जलसे शीतल वायु के द्वारा वेसा सुखी नहों हुआ ॥ ६५ ॥ 


. तपेन वर्षो: शरदा हिमागमो बसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च | 


प्रसूनकलृप्ति दधतः सदतवः पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः।।६६। 
तपेनेति ॥ सदा नित्यं नतु यथाकाल ग्रसूनक्लुसिं कुसुमसंपत्तिम्‌। : प्रसून कुसुम 
सुसस्‌' इत्यमरः। दधतो धारयन्तः ऋतवो वर्षा: प्रावूट तपेन ग्रीप्मेण। “उप्ण ऊप्मा- 

गमस्तपः' इति, 'स्त्रियां प्रावूट खिया भूरिन वर्षा अथ शरत्खत्रियाम! इति चामरः 


५ शिशुपालवधम्‌ १2. । 

तथा हिमागमो हेमन्तः, शरदा, तथा शिशिरो वसन्तळच्स्या च समेत्य मिधुनीछ 
मिलित्वा अस्य रावणस्य पुरे वसन्तीति वास्तव्या वस्तारः । 'वसेस्तव्यत्कतर iF 
: (बा०) इति तव्यत्‌ प्रत्ययः । ते च कुडस्विनश्व तेपां आवं तत्ताम्‌। प्रतिवा ` 
मित्यर्थः । ययुः समेत्य ययुरिति सञ्ुदायससुदायिनोरभेदविवच्तया समानक 

अत्र पुरे युगपत्सवतुंसंवन्धामिधानादसंचन्धे संचन्धरूपातिङायो क्तिः ॥ ६६॥ 

सवदा ( अपने-अपने नियत समयके अतिरिक्त समयमें भी ) पुष्पश्रीको धारण रु 

हुए छः ऋतु ग्रीष्मसे वर्षा, शरदसे हेमन्त ओर वसन्तश्रीके साथ शिशिर ऋतु सि 
होकर उस रावण की नगरी ( लङ्कापुरी ) में वसने वाले कुड़म्वी वन गये । ही 
विमश--रावणकी छङ्कापुरीमें अपने-अपने नियत समयके विचारको छे ` 
ओष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर तथा बसन्त ये छः ऋतु एक साथ पुष्प तया; ! 
उत्पन्न करते थे ॥ ६६॥ र 
स चायसासन्नविनाशस्तुम्यमपि द्रुर्ध्वा पुनस्त्वयेव हत इति युग्मेनाह-- . 
अमानवं जातमजं कुले मनोः -प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः। ( 
सुमोच जानन्नपि जानकी न यः सदाभिमानैकधना हि मानिनः ॥६५ । 
` अमानवमिति॥ मनोरयं सानवः। 'तस्येदस्‌' ( ४।३।१२० ) इत्यण्प्र्ये 
चसानाजातावेकवचनम्‌। अन्यथा सनोजातमित्येव स्यात्‌। अमानवसमानुए | 
न जायत इत्यजम्‌ । 'अन्येप्वपि इश्यते’ (३२३०३ ) इति डप्रत्ययः। त 
मनोः कुले जातं रामस्वरूपेणोत्पन्नमिति विरोधः। सं चाभासत्वादळकार इत्याह 
मभाविनमिति । महालुभावे तस्मिन्न कश्चिद्विरोध इति भावः । 'आभीचण्ये नि 
इति णिनिः। इनिवां मक्वर्थीयः। भवन्तमिति रोपः । आस्मनः स्वस्यान्तं झो 
'यन्तस्‌ । अन्तशाब्दात्‌ 'तत्करोति-' (ग०) इति ण्यन्तात्पचाद्यच्‌ । भाविनं भक्ति र 
ह भविप्यति गम्यादयः? (३।३।३ )। जानन्नपि यो रावणः जनकस्य र 
खरी जानकी सीता तां न सुमोच नाझुञ्चदित्यन्वयः। जानतोऽप्यमोचने कारणमा ' 
मानिनः सदा माणात्ययेऽप्यभिसान एवेक मुख्य धनं येषां ते। आणात्ययेजी 
मान सुञ्जन्तीत्यथः । कारणेन का्यसम्थनरूपोऽरथाम्तरन्यासः ॥ ६७॥ 
( ऐसा वली ५ भी आपसे विरोध करके आपके ही हाथसे “मारा गया? ग ॥ 
रोकं ( र ६७-६८ ) से नारदजी कहते हे-- ) मनुष्य भिन्न तथा अज (उततिई 2 
तः इर भी जिस रावणने जानकीजीको नहीं छोड़ (४ [त 
हा सयाया! यह ठीक हो है, क्योंकि) मानी छोगोंका सर्वदा एकमात्र अभिमा छा 

धन होता हे। ॥ 
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विमश--मानी लोग प्राणत्याग करना पसन्द करते है, किन्तु मानत्याग करना पसंद 
' नह करते, इसी कारण मानी रावणने आपको अपना घातक जानकर भी सीताजोको आपके 
यहां वापस नहा किया ॥ ६७॥ 
स्मरत्यदो दाशारथिभवन्भवानमुं बनान्ताइनितापहारिणम्‌ । 
पयोधिमा बद्धवलञ्जलाविलं विलङ्कय लङ्कां निकषा हनिष्यति || ६८ ।। 
स्मरतीति ॥ भातीति भवान्‌। भातेडंवतुः । दृशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथिः । 


' अत इज ( ४।१।९५ ) इतीन्म्रत्ययः। अवन्‌ । रामः सन्नित्यर्थः । भवतेरः दात्रा- 


देशः । चनान्ताइण्डकारण्याद्वनितापहारिणं सीतापहर्तारमसुं रावणम्‌ । आवड: 


' प्रक्षिसाद्रिभिवेद्धसेतुः अत पुव चळन्ति जळानि यस्य स च अत एव आविलश्च तं 
' आचद्धचळजलाचिलं पयोधिं विलङ्खय लक्का निकषा लङ्कासमीपे । 'समयानिकपा- 
' शब्दौ सामीप्ये त्वव्यये मतो? इति हलायुधः । 'अभितःपरितःसमयानिकषाहाम्रति- 


योगेऽपि’ ( वा० ) इति द्वितीया । हनिष्यति अवधीत्‌ । “अभिज्ञावचने लूटू! 


' (३।२।११२ ) इति सूते लुट्‌ । अदो हननं भवान्स्मरतीति काङुः। प्रस्यभिजानासि 


क्रिमिस्यरथः । शये प्रथमः ॥ ६८॥ | 
दशरथपुत्र ( रामचन्द्र ) होते हुए आपने दण्डकारण्यसे "श्री ( सीताजी) का अपहरण 


करनेवाले इस ( रावण) को पुल वांधनेसे चञ्चल जलवाले एवं भ्षुव्ध समुद्रको लांघकर 
' लङ्काके पासमें मारा, यह आप स्मरण करते हैं ॥ ६८ ॥ द 


अथोपपत्ति छलनापरोऽपरामवाप्य शैळूप इबैप भूमिकाम्‌ । 
a कक Ca = s_ ४० ~ 
तराहितात्मा शेशुपालसंज्ञया प्रतीयते संप्रति सोऽप्यसः परेः।। ६६ ॥ 


अथेति ॥ अथ राच्तसदेहत्यागानन्तरं संप्रति छुलनापरः परम्रतारणापरः एप 


॥| रावणः शेळूपो नटः तस्य भूमिकां रूपान्तरमिव । “शेळपो नटभिज्ञयोः। “भूमिका. 
। रचनायां स्यान्मूत्यन्तरपरिग्रहे'इति विश्वः। अपरामुपपत्तिम्‌ । जन्मान्तर मित्यर्थः । 


अवाप्य शिशुपालसंज्ञया तिरो हितात्सा तिरो हितस्वरूपः सन्‌ सोऽपि रावण एच 


' सन्नपि पर रितरेः स न भवतीत्यसः तस्मादन्य एच । “नज? ( २२६ ) इति नज 
। समासः। अत एव “एतत्तदोः सुलो प~ ( ६1५ १३२ ) इत्यादिना न सुलोपः । प्रती- 


॥ | 


' यते ज्ञायत इति प्रतिपूर्वादिणः कर्मणि लट्‌ । यथैक एव शेरूपो रूपान्तरमास्थाय 


' तद्देशसापाद्भिरन्य एव प्रतीयते. तद्वदयमपि सानुपदेहपरिग्रहादन्य इव भाति। 


wT ७४४ भरता. <..... (७७ ०० 


' दौर्जन्यं तु तदेवेत्यवर्यं संहार्यं इति भावः ॥ ६९॥ 


इस ( रावण-देहत्याग करनेपर कुछ दिन वीतने ) के वाद दूसरेको वञ्चित करनेमें 


' तसर यह रावण ( दूसरेको वञ्चित करनेमें तत्पर ) नरके समान दूसरे जन्मको पाकर 
Too आ 


१. “-माविद्ध-? इति पा० । 


(पश्चा०-दूसरा पात्र वनकर ) 22212 नामसे छिपे इथे वेक होर दै 
( रावण ही ) होता हुआ भी इस समय दूसरोसे वह ( रावण ) नहीं है, ऐसा ज्ञात होगा! 
अथेतह जन्यं त्रिभिराविष्करो ति-- re | 
स वाल आसीदृपुषा चतुर्भुजो सुखेन पूर्णन्दुनिभखिलोचन: 0. 
युवा कराक्रान्तमहीभ्रदुचकेरसंशयं संप्रति तेजसा रविः ॥ ७०॥ 
स वाल इति ॥ स शिशुपालो वालः सन्‌ वपुपा चतुभुजो सुजचतुष्टयवानार्यः 
बिप्णुरिति ध्वनिः । सुखेन पूर्णेन्दुनिभस्तत्तल्यः त्रिलोचनो छोचनत्रयवानाएः 
घ्यस्वक इति ध्वनिः। दालविशेपषणात्संप्रति तस्सचंमन्तर्हितमिति भावः। संप्री 
युवा सन्‌ करेण वलिना आक्रान्तमहोग्टदघिष्ठितराजकः सन्‌ । अन्यत्रांशुच्यापक्त 
'वल्हिस्तांशवः कराः इत्यमरः। उच्चकेस्तेजसा रविरसंशयम्‌ । संशयो नास्तीलर 
अर्थाभावेऽव्ययीभावः। वपुपा सुखेन चेति । 'येनाङ्गविकारः' ( २।३।२०)‡ 
` तृतीया। हानिवदाधिक्यस्यापि विकारत्वात्‌। तथा च वासनः--हानिवदाफि 
मप्यङ्गविकारः? इति तेजसेति प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? ( चा० ) इति तृतः 
कराक्रान्तेत्यादिना श्लेपानुआशितेयसुत्पेज्ञा रविरसंशयमिति तस्यं. पूरणेन 
इत्युपमया संसृष्टि: । हरिहरादितुल्यमहिमस्वादतिदु्पः स इति भावः॥ ७०॥ `` 
.. ५ अब नारदजी तीन इलोकों ( १।७०-७२ ) से इस शिशुपालकी दुष्टताका वर्णन ३ 
हे ) वह शिशुपाळ वचपनमें शरोरते चतुर्भुज ( विष्णु, पक्षा०- चार हार्थोवाला): 
इखते पूर्ण चन्द्रमाके समान त्रिलोचन ( शिवजी, पक्षा०--तीन नेत्रोवाळा ) था और! 
सनय युवा होने पर किरणोंसे राजाओंको ( पक्षा०-किरणोसे पर्वतोंको ) आक्रान रि 
इआ तीन्र तेजसे निःसन्देह सूर्य हो रहा है। | 
विमशे--जब शिशुपालका जन्म हुआ तव उसके चार हाथ तथा तीन नेत्र के! । 
` प्रकार वचपनम उसने एक तरहसे हरिहरका रूप धारण करता था, तथा इस युवावर | | 
अपने वाहु ( वल ) से.राजाओंको आक्रान्तकर अपने तीव्र प्रताप-किरणोंसे पर्वैतोको आर 
Es तीतर तेज से युक्त सूर्य हो रहा .है, इस प्रकार वह शिझुपाल वचपनमे र | 
चा, इस समय युवावस्थामें तीज तेजस्वी सूर्य होनेसे अनेक देवमय है ॥ ७०॥ | 
“~ | 
FSIS एुरदत्यरक्ष्सामनुम्रहावम्र ्रहयोयदृच्छ्या । . 
“ननाद नसिराड्देषतावितीणेवीयोतिशयान्‌ हसत्यसौ ॥७१॥ ` 
वि ॥ पच्या स्वेच्छुया स्वयं सामथ्येन । न तु देव FE 
1 ातवयातभानानं अनुमहावप्रहयो: मावतिः - 
१. - अहापग्रहयो--' इत्ति पा० । 


>= EA 


प्रथमः खगः . ७५ 


* विधाता कर्ता असो शिशुपालः अभिराद्धाभिराराधितामिः, देवता भिरीशवरादिभि 
' बिंतीणो दत्तो वीर्यातिदाय म्रभावातिशयो येपॉ तान्‌ दृशाननादीन्‌ हसति। 
7नन्यग्रसादळव्धश्वय मयि कथं याचकस्तुल्यतेति गर्वात्‌ हसतीत्यथः ॥ ७१ ॥ 


देव, दत्य तथा राक्षसोके अनुग्रह तथा अवग्रह ( बन्धनादि दण्ड) को स्वेच्छासे 
वय ( किसी देवके वरदानादिके वळसे नहीं) करनेवाला यह शिक्षुपाल् शिव आदि 


~ ज्य हुँन 


देवांकी आराधनासे अधिक पराक्रमी बने हुए रावण आदिको हसता है ॥७१॥ 


वलावलेपादधुनापि पूववत्‌  प्रवाध्यते तेन जगड्जिगीषुणा | 
सतीव योपित्मकृतिः सुनिञ्चला पुर्मांसमभ्येति भवान्तरेष्वापि ॥७२)॥ 
वरेति ॥ जिगीपुणा । नित्योत्साहेवतेत्यथः । तेन शिशुपालेन वलाचलेपाइल- 
गवांदधुनापि पूववत्‌ पूवजन्मनीव जगत्‌ प्रवाध्यते। तथा हि--सती पतित्रता 
योपिदिच सुनिश्चला5तिस्थिरा प्रकृतिः स्वभावो अवान्तरेघु जन्मान्तरेप्वपि 'पुमा- 
समभ्येति । “पति या नाभिचरति मनोवाक्कायसंयता । सा सतुलोकमाप्नोति सद्धि 
साध्वीति चोच्यते ॥' हृति मनुः ( ५०३५ ) । उपमोपमेयएुरस्कृतोऽर्थान्तरन्यासः॥ 
जीतनेका इच्छुक झिशुपाल बलके दपंसे इस समय भौ पहलेके ( रावणादि जन्मा- 
वस्थाके ) समान संसारको पीडित करता हे क्‍योंकि पत्तित्रता जी जिस प्रकार जन्मान्तरमें 


_ भौ पूवजन्मके पतिको प्राप्त करती है, उसी प्रकार सुनिश्चक स्वभाव भो जन्मान्तरमें 


| 
र 


न 


| 
| 
f 
| 
; 


। पुरुपका प्राप्त करता हृ ॥ ७२॥ 


तदेनमुज्लक्वितशासन विधेर्विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ | 
शुभेतराचारविपक्त्रिमापदो निपातनीया हि सतामसाधवः ॥.७३ ॥ 
तदेनसिति॥ तत्तस्मात्‌ विघेविधातुरप्युज्लद्वितशासनस्‌ । स्वयं विधातेत्याद्यक्त 


| रोत्यातिकान्तद्‌ वशासनमित्य्थः । सापेक्षस्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः। एनं शिशु 
: पाळ कीनाशनिकेतनातिथि कीनाशो यमः तस्य निकेतनं सुहं तत्र अतिथिं प्राछु- 
| गिक विधेहि कुरु। यमणुहं प्रेपयेत्यर्थः । “कीनाशः कर्षके चुरे कृतान्तो पांशुधा- 
' तिनो? इति विश्वः । न चतत्‌ ग्राघुणिकहस्तेन सपंमारणं भवाइशामवश्यकर्तच्य- 
' त्वादित्याहइ-शुभेतराचारेण ढुराचारेण विपकिनत्रमाः परिपाकेन निद्ृत्ताः कारूपरि- 
| पाकेन आसा आपदो येपां ते तथोक्ताः। 'डिवतः क्रिः ( ३।३।८८ ) इति पचे 


क्त्रप्रत्ययः। “क्रेमम्नित्यम! ( वा० ) इति तद्धितो मम्प्रत्ययः। असाधवो दुष्टा 
सतां भवादृशां जगन्नियन्तृणां निपातनीयाः वध्या हि। न च नण्यदोपः। स्वदो 
पेणेव तेपां विनारो निमित्तमान्नस्वादस्माकमित्याशयेन छसेतराचारेत्यादिविशेष- 
णोक्तिः। सामान्येन विरेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ७३ ॥ 


सुनिश्चिता? इति पा० । २. 'तमेवसु- इति पा० । ३. विषादनीयाः इति पा०। 


४६ शिशुपालवधम्‌ 
इस कारण ( देव, देत्य तथा राक्षसोंके अनुग्रह्मवग्रहको स्वेच्छापू्वंक स्वयं कर 


अझाके आदेशको उढ्लङ्वन करनेवाला इसको ( शिश्युपालको आप ) यमराजके ५ | 
अतिथि बनाइये अर्थात इसका वथ कौजिये, क्योकि अशुभाचरणसे परिपक्क आपर 


असञ्जन ( दुष्ट ) सञ्जनोंके वध्य होते हैं ॥ ७३ ॥ 


किंचेव दुष्टनिग्रहे शिष्टाबुग्रहः स्यादित्याह 
हृदयमरिबधोदयादुदूढद्रढिम दधातु पुनः पुरन्दरस्य | 
घनपुलकपुलोमजञाकुचाम्रद्रुतर्पारेरम्भनिपीडनक्षमत्वय्‌ ॥ ७४ ॥ र 


केट १ 
हृदयमिति॥ अरिवधोदयाव रिपुनाशछाभात्‌। उदूढदडिम नेश्विन्याह म 


दाढयंस्‌। स्वस्थमिति यावत्‌ । पथ्वादिस्वाद्‌ दढशब्दादिमनिच्य्रत्ययः । ५ कर 
हलादेलंघो:” ( ६।३।१६१ ) इति ऋकारस्य रेफादेशः। पुरः शत्रुपुराणि दारय ३ 
पुरन्दर इन्ब्रः । 'पूरसवंयो दारिसहोः? ( ३।२।४१ ) इति खस्म्रत्ययः । “खचि ह्न ` 
“वाचंयमपुरंदरौ च' ( ६।३।६९ ) इति निपातनाददन्तस्वं सुमागमश्च। तस्य हृ ॥ 
पुनभूंयो$पि । पूर्वचदेवेति भावः । घनपुलकयोः सान्द्ररोमाञ्चयोः । पुलोग्नो इ ` 
पुळोमजा शची तस्याः कुचाम्रयोः दुतपरिरम्भ औच्सुक्यात्‌ शीघ्रालिङ्गन तत्र क ॥४ 
डनं तस्य चमत्वं सहत्वं दधातु। प्राकूचित्तविक्षेपात्त्यक्तभोगेन शक्रेण सं; र 
स्वत्मसादान्िप्कण्टकं स्वकीयं राज्य सुज्यतासित्यर्थः । अत्र दाढथंपदार्थस .. 
द्रढिमेति विशेषणगत्या निपीडनचमस्वं प्रति हेतुस्वोवस्या पदार्थहेतुकं काव्य ` 
-हृद्यनिपीडनक्षमत्वसंवन्धेऽप्यसंवन्धोक्त्या संबन्धेऽसंवन्धरूपातिशयो कतिर ` 
छंकारो बृत््यनुग्रासश्च तेरन्योन्यं संखुज्यते। पुप्पिताग्रा वुत्तस्‌ । “अयुजि नर 
रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताआः इति लक्षणात्‌ ॥ ७४ ॥ क 
शड ( शिशुपाल ) का वध होनेसे निमय होनेके कारण इढतासे युक्त इनके हर प्र 
अधिक रोमाज्ञयुक्त इन्द्राणीके स्तनाग्रोंके शीत्र ( उत्कण्ठापूर्वक ) आहिज्ञन करनेते ४ दा 
पीडित करनेमें समर्थ बनाइये । | 
है विमश--शिशुपालके भयसे इन्द्रका हृदय मृदु हो रहा है, जव आप उसका 
कर गे तव इन्द्रका हृदय दृढ हो जायेगा, उसे इन्द्राणीके रोमाञ्रपूणे स्तनाग्रोंका उ 
हो सात्र आलिङ्गन करनेसे पीड़ित करने ( दवाने ) के समर्थ वनाइये । इस प्रकार! 
शिशुपालका निम्र करनेसे शिष्ट इपर आपका अनुग्रह करना भो हो जाबेगा।। _ 
दुष्ट-निग्रह तथा शि्टनुझद्द करना आप ऐसे सज्जनोंका कन्य हे, उसे शिशुपाल 
करनेसे पूरा कीजिये ॥ ७४॥ | 


१. त र सिति इति, 'दुपोढद्रढिम? इत्ति च पा० । 


A ७ 
की क आ... कट SR) Mo 


प्रथमः सर्ग: ४७ 


ओमित्युक्तवतो5थ शार्ङ्गिण इति व्याहृत्य बाचं नस- 

स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरसुनाविन्दोः श्रियं विश्रति | 
रात्रूणामानशं विनाशपिशुनः क्रद्धस्य चेदयं प्रति 

व्योम्नीव शुुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदम्‌ ॥ ७५ || 
ओसमिति॥ तस्मिन्‌। सुरसुनौ नारदे इति इत्थंभूतां वाचं व्याहृस्योक्त्वा नभ उत्प- 
तिते खसुद्धते पुरोऽग्रे इन्दोः श्रियं विश्रति सति । अथ सुनिवाक्यानन्तरस्‌ ओमित्यु- 
_ क्तवतः तथास्त्वित्यज्ञीकृतवतः । “ओम्‌ प्रश्नेञ्ञ्गोक्कतौ रोपे’ इति विश्वः । चेदीनां जन- 


_ छ कटी 


'पदानामयं चेद्यः शिशुपाल: । 'चुद्धेत्कोसळाजादान्ञ्यड' ( 8३३७१ ) इति न्यड- 
१ मत्ययः । त प्रति ऋद्धस्य शाङ्गिणो बदने व्योम्जीवानिशं सवदा । अव्यभिचारेणेत्यर्थ: | 
३ शन्रूणा विनाशस्य पिशुनः सूचकः। “चन्द्रमभ्युत्यितं केतुः ज्षितीश्ञानां चिनाशक्कत' 
हं इति शाखादिति भावः । केतुः उत्पातविशेपः 1. 'केतुद्यु तौ पताकायां अहोत्पातारि- 
३ रुचमसु' इत्यमरः । भ्नुकुटिच्छुळेन अ्रभड्ठुव्याजेनास्पद्‌ प्रतिष्ठा स्थितिं चकार । 

आस्पदं प्रतिष्टायास? ( ६१1१४६ ) इति निपातनात्‌ सुडागमः। अनेन चाक्यार्थ- 
३ उतस्य वीररससहकारिणो रौद्रस्य स्थायी कोधः स्वानुभवेन भ्रुकुव्या कारणभूतोऽ- 

चुमय इऱ्युक्तम्‌ । तथा तद्विनाभूतस्याङ्गिनो चीरस्य स्थायी प्रयत्रोपनेय उत्साहो5- 
ग प्युत्पन्न एवेत्यबुसंघेयम्‌ । इन्दोः श्रिय विभ्नतीत्यत्र सुनेरिन्दु श्रियोऽयो गात्तत्सच्झी- 
» सिति साइर्याचतेपादसंभवद्वस्तुसंवन्धरूपो निदर्शनालूकारः। वदने व्योम्नीवेत्युपमा । 
* अकुटिच्छुळेन केतुरिति छुलादिशव्देनासत्यत्वप्रतिपादनरूपो5पहदवः । तत्र श्रुवि- 
१ नाशसूचके स्वपेख्ितेन्दुसान्िध्यब्यो मावस्थानसंपादकत्वे निदझनोपमयोरपहवोप- 
ौ कारसच्वाढङ्घाङ्गिभावेन संकरः । चमत्कारकारितया सङ्गलाचरणरूपतया च सर्गो- 
 न्त्यश्होकेपु श्रीशव्दुभयोगः । यथाह भगवान्‌ भाप्यकारः-“मङ्गछादीनि सङ्गलसध्यानि 
मङ्गलान्तानि शास्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाण्यायुष्सस्पुरुषाणि च भवन्ति, अध्येतारश्च 
' मवक्तारो अवन्ति’ इति। शार्दूछविक्रीडितँ वृत्तम । “सूर्याधेमसजस्तताः सगुरवः 
। शादूलचिक्रीडितम्‌' इति लक्षणात्‌ सर्गान्तत्वाद्‌ वृत्तमेदः । यथाह दण्डी 


'सरगोरनतिविस्तीणेः श्राब्यबृत्तेः सुसन्धिभिः । 


| सर्वत्र भिन्नसर्गान्तेरुपेत छोकरञ्षकम्‌ ॥' इति ॥ ७५ ॥ 
न इति श्रीमाघक्कतो शिशुपालवधे महाकाव्ये क्कृष्ण- 


नारदसंभाषणं नाम प्रथसः सगः || १ ॥ 


। २, 'शनृणां नितराम्‌? इति पा०। २. कर्तु मतिं संयति? इति, संयुगे? इति च पा० । 
| २. 'नारदागमविसजंनो नाम? इति पाठ उपलभ्यते । 


टा शिशुपालवधम्‌ 


बन 


अथ कविः कविकाव्यवर्णनीयाख्यानपूवकसगससासि कथयति-इतीति। 
समाछौँ । माघक्कताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्ये इति 
लक्षण-संपत्तिः सूचिता । शिछपालवध इति काव्यनामकथनस्‌ । प्रथमः सर, 
समाप्त इति शेषः । एवसुत्तरत्रापि दृरन्यस्‌ ॥ 


इति ्रीसहो पाध्यायकोळाचछमझिनाथसूरि विरचिते शिशुपालवध 
काव्यव्याख्याने सवकपाख्ये प्रथमः सगः ॥ १॥ 


2211: 


यह वचन ( १३१-७४) कहकर उस देवर्षि नारदके आकारामें जाने तथा चद र 
शोभा ग्रहण करनेपर “ओम्‌? कहनेवाले ( “ओम्‌? कहकर नारदोक्त शिशुपालके वष क 
स्वीकृति देनेवाले), झिशुपाळके ऊपर क्रुद्ध आकारातुस्य श्रीकृष्ण भगवानके मुदो; “ 
शब्युओंके नाशकी सूचना करनेवाली भ्रूकुटि ( चढ्ने) के कपटसे धूमकेतु नामक ३ इ 
स्थान वना लिया ( 

विमर्--नारदजी ऐसा ( १।३१-७४) कहकर जव आकाशको चले, तव 
शोभा चन्द्रमाके समान हो गयी तथा शिशुपालके प्रति क्रुद्ध श्रीकृष्ण भगवान्‌ जो ष्र 
कहकर शिशुपालको मारनेक लिए स्वीकृति दे चुके थे, ऐसे उनके मुखमें क्रोधसे दै 
रावुओके नाशको निरन्तर सूचित करने वाली भृकुटि ऐसी 'मालूम होता थी कि छ के 
नाशकी सूचना देनेबाला धूमकेतु नामक ताराका आकाइामें उदय हुआ हो ॥ ७५॥ शि 


इस प्रकार 'मणिप्रभा? टीकामें 'कृष्णनार्‌दसम्मभापण' स्रं 
नामक प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ १॥ द्वा 
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स द्वितोयः खगः : : 
| अस्मिन्‌ सग सन्त्रवर्णनाय वीजं वपति-- 
यियक्षमाणेनाहूतः पार्थेनाथ द्विषन्सुरम्‌ । 
अभिचेद्यं प्रतिष्ठासुरासीत्कायद्वयाकुलः ॥ १॥ 
यियक्षमाणेनेति॥ अथेन्द्रसन्देशश्रवणानन्तरं यियक्षमाणेन यष्टुमिच्छुता । 
'यजतेः सञ्नन्ताज्ञटः शानच्‌ । पार्थेन एथापुत्रेग युधिष्टिरेण । 'तस्येद्स्‌' (४।३।१२० ) 
क इत्यण अन्यथा 'ख्रीभ्यो ढक' ४।१।१२० ) स्यात्‌ । ततः पार्थेय इति स्यात्‌ । आहूत 
के आकारितः । ह्वयतेः कर्मभि के सं्रसारणदीर्घो। तथा अभिचेद्य शिशुपाल प्रति । 
झे लक्षणेनाभिम्रतो आभिसुख्ये' (२1११४ ) इत्यव्ययीभावः । 'अभिरभागे? (१।४।९१ ) ` 
| ह इति कमंप्रवचनीयत्वे तद्योगे द्वितीया दा । प्रतिष्ठासु प्रस्थादुमिच्छुः। तिष्ठतेः सन्न ` 
न्तादुमत्ययः। सुरं द्विपन्‌ सुरारिः। 'द्वियोडमित्रे' (३२५३३ ) इति शतृप्रत्यये “न 
हो का--! ¢ १ ति च > 
1 ३ लोका-' ( २।३। ६९ ) इत्यत्र द्विपः शतुर्वा' ( वा० ) इति वेकल्पिकः पष्टीप्रतिपेधः । 
| ६ कायद्वयेन सुरकाय॑सुहत्कायरूपेणाकुछो 'विप्रतिपेधादावश्यकस्वाञ्च इयोः सन्दिहान 
न आसीत्‌ । अतो. सन्त्रस्यायमवसर इति भावः ॥ १ ॥ 
दु परस्पर विरोधी अनेक कार्योके उपस्थित होनेपर मन्त्र ( गुप्त परामर्श ) को, आवश्य- 
“कता हुआ करती है, अतः मन्त्रके अवतरणार्थ दो कार्योको उपस्थित करते हुए मन्त्रवर्णनात्मक 
इस दूसरे सगेको आरस्भ करते हैं-- ) इस ( इन्द्रका सन्देश नारदजीसे सुनने तथा उसकी 
स्रीकृति पाकर नारदजीके चले जाने ) के वाद यश करनेके इच्छुक पृथापुत्र ( युधिष्ठिर) के 
द्वारा निमन्त्रित तथा शिशुपाल के यहाँ ( युद्ध करनेके लिए ) यात्रा करनेके इच्छुक श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ( परस्पर विरोधी ) दो कार्यों ( के उपस्थित होने ) से व्याकुल थे ॥ १॥ 
' एवं मन्त्रवीजसन्देहसुपन्यस्य सन्त्रोचितं देशमाह-- | 
| साधुद्धवसीरिभ्यामथासावासदत्सदः । 
गुरुकाव्याचुगां विश्रचान्द्रीमभिनभः श्रियम्‌ ॥ २॥ 
` सार्धेमिति॥ अथ संदेहानन्तरं असौ हरिः अभिनभ; । पूर्ववद्व्ययींभावः। कर्स- 
प्रवचनीयत्वे वा द्वितीया। शुरुकाव्यौ इहस्पति-शुक्रावनुगावनुयाय्रिनौ यस्यां तास । 
'गोप्पति्धिपणो गुरु” इति 'शुक्रो देत्यगुरुः कान्यः' इति चामरः । चन्त्रस्येमा चान्द्रीं 
भियं विञ्ञत्‌। अन्न श्रीतुल्यां श्रियमिति निदशनाभेदः-उद्धवसी रिभ्यां साथ॑ उद्धव- 
रामाभ्यां सह सदः सभासासदृत्‌ अगम॒त। राजसदसः ग्रासाद्स्वादिति भावः। 
हदेर्छुङि 'पुपादित्वात-! ( ३। १५५ ) इति च्छेरङादेशः 1 अत्र सचुः—रिरिषृष्ठ 
SSF LU 


१: 'वछभदेवे? नायं-रोकः पूर्वाद्धोत्तराद्धव्यत्यासेन पठित्वा व्याख्यातः । 


, ४ शिर 
| 


sa) आजे 


५० | शिशुपालवधम्‌ | छ 
अरण्ये निःशलाके चा सन्त्रयेद्धावभाहिः 


समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः। २ | 
यम 


(७।१७४॥इति॥२॥ | | 

इस (परस्पर विरुद्ध दो कार्योके एक साथ उपस्थित होनेपर श्रीकृष्ण भमवानूके बस 
. होने) के वाद ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) उद्धव ( अपने पितृन्य एवं मन्त्री ) तथा बढ न 
(अपने बड़े भाई) के साथ आकाशमे इहस्पति तथा शुक्र जिसके पीछे चल रहे हो, उ प 


सम्बन्धिनी शोभाको ग्रहण करते हुए सभास्थानको गये । 
वेमदा--इस उपमा से जिस प्रकार चन्द्रमाकी अपेक्षा बृहस्पति तथा शुको 
कम-होती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवानको अपेक्षा उद्धव तथा वलरामजीकी शोम, भु 
थी और वे दोनों ओकृष्ण भगवान्‌के पौछे-पीछे चल रहे थे, यह सूचित होता. हे । क्षे 
अगवानूको चन्द्र ;उद्धवजीको बृहस्पति, बलरामजीको शुक्र तथा सभामण्डपकी आज 
साथ उपमा दी गयी है॥ २॥ हम 
जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुपी | का 
व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी।| ३॥ क्क 
जाज्वल्यमानेति । जगतः शान्तयेऽनुपद्रवाय समुपेयुपी मिलिता जाज्वक्त 
खश ज्वलन्ती । 'धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌' ( ३।१।२२ )।¦ 
लटः शानजादेरे राप्‌ । असौ नरः पुरुपा एव सिखिनोऽग्नयस्तेपां त्रयी। |; 
भ्याम-' (५।२।४३ ) इत्यादिना तस्यायजादेरे कृते 'टिड्ढाणजू” ( र | 
इत्यादिना डीप.। सभा आस्थानी सेव वेदिः। “वेदिः परिप्कृता भूमिः' स्म 
तस्यां व्यद्यो तिए दीप्यते स्म। “चद्धयो लुङि’ (१।३।९१) इति चा तङ। रूपकाल च: 
संसार ( में होनेवाले उपद्रवो ) की शान्तिके लिए एकत्रित तथा अतिशय दार १ 
मानवरूपौ अस्नित्रय ( दक्षिणारिनि, गाहपत्यार्न तथा आहृवनीयाग्नि ) समार 
बेदीपर शोभित हुआ । झट 
विमश-संसारको शान्तिके लिए एकत्रित अत्यधिक प्रज्वलित होती हुई दित्य 
आदि तीनों अग्नि वेदीपर जिसप्रकार शोभित होती हैं और वैसा होनेसे संसारकी * 
अवश्यमेव होती है, उसीप्रकार दिशुपालादिसे पीड़ित संसारकी शान्तिके लिए था 
अपने-अपने तेजसे दीप्यमान वे तीनों सभामण्डपमें शोभने लगे, ओर 'इस र्मः ३ 
संसारमें अवश्यमेव शान्ति स्थापित होगी यह भी सूचित हुआ॥ ३॥ द 
'रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे | 
एकाकिनोऽपि पारितः पोरुपेयब्रता इव ॥ ४॥ 
रत्नेति॥ रत्नानां स्तम्भा इति षष्टीसमासस्य विशेषे पर्यवसानाद्विकारा एस 
तेषु संक्रान्तप्रतिमाः संक्ान्तप्रतिबिस्वाः । 'प्रतिमानं.प्रतिविस्बं प्रतिमा- तः, . 
ते त्रय एकाकिनो$सहाया अपि । 'एकादाकिनिच्चासहाये' ( ५३५२ ) इत्या | 
| हूँ 


है द्वितीय: सगे: ५१ 


अत्ययः। परितोऽभितः सर्वतः । “पर्यभिभ्यां च? ( ५३।९) इति तसिल्यत्ययः। 
अस च सर्वोभयार्थाभ्यामिप्यते । पौरुपेयेण प्रतिविस्वभूयस्त्वात्‌ ।पुरुषसमूहेनावृता 
ह ववेत्युत्मेक्षा । चकाशिरे । “सरवपुरुपाभ्यां णढजौ' (५।१।१०) “पुरुपाद्वघविकार- 
१:ससूहतेनकृतेप्विति वक्तव्यम्‌? ( वा०) इति समूहे णजूप्रत्ययः। एतेन विजनत्व- 
' सुक्तस्‌। यद्यपि 'निस्तम्मे निगवाक्षे च निर्मित््यन्तरसंश्रये । प्रासादाग्रे स्वरण्ये वा- 
... मन्त्रयेद्धावभाविती ॥? इति कामन्दकीये सन्त्रभूमेः स्तम्भप्राचुर्यनिपेधो गम्यते । 
तथापि तस्यापि विजनोपलत्षणत्वाददोप इति भावः ॥ ४ ॥ 

४. रत्न जड़े हुए खम्मोर्में प्रतिबिम्बित मूर्तिवाले वे तीनों अकेले रहते हुए भी पुरुष- 
*समुदायसे घिरे हुएके समान शोभते ये । 
कि विमश--यद्यपि खम्मो तथा खिड़कियोंसे रहित तथा विना दीवाळ के भीतर स्थित 

उनके ऊपर या बनमें मन्त्र करनेके लिए शाखकारोंके कहनेसे और यहांपर रत्नजटित खम्मों 

हा वर्णन होनेसे इस स्थानका मन्त्रके अयोग्य होना सूचित होता है, तथापि उक्त वचन 

पान्त स्थानका उपलक्षग होनेसे यहां भो एकान्त स्थान होनेसे कोई दोष नहीं होता ॥४॥ 


र अध्यासामासुरुत्तङ्गहेमपीठानि यान्यमी | 
i तेरूहे केसरिक्रान्तत्रिकूटशिखरोपमा ॥ ५॥ 
र, अध्यासामासुरिति ॥ अमी त्रयो यान्युतङ्गहेमपीठानि आसनानि अध्यासामा- 
जरधित [रधितप्डुः । येपूपविष्टा इत्यर्थः । 'अघिशीङस्थासां कर्म' (१४४६) इति कर्मत्वम्‌ । 
आस उपवेशने' छिट्‌ । 'दयायासश्च' (३।१३७ ) इत्याम्प्रत्ययः । 'कृञ्चानुम्रयु- 
चते लिटि’ (३।१।४०) इत्यस्तेरचुप्रयोगः । 'आम्प्रत्ययचस्कृञोऽनुप्रयो गस्य 
_ 1३६३ ) इनि कज एवेति नियमादस्ते्नात्मनेपदम्‌ । तैः पीठे: केसरिभिः सिंहैः 
"न्तानां त्रिकूटस्य त्रिकूराद्रेः शिखराणासुपमा साइश्यमूहे ऊढा! वहेः कर्मणि 
४ट। सम्प्रसारणस्‌। त्रीणि कूरान्यस्येत्यन्वथसंज्ञा। 'कूरोऽस्री शिखरं अङ्गम्‌? 
'त्यमरः । उपमालङ्कारः ॥ ५॥ 
„ये तीनों जिन ऊँचे-ऊँचे स्वर्णमय सिंहासनोंपर बैठे थे, उनसे तीन सिंहोंसे आक्रान्त 
“यांत जिनपर तीन सिंह वेठे हो ऐसे त्रिकूट परवेतके तीनों शिखरोंकी समानता तर्कित होती : 
* अर्थात्‌ वे सिंहासन तीन सिंहोंसे अधिष्ठित त्रिकूटके शिखर-जैसे माढम पड़ते ये ॥५॥ 

र गुरुदयाय गुरुणोरुभयोरथ. कार्ययोः। 

| हरिविंप्रतिषेधं तमाचचक्षे विचक्षणः॥ ६.॥ 
| गुविति॥ अथो पवेशनानन्तर विचष्टे इति विचक्षणो चक्ता। कर्तरि ल्युडिति 
शासकारः। "असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्य)/( त्रा] त २ असनयोश्च मतिषेधो वफ) हति] खिसे 
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५२ | शिंशुपालवधम्‌ | । 
2 - र ० १ 
भावः । ' हरियुंवों: उद्वरामयो: पितृव्य्येष्टयात्रो याय । दाभ्या मित्यर्थः । ३ 
‡हतोरुमयोः कार्ययोः पूर्वोक्तयोः तं विप्रतिपेथं विरोधमाचचत्ते आल्यात , 
तुल्यबलूविरोधो विप्रतिषेधः ॥ ६॥ के ७ 
इस ( सभामण्डपमें यथास्थान बैठने ) के वाद आचारके ज्ञाता, ओक्ृश्श गर. 
बडे-बडे उन दो कायो ( युविष्ठिरके यहाँ यज्ञमँ सम्मिलित होनेके लिए इतिक छु 
जाना तथा इन्द्रकायार्य शिश्युपालको मारनेकै लिए चेदिदेशको जाना) के छि 
( पारस्परिक समान विरोध ) को दोनों गुरुजनों (चाचा उद्धवजी तथा के वः 
बलराम जी) से कहा॥६॥ ० Por | 
द्योतितान्तःसमेः इन्दकुद्सलाश्रदतः ।स्सत: | हि 
` स्नपितेबाभवत्तस्य  शुद्धवणो सरस्वती ॥७॥ रह 
द्योतितेति ॥ कुन्दं माघभवः पुप्पविशेपः। “साध्य कुन्दस' इत्यमरः । [लि 
कुड्मलाय्राणीच दन्ता यस्य तस्य कुन्दकुडमलाग्रदत्तः ।. 'अप्रान्तशुद्धशुभ्रवृष्रस 
भ्यश्चः (५१1१४५ ) इत्यग्रान्तपूर्वपदवहुब्रीदेः समासान्तो वेंभापिको दृत 
तस्य हरेः सरस्वती अन्तःप्रधाना सभा अन्तःसभा । खभाभ्यन्तर मित्यथः 
दोतिता प्रकाशिता यैस्तैः स्मितेः स्नपितेव चालितेव । स्नातेण्यन्तात क्त।' 
ही-? (७३।३६ ) इत्यादिना पुगागमः । सितां हस्वः । शुद्धवर्णा स्फुटा, 
स्वच्छुकान्तिरभवत्‌। अन्न स्वाभाविकवर्णशुद्धेः स्नानहेठुळस्वसुसरेच्षते । सि र 
भिभाषी हरिरिति भावः ॥ ७॥ नि 
कुन्दकलिकाग्रके समान दांतोंवाळे उन ( कृष्ण भगवान्‌ ) को वाणी स 
प्रकाशित करनेवाले स्मितोंसे नहरययी गयीके समान शुद्धवणे ( स्पष्ट अक्षर-समुर ५.२ 
पक्षा०--स्नान करानेसे अतिशुअ्र रंगवालो ) हुई ॥ ७॥ "क 
कार्यनिप्रतिपेधे निवेद्य तत्र स्वमतसावेद्यिप्यन्‌ पण्डितमानित्वं ताववपरि च 
'भबह्विरासबसरग्रदानाय वचांसि नः। सर 
पू्ेरङ्गः प्रसज्ञाय नाटकीयस्य वस्तुनः॥| न॥ , भः 
मवद्विरामिति ॥ भवद्विरां युब्मद्वाचाम्‌ अवसरप्रदानाय। प्रसअनायेलर्ष जय 
स्माकं वचांसि सिद्धान्तोन्ननयनायंसुच्यन्ते न तु सिद्धान्तत्वेनेत्यथः । त्था 
.... रज्यतेडस्मिन्रिति पूर्वरङ्गः नांव्यझ्ाळा, तत्स्थकर्माणि पूर्वरङ्ग इति दुशर्फ। 
पूर्वरङ्गो नास रङ्गग्रधानाख्यो रङ्गविध्नशान्तिकारी नान्दीपाठगी "iS 
विशेषो नाव्यादौ कत॑ब्यः कर्मविशेषः । तदुक्तं बसन्तराजीये-* यत्ञाव्यवर् विन 
रङ्गबिज्लोपशान्तये। कुशीलब्राः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्ग: प्रकीर्तितः ॥' इति। १ fl 
नाटके भवं नाटकीयम्‌ । तत्र वण्य मित्यर्थः । वृद्धाच्छः । तस्यं ५आयनेयी- (सव 
इति यादेशः । तस्य वस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रसङ्गाय प्रसञ्जनाय । रवायत ९ 


ES 


| द्वितीयः सगः | ५३ 
शै अतः प्रथमवादो न दोपायेति भावः । पूर्वरङ्गः प्रस्तावनेति रङ्गराजः ।' तच्चिन्त्यम्‌ । 
पूवरङ्ग विधायादी सूत्रधारे विनिर्गते। प्रविश्य तद्ददपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ 
प्रथमं पूचरङ्गश्च ततः प्रस्तावनेति च । आरम्भे सचन।ाट्यानामेतत्सामान्यमिष्यते॥' इति 
भेद दुरारूपकाद्यक्तमेदविरोधादिति अत्र हरिवाक्यपूर्वरङ्गयोः प्रसञ्षकत्वस्वरूपसासान्य- 
पे९स्य वाक्यद्वयरे शव्दान्तरेण एथडनिंद शात्‌ प्रतिवस्तूपमाळङ्कारः। तज्ञक्षणं त्क्तम्‌ ॥ 
भि ( श्रीकृष्ण भगवानूने कट्टा कि-- ) आपलोगों के वचनोंको अवसर देनेके लिए इमारे ये 
व वचन हे, क्योंकि नाटक-सन्वन्थी कार्यके प्रसज्ञके लिए पूर्वरज्ञ होता है । | 
विमश--जेसे नाटकको पूरी तैयारी करनेके ' लिए पहले देवस्तुति, गाना, 

बजाना आदि किये जाते हे, वस्तुतः वे नाटक के विपय नहीं होते; वेसे ही हम जो कह 
रहे हं, वह वस्तुतः निणोंत सिद्धान्त नहीं हे, किन्तु आपलोगोंको कहनेका अवसर देने के 

। [लिए नाटकीय पूर्वरङ्गे समान यत्किल्निन्मात्र है ॥ ८ ॥ 

ए सस्प्रति स्वमतमाह ` 


करदीकृतभूपालो भ्रातृभिर्जित्वरेदिशाम्‌ | 
विनाप्यस्मदलम्भूष्णुरिज्याये तपसः सुतः ॥ ६॥ 

पे करदीकृतेति । दिशां जित्वरेः जयनशीलः। 'इणनशजिसतिभ्यः कछरप' ( ३२। 
क ६३ ) छद्योगास्कसणि पष्टी । आतृशभ्रिर्भीमादिभिहंतुभिः। करदाः षष्ठभागप्रदाः । 


भागधेयः करो वलिः’ इत्यसरः । ततः च्विः । 'ऊर्चादिच्विडाचश्च' ( १४७६१ ) इति 
गतिसंज्ञायां 'कुगतिप्रादयः ( २२१८ ) इति नित्यसमासः। अकरदाः करदा 
“सम्पद्ममानाः कृताः करदीक्ता भूपाला यस्य सः वशीक्कवराजसण्डलः तपसः सुतो 
म चसपुन्रः । 'तपश्चन्द्रायणादौ स्याडमे लोकान्तरेऽपि च इति विश्‍वः । अस्मद्विना । 
स्मामिदिनापीर यथ: । 'पृथग्विनानाना-! ( २।३।३२ ) इत्यादिना तृतीयाविकल्पात्‌ 
पञ्चमी । इज्याय यागाय । यजेभावे क्यप्‌। “वजिस्वपि-? ( ६।१।१५ ) इत्यादिना . 
सम्प्रसारणस्‌ । 'नमःस्वस्ति-' ( २।३।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी। अलं समथा भूरणु- 
अवनशीलः। “क्डिति च' ( १1१५५ ) इत्यत्र गकारप्रश्लेपाद्‌ गुणाभावः। तया च 
॥जयादित्यः “तत्रच गकारोऽपि च तत्त्वभूतो निर्दिश्यते!। अतो जेत्रयात्रैव कार्या 
हिन यज्ञयात्रेति भावः ॥ ९॥ 
$ ( अव कृष्ण भगवान्‌ अपना मत प्रकट कर रहे हैं--) दिग्विजयी .भाइयोसे राजाओंको 
करदाता: वनानेवाले ( जीतकर राजाआँसे कर लेनेवाळे ) भर्मराजपुत्र ( युधिष्टिर.) हमारे 
विना यज्ञके लिए समर्थ हे । 
(| विमश-ऱयुधिष्ठिके भोम, अर्जुन आदि भाई दिग्विजयी हैं, उनके बलसे पराजित 
#सब्र राजा लोग युधिष्टिर के लिए कर देते हे, अतएव ऐसे वल्शाली वे हमलोगों के यज्ञ में | 
शम्मिलित नहीं होनेपर भी निर्विध्नतापूवेक यज्ञ कर सकते हैं ॥९॥ : 


a 
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ननु यज्ञतो जैत्रयात्रायामुभयालुसरण स्यात्तत्राह-- म 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेच्यः पथ्यभिच्छता | ५ 
समौ हि शिष्टेराम्नाती वत्स्यन्तावामयः सच ॥ १०॥ ६ 
उत्तिष्मान इति ॥ उत्तिष्ठमानो वर्धमानः। 'उदोड्नूध््वेकर्मणि' (१; 
इस्यात्मनेपदम्‌ । परः श्चुः पथोऽनपेतं पथ्य हितमारोग्यं चेच्छुता । पुसेवि; 
नोपेचयो नौदासीन्येन द्रष्टन्यः। कुतः। हि यस्माद्वत्स्यन्तौ वधिप्यमाणो। ¦ 
सद्वा’ ( ३।३।१४ ) इति सदादेरो बृद्धबः स्यसनोः । ( १।३।९२ ) इति विर 
परस्मैपदम्‌ । “न दृद्धधश्रतुर्म्ये” ( ७२५९ ) इतीडभावः । आमयो व्याधिः।; _ 
व्याधिगदामयाः इत्यमरः । स शबरुश्च शिष्टनीतिज्ञः समो तुल्यव्रत्ती आरनातं। ॥ 
ख्याती । 'अङ्पीयसोच्प्यरेद्ृद्धिमंहानर्थाय रोगवत्‌। अतस्तस्याजुपेच्यत्वाहुए ते 
सृतिः कुत” इति भावः । उपमाछङ्कारः ॥ १०॥ रि 
( यज्ञ्में सम्मिलित होकर उसके पूरा होने के वाद विजयके लिए प्रस्थान करन? ४ 
नहीं है, क्योंकि ) हिताभिळापी व्यक्तिको बढ़ते हुए रुकी उपेक्षा नहीं करनी ३ उ 
क्योंकि वढ़नेवाले रोग तथा झाको शिष्टों (राजनीतिश विद्वानों) ने समान (घातक) झर 
विमर्श--जिस प्रकार वढ़ते हुए रोगकी उपेक्षा करने पर वह रोगी को मरे दे 
हो जाता है, उसी प्रकार बढ़ते हुए शब्रुकी उपेक्षा करनेवर वह भी विपक्षीको ए भे 
करनेवाला होता है, अतः शिशुपालका वध करने में विलम्व नहीं करना चाहिये ॥ १४. 
नन्वेवं स्वार्थपरत्वदोपः स्यादिति चेन्न । लोकाजुग्रहार्थत्वादस्याः प्रवृत ळे 
शयेनाह-- .. | 
न॑ दूये सात्वतीसूचुयन्मह्यमपराध्तति | 
यत्तु, दन्दह्मते लोकमदो दुःखाकरोति माम्‌ ॥ ११॥ 
नेति ॥ सत्वतोऽपत्य स्त्री सात्वती नास हरेः पितृप्वसा। “उत्सादि 
( २।१।८६ ) । तस्याः सूबुश्रेयः । बन्धुरपि खलो न मृप्यत इति भावः । यर्म जे 
राध्यति द्रुद्यतीति यावत्‌ । 'कुघदुह- ( ४३७ ) इत्यादिसा चतुर्थी । तत | 
शोषः । यत्तदो नित्यसम्बन्धात्‌ 1 न दूये न परितप्ये । दूङो देवादिकात कतरि जे 
उत्तमपुरुपेक्रवचनस्‌ । किन्तु लोक दन्दह्यते । गर्हितं यथा स्यादेवं दृहतीति ८ 
'लुपसद्चरजप-' ( ३।१।२४ ) इत्यादिना गर्हायां यङ्‌ 'जपजमदहदुशमजफः | 
( ७४८६ ) इत्यभ्यासस्य चुमागसः । अदो लोकदहनं सां ढुःखाकरोति ।{ द्‌ 
मनुभावयतोत्यथ: । 'दुःखात्यातिलोम्ये' ( ५७६४ ) इति डाचम्नत्ययः। * - 


९ 


१.--“मतो? इति पाठा० । | 
॥ 
१ 


द्वितीयः सगः RY 


सात्वती ( मेरी बुआ-फूआ ) का लड़का ( शिशुपाल ) जो मेरे साय अपराध करता 
है, इस कारण में दुःखित नहों होता हूँ; किन्तु जो लोगोको बुरी तरह सन्तप्त ( पीडित ) 
| करता हे, यह ( लोकपीडन ) मुझे दुःखित करता है॥ ११॥ 


> स्तमतं निगमयन्‌ परमतं शुभ्रूपुः एच्छुति-- 
मम तावन्मतमिदं श्रयतामङ्ग वामपि | 

5 ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि ॥ १२॥ `` 
` समेति॥ तावत्‌। भवन्मतश्र॑वणपयन्तसित्यथः। मम सतमिदस्‌। अङ्गेत्यामन्त्र- 
' णेऽव्ययस्‌ । “अथ सम्बोधनाथकाः । स्युः प्याट्‌ पाङङ्ग हे हे भोः इत्यमरः। वां 


ता र ३ 
वयोः “युप्मदस्मदोः पछीचतुर्थी-' ( 4१1२० ) इत्यादिना चामादेशः। मतं श्रय- 
दुधे ने । थियो लोट । तदिद्‌ मयां श्रोतव्यम्‌ । अन्यथा सन्देहानिवूत्तेरिति भावः 


विदुपस्ते कुतः सन्देहस्तत्राह--ज्ञातसारः ज्ञाततत्त्वार्थो$प्येकः एकाकी कायवस्तुनि 
गा? क्तव्याथ सन्दिग्धे संशेते । खलु निश्चये । अतो मयापि सन्दिद्यत इत्यथः। 'दिह 
[३ उपचये' कतरि रूट । घत्वधत्वे । सामान्येन विशेषसमथ नरूपो ्थान्तरन्यासः ॥१२॥ 
क ( अपने कथनका उपसंहार करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हं-- ) मेरी यह. राय है, 
[रे हे अङ्ग ! आप दोनों की भी राय मुझे सुननी चाहिये, क्योंकि सारभूत तत्त्वको जानता हुआ 
ए भो एक व्यक्ति कतव्य कायम सन्देह युक्त रहता है । 
७. विसश--यहां पर श्रीकृष्ण. भगवानूने उद्धव तथा वलरामजीको अतिशय सामीप्य- 

सूचक “अङ्ग' शब्दसे सम्बोधित कर उनकी वातोंको झुंनना तथा तदनुसार उचित कार्यं 

करनेमं हो अपनी सम्मति होना सूचित किपा है ॥ १२ ॥ 


यावदथपदां वाचमेवमादाय साधवः | 


विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण: ॥ १३ ॥ 

पट यावदिति॥ माधवो हरिः यावानर्थो यावदथम्र्‌। “यावदुवधारणे' ( २।१।८) 

ग इत्यव्ययीभावः। यावदथ पदानि यस्यास्ताम्‌ । अभिधेयसम्मितात्तरामित्यरथः । एच 

सुक्तप्रकारेण वाचमादाय गुहीत्वा । उक्स्वेत्यथः। विरराम तूप्णीमास। “व्याङ- 

2 परिभ्यो 'रमः' ( १।३।८३ ) इति परस्मपदम्‌ । तथाहि--महीयांसः उत्तमाः प्रकृत्या 

स्वभावेन मितभापिणः भवन्तीति शेषः। वृथालापनिषेधादिति भावः । पूर्वे- 
वदलकङ्कारः ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार ( २८-१३ ) परिमित अथ-पदव्राला वचन कह कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ . चुप 

हो गये, क्योंकि बड़े छोग स्वनावसे हो थोड़ा बोलते हँ (वातको वढ़ा-चढाकर नहीं बोलते) ॥ 


र्क |e 


। २१. “मतमदः' इतिः पाठा०। २. 'ज्ञातसारेऽपिः इति पाठा०। ३. “तदपि? इति | 
पाठान्तरं क्काचित्कम्‌ । : 


> 


> री 


अथाष्टमिः कुलकेन रामं वर्णयंस्तद्वाक्यमवतारयति-- 


ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा 1 - क 
ओष्ठेन रामो रामोष्टविम्वचुम्वनचुञ्चुना ॥ १४॥ . संत्र 


तत इति॥ ततो रामो जगादेतयुत्तरेणान्वयः । सपत्नो रिपुः। रिपौ र 


त्नारि- इस्यमरः। तस्यापनयोऽपकारः तस्य स्मरणेन योऽनुशयः शचा 
'सवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुवन्धयोः' इति विश्वः। तेन स्फुरतीति अनुशय 
तेन स्फुरा। ओष्ठो विम्वमिवेत्युपमितसमासः। रामायाः ओड्टविस्वस्य चुद 
वित्तो रामोष्टविम्बचुस्वनचुञ्जः। तिन वित्तश्वुन्चुपूचणपा' (५1२1२६) इति कु 


` प्रत्ययः । 'ओत्वोष्ठयोः समासे वा पररूपं वक्तयम्‌’ ( वा० )। तेनोप्टेनोपलक्षिकिय 


समरसुरतयोः समरस इति भावः । उपमानु्रासयोः संसृष्टिः ॥ १४ ॥ में व 
तदनन्तर ( ओकृष्ण भगवान्‌के ऐसा( २८-१३) कह कर चुप होनेके बाद]; 
( शिशुपाल ) के अपराधों के स्मरण दोनेसे उत्पन्न कोथसे काँपते इए, रेवतोके ओप. 
'चुम्वनमें प्रसिद्ध ओएसे वलरामजी ( बोले ) । 
बिमशं--शबुके अपराधस्मरणसे ओएकन्पन होनेसे वळरामजीका शूरवीर होः 
रेवतीके ओ"्विम्वके चुम्वनमें प्रसिद्ध कहनेसे वलरामजीका विलासी होना सूचित हु 
( इस इलोकमें कत पद “राम? हे और २१ वें इलोकमें क्रियापद "जगाद? हे । अतः ह. ९ 
आठवें ( २१ ) इलोकमें क्रियापद होनेसे यह कुलक? कहा जाता है । सभी इलोकोंमें (गि 
का अध्याहार होनेसे 'वलरामजी बोले” ऐसा अर्थ होगा ) ॥ १४ ॥ जि 
बिबक्षितामथविदस्तरक्षणंप्रतिसंहृताम्‌ । 
प्रापयन्‌ पबनव्याघेगिंरमु्तरपक्षताम ।। १५॥ चा 
. विवक्षितामिति॥ विवत्तितां वृद्धत्वाभिसानादग्रे वच्तमिष्टाम । वचेत्रंभो 
सन्नन्तात्कर्मणि क्तः। तत्तणे विवक्षाक्षणे एव इत्यबिलम्बोक्तिः । प्रतिसंहृतां र पट 
रोधाजुरुद्धा अथविद्‌ः कार्यज्ञस्य अतएव पचनब्याधेरुद्धवस्य गिरसुत्तरपत्ततां सिर पि 
पच्चता आपयन्‌ । स्वचमसत्पक्षावछम्बित्वादिति भावः । अनेन रामस्य स्यग्रतोई र 
कहनेके छिये अभिळपित ( किन्तु वलरामजीको बोलते हुए देखकर ) “तलाइ हि 
नित्रतित ( रोके गये ), कार्यपड़ उद्धवजीके वचनको उत्तरपक्ष ( सिद्धान्तरूप) में तत 
करते हुए ( वलरामजी बोले )॥ १५ ॥ | है 
घूणयन्‌ सदिरास्वाद्मदपाटलितद्युती | 


न रेवती बदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे इशो ॥ १६॥ ग 
ति ॥ पुनः । मदिरास्वादेन मद्यपानेन यो. मदस्तेन पाटलिता ईप 


१. 'ततत्क्षणं प्रति- इति पाठा०ण। २. 'दशनो--? इति पाठा० । 


शिळ RE १2" 


द्वितीयः सगः. | | ५७, 


कृता य॒तियेयोस्ते रेवत्या देव्याः 'चदने -यहुच्छिष्ट मच्यलेपताम्बूछादि . अक्तिचुम्वन- 
संक्रान्तमिति भावः । तेन. परिपूते शुद्धे पुटे 'ययोस्ते' च्शो घूर्णयन्‌ ञआमयन्निति 
, मद्यविकारोक्तिः। उच्छिष्परिपूतेत्यत्र 'रतिकाले सुखं त्रीणां शुद्धमाखेटके शुनाम्‌ 
ति स्मरणात्‌ ।. उच्छिष्टस्य. . पाविश्यजनकत्वविरोधस्याभासत्वाद्विरोधाझासो5- 
फिलङ्कारः 1 'आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते?.इति लक्षणात्‌ ॥.१६॥ 
यु मदपान करनेते उत्पन्न नशेसे रक्तवण तथा देवताके मुखके जूठे ( मद्यपान आदि ) से 
क्ष्य प्रान्तो ( या-पलकों ) वाले दोनों नेत्रां को घुमाते हुए ( बलरामजी वोले)। | 
पुणे चिमश--सतिकाल में खरी का मुख शुद्ध होनेसे अवं, रेवतीने. .उनके नेत्रोंका चुम्बन 
क्षिकिया तव भो वे अपवित्र नहीं हुए, रतिकाछमें नेत्रका चुम्बन करना भी कामझाख 
सं वर्णित हृ ॥ १६ ॥ . 


) आश्लेषलोलुपवधूस्तनकाकश्यसाक्षिणीम्‌ । 
प म्लापयन्नभिमानोष्णेवनमालां सुखानिलेः ॥ १७ ॥ 


नः जारलेपेति ॥ पुनः । आरलेपलोळुपाया आलिङ्गनलुव्धायाः वध्वाः स्तनयो 
काक्रश्यस्य काठिन्यस्य साक्षिणी उपद्रद्टीस्‌ । नित्य पीडयमानामिति भावः । 
साक्षाद्‌दरष्टरि संज्ञायाम्‌? (५।२।९१ )। इति साक्षाच्छुब्दादिनिप्रत्ययः । वनमाला- 
= मभिमानोपणेरहङ्कारतप्ते्ुखानिलः निश्वासमारुतेम्लापयन्‌ ग्छापयन्‌ । स्लायतेण्य- 
न्ताज्ञटः शत्रादेशः । आदेच-' ( ६1१1४५ ) इत्यारवे पुगागमः। अम्लाने स्लान- 
सस्वन्धादतिशयो क्तिः ॥ १७॥ 
आलिङ्गन करनेकी बिशेप अभिलापा करनेवालो . रेवतीके स्तनोंकी कठोरताको जानने- 
वालो वनमालाको अभिमानसे उष्ण मुखवायु (धासवायु) से मरिन करते हुए (वलरामजी बोले) । 
गो विमश--पेर तक लटकती हुई पुष्पमाला को बनमाला कहते हे, उसे पहने हुए 
एह रामने. आलिङ्गन चाहनेवाली रेवतीका आलिङ्गन किया. इसते वे माढाके पुष्प मदित हो . 
शः गये, क्योकि रेवतीके स्तन कठोर थे, अत एव उनकी कठोरताको जाननेवाली वह वनमाळा 
ह दी थी । ऐसी वनमालाको वोलते समय अभिमानपूर्ण वचन बोलनेसे उष्ण थासवायुद्वारा 
मलिन करते हुए वलरामजी वोले । मुखसे निकली हुई वायु स्वतः उष्ण होती है, किन्तु 
ड़ं अभिमानपूर्वक वोलनेके समय निकली हुई मुखवायु विशेष उष्ण थी, उससे पुष्पमयी 
कमल वनमालाका मलिन होना उचित ही था ॥ १७॥ 


दधस्सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । 
द्विषद्द्वेषोपरक्ताङ्गसङ्गिनीः स्वेदविप्रषः ॥ १८॥ 


दर. वेधदिति॥ पुनः । सम्ध्यायामरुणे व्यो स्नि स्फुरन्तीस्तारा अनुकुवन्ती ति तथोक्ताः 
~ कुतः । द्विषतः शात्रो्ठुपेण क्रोधेनो परक्तऽङ्गे वपुपि सङ्गिनीः सक्ताः स्वेदविभ्रुपः स्वेद्‌- 


- 


शय शिशुपालवधम्‌ 


विन्दून्‌ । 'एपन्तिविन्दुप्रपताः पुमांसो विश्रुपः खियास्‌'इत्यमरः । दष 
“ “नाभ्यस्ताच्छतुः? ( ७१७८ ) इति नुमभावः | उपसालक्वार:॥ १८॥ रा 
सायङ्कालीन अरुणवर्णे आकाशमै चमकती हुई ताराओका अनुकरण करनेवाह्ध ॥ i 
ताराओंक़े समान दोखनेवाली ) शब्ुके विषयमें उत्पन्न विरोधसे अरुणवर्ण झरी, ` 
स्वेदविन्दुओंको धारण करते हुए ( वलरामजी बोलें ) । ° जन 
विसशं--वलरामजीका शरीर स्वतः अत्यन्त गोरवणे था ओर सिशुपांल ए 
करनेके कारण वह और अधिक लाळ हो गया तथा उसपर कुछ पसीने की बूंद चमक्ने३ र 


प्रोल्लसत्कुण्डलग्नोतपद्मरागदलत्विषा | द 
कृष्णोत्तरासङ्गरुचं विदधञ्चोतपज्ञवीम्‌ ॥ १६ ॥ पे 


' गरोज्ञसदिति ॥ पुनः । म्रकर्षेणोज्ञसतां कुण्डल्योः ओतानां स्यूतानां प्न 
लानां माणिक्यशकलानां स्विपा कान्त्या। ग्रीतेति म्पूर्वाद्वेजः कर्मणि क्तः। ग का 
वाससस्प्रसारणस्‌ । कृण्णोत्तरासङ्गो नीलोत्तरीयम्‌। 'द्वो आवारोत्तरासङ्गौ.समौः 

, का तथा। संव्यानमुत्तरीय च' इत्यमरः। तस्य रुचं चूतपज्ञवस्येमां चौतपछ् चा 
दृधत्‌। कृष्णलो हितमिश्रवणंचूतपल्लववद्धूत्रां कुव न्नित्यरथः। “घूस्रधूमलो कृष्ण का 
इत्यमरवचनात्‌। अन्रान्यरुचोऽन्यदीयस्वायोगात्साइश्यापेच्ञो निद्शनाछङ्काहा र 

अत्यधिकं चमकते इए कुण्डलोंमें जड़े गये पद्मराग मणियोंके डकर्डोकी कान्ति 

हुए अपने नीले दुपट्ट को कान्तिको आन्रपलतरके समान करते हुए ( बलरामजी बोले) | 

कङुझ्िकन्यावक्त्रौन्तवोसलव्धाधिवासया । | 
' मुखामोदं£मदिरया कृतानुव्याधमुदमन ॥२०॥ नि 
ककुझीति पुनः । ककुञ्चिकन्याया रेवत्या वक्त्रस्यान्तः अभ्यन्तरे वासेन र 
ळव्धो$घिवासो वासना यया तया । तन्सुखसोरभवासितयेत्यथः । “संस्कारो मेः 

माल्याद्यरधिवासनसुच्यते! । मदिरिया इताचुव्याधं कृतसंसर्गस्‌। प्रियागण्ूपर 
नमित्यथः । “व्यघजपोरनुपसग- (३।३।६१) इत्यचुपसष्टादप्मृत्ययविधानादु' - 
द्वयघेधजूप्रत्ययः । सुखामोदं स्वमुखगन्धविशेषम्‌ । “आसो दः सोञतिनिहारी। 

मर: । उद्वमन्‌ उद्विरन्‌ । अत्र मदिरारामसुखगन्धयोः स्वगन्ध तिरोधानेन राई 

तद्गण्इ्पमद्यगन्धस्वीकारात्तद्गुणयोस्तत्रोत्तरस्यात्मविरोेपकस्वेन पूर्वसापेक 
जञाङ्गिभावेन सङ्करः “तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्टयुणाहृतिः! इति कणाद ‘ह 
कङुभि-कन्या ( रेवती ) के झुखमें रहनेसे सुवासित मदिरासे संसृष्ट मुक्त / 
उगळते ( सभाभवनमें फेलाते) हुए ( वलरामजी वोळे)। ' ˆ र ड 
विमश--रेवती “पश्चिनी? संज्ञक नायिका थी, उसने. जिस मदिराका पान कि. डस 
मदिरा स्वभावतः उसके मुख-संसगंते: : सुवासित हो गयी और उस ( उच्छिष) गौ. भ्‌ः 
वळरामजीने भी पान किया, जिससे उनका मुख भी उसके संसर्गसे सुवासित हो गव. 


। 


| 
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>. रतिकालमे ख्रीका सुख शुद्ध रहनेसे उसके उच्छिष्ट मदका पान करना दूषित नहीं 
माना गया है ॥ २० ु 
चा जगाद वदनच्छद्मपद्मपयंन्तपातिन: | 
॥ नयन्मधुलिहः श्वेत्यमुद्मदशनांशुभिः॥ २१ ॥ ( कुल्कम्‌। ) 
„| जगादेति॥ वद्नमेव छुद्य कपटं यस्य तत्‌ पझस्‌ । चद्नमेच पझमित्य्थः । 
 छुझशब्देनासत्यप्रतिपाद्नरूपोञपह्ववः। तस्य पर्यन्तपातिनः प्रान्तसञ्चारिणः। मधु . 
लिहन्तीति मधुलिहस्तान्‌ मधुपान्‌। क्किप्‌। उदग्रेरुच्छितेः दशनांशुभिः श्रेत्य 


धावल्यं नयन्नेव जगाद्‌ । तद्गुणाळङ्कारः।. तस्य मधुपसन्चिधापकवदनापह्वसा- 
पेक्षत्वात्तन सङ्गरः ॥ २१ ॥ 


फ्त. सखल्पी कमलके चारों तरफ ( सोरभ-म्रहणार्थ ) गिरते हुए भोरोंको अत्यधिक दशन- 


कि कान्तिसे इवेत करते हुए वलरामजी वोले । 
हू विमश--बलरामजोका मुख. सुगन्ध से युक्त कमलतुल्य था, उसके सौरभके लोभते 


क चारों तरफसे भारे आ रहे थे।. जब वळरामजी वोलने लगे, तव उनके दाँतोंकी. स्वच्छतम 
ढ़ कान्ति उन भोंरोको श्वेत वना रही थी ॥ २१॥ 


र रामो जगादेत्युक्तस्‌ , कि तदित्याकाङच्ायामाह-- 
ले यद्ासुदेवेनादीनमनादीनवमीरितम्‌ । 
] वचसस्तस्य सर्पादे क्रिया केवलमुत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
यद्ति॥ वासुदेवेन न दीनमित्यदीनमकातरं न आदीनवोअस्येस्यनादीनवं 
'निर्दापम्‌ । 'दोष आदीनवो मतः! इत्यमरः। यद्वच ईरितम्‌ । 'उत्तिष्ठमानस्तु पर 
इत्यादिपक्षमाश्रित्य यदुक्तमित्यथ:। तस्य वचसः सपदि क्रिया केवल सद्योऽनुष्टान- 
मेवोत्तरम्‌ ॥ सिद्धान्तस्येवोक्तत्वादिति भावः ॥ २२ ॥ 
परं कुष्णजीने ओजस्वी ( अकातर ) तथा निदोंप जिस वचनको कहा है, तत्काळ कार्यरूपमें 
दा परिणत करना ही उस वचनका उत्तर है, (क्योंकि उन्होंने सिद्धान्तभूत वचन कहा है) ॥२२॥ ` 
| अथ तदेव अतिपाद्यिष्यन्ननन्यातिशयतयो पस्करो ति-- 
14 नतल्लघ्त्रपि भूयस्या वचो वाचातिशय्यते | 
दु इन्धनोंघधगप्याग्नास्त्वषा नात्यात पूषणम्‌॥ २३ ॥ 
त!  नेतदिति॥ लघु संचिप्तमप्येतद्वचो भूयस्या वहुतरया । विस्तृतयापीत्यथः । 
र. द्विवचनविभज्य-!. ( ५३!५७ ) इत्यादिना ईयसुनि “वहोळोपो ` भू च बहोः 
( ६।४।१५८ ) इतीकारलोपो -वहोश्च भूरादेशः। वाचा नातिशय्यते नातिरिच्यते । 
र गुवथत्वादिति भावः । झीङः. कर्मणि लटि यक्‌। “अयङ्‌ यि क्ङिति? ( ७४२२) 
ग इत्ययङादेशः। तथाहि-इन्धनोघान्‌ दृहतीति इन्धगौधधक्‌ ` काष्ठराशिदाहकः 
cf सूयानपीव्यथः। क्विपि घत्वधत्वे भपूभावः। अग्निस्त्विषा अभया पूषणं . सूयम्‌ । 
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अल्पीयांसमपीति भावः । नात्येति नातिक्रामति। -तेजसः मभावस्वमिव उच्च 
वच्तमलहयत्वहेतुरित्यर्थः । अत्र समानधम विम्वविम्वितया दृष्टान्तालझर,: र 
थोड़े ( परिमिताक्षर ) भी इस ( कृष्गोक्त ) वचनका उल्लङ्घन अधिक जि | 

वचनसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्धन-राशिको जलानेवाली भी अञ्चि ते ३ £ 

उछडून नहीं करती हे ॥ २३ ॥ है 

यदि हरिवचो नातिशय्यते, अळं तर्हि तवापि वागारम्भेरत आह-- 

`. संक्षिप्स्याप्यतोञ्स्यैव वाक्यस्याथगरीयसः । 

सुबिस्तरतरां वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे ॥ २४॥ 

संक्षिसस्येति ॥ अतो हरिवचसोऽनतिशयनीयस्वादेव सु विस्तरतराःः प्रपञ्च 
“प्रथने वावराब्दे' ( ३।३।३३ ) इति घजः प्रतिपेधे ऋदोरप्‌ ( शर | 
इत्यपू। मे वाचः ` संक्षिप्तस्थाल्पाक्षरस्याप्यथन गरीयसः। सूत्रकत्पस्ेर 

. अल्पाक्षरमसन्दिग्ध भारवद्विश्वतोसुखस्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो कि. 
इति लक्षणात्‌। अस्येव वाक्यस्य नान्यस्य भाप्यभूता आप्येः समाः । नित्यसक 

` “चमादौ जन्तौ भूतं क्लीवं समेऽतीते चिरे त्रिषु’ इति वंजयन्ती। ब्याख्या ( 
भवन्त्वित्यर्थः । सूत्रव्याख्यानविशेषो भाप्यम्‌। “सूत्रस्थं पदमादाय वाकयेः स २ 
सारिभिः। स्वपदानि च वण्यन्ते भाप्यं .भाप्यविदो बिदः॥! इति। मगर 
डु 


~ As ~ 


तदेव विशेपप्रकाशनाय व्याख्याते, न त्वतिशयाय प्रत्याख्यायत इस 
इत्यथः | उपमालङ्कारः ॥ २४॥ | 
अत एव अथांत्‌ सिद्धान्तभूत होनेके कारण संक्षिप्त ( अल्पाक्षर ) होनेपर मी अहँ. ` 
युक्त इसी ( कृष्णोक्त ) वचनके, अत्यन्त विस्तृत मेरे वचन भाध्यरूप हों । | 
_विसशे-जिस प्रकार सूत्र बहुत थोड़े अक्षरोमें परन्तु अथंगोरवसे युक्त और ति : 
रूपमं कहा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उन सूत्रोंके अनुकूल हो द्र | 
प्रतिपादन करनेवाला विस्तृत भाष्य होता हे, उसो प्रकार अल्पाक्षर होते हुए भौ अ - | 
पूर्ण औक्षष्णोक्त वचनके सिद्धान्तको ही प्रतिपादन करनेवाला मैं विस्तृत वचन कहूँगा। ; 
इत्थ यान सिद्धान्तयिस्वा तत्रोद्धवप्रतिरोधं हृदि निधाय त्रिभिः प्रत्याचष्टे- 
विरोधिवचसो मूकान्‌ वागीशानपि कुर्वते | | 
जडानप्यनुलोमाथोन्‌ प्रवाचः कृतिनां गिर: २५॥ 
विरोधीति ॥ तिनां कुशलानां गिरः क्य: । विरोधिवचसः प्रतिकृया । 
वागीश्ञान्‌ वाक्पतीनपि। “वागीशो वाक्पतिः समो! इत्यमरः। मूकान्‌ गि 
इवते जडयन्तीस्यर्थः । अनुछोमोऽनुकूलोऽर्थोऽभिधेयं येपां तेऽनुळोसाथा कॉ. 
वादिनः तान्‌ जडान्‌ मन्दानपि प्रवाचः अगर्भवाचः कुर्वते । अतोऽस्मद्विरः पर, । 
इति भावः । अत्र वागीशानां सूकीकरणाजडाना प्रवावत्वकरणाच दाक्‍यवर्खर्॑ 
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| रूपो विशेपोञ्छङ्कारः । अंसम्वन्धे सम्बन्धातिशयोक्तिप्रतिभोंव्थापित इति सङ्करः ॥ 


( इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌के कहे हुए वचनको सिद्धान्तरूपमें मानकर उद्धवजीके 
निपेधक वचनको हृदयमें रखते हुए उसका तीन इलोकों ( २।२५-२७)' से खण्डन करते 
हैं) कार्यज्ञ ( चतुर ) लोगोंके वचन विरुद्ध वोलनेवाळे वागीशा ( वचनॉधिपतियों-इहरस्प- 


' तियों अर्थात्‌ बृहस्पति तुल्य विद्वानों ) को भी मूक वना देते हैं तथा अनुकूल वोळनेवाले 
' मूकोंको भी बृहस्पति ( तुल्य वाग्मी ) बना देते हे ॥ २५॥ .. 


नन्वात्मनीनेन स्वासिना 'युद्धेः फलमनाग्रहः' इति न्यायेन झाखज्ञवचन प्रति- ` 
कूलमपि ग्राह्ममेवेत्याशङ्कयाह- 9 
पडगुणाः शक्तयस्तिखः सिद्धयश्चोदयास्रयः । 
ग्रन्थानधीत्य व्याकतुमिति दुर्मेधसोऽप्यलम्‌॥ २६ ॥ 


पडिति ॥ दुष्टा मेधा थेपां ते दुर्मेधसो मन्दवुद्धयो5पि। 'नित्यससिच्ग्रजामेघयोर 


' (५श१२२) इति समासान्तोऽसिच्मत्ययः। ग्रन्थानौशनस्रादीनघीत्य पठित्वा 


गुणाः सन्थिविग्रहयानासनद्वेधीभावसमाश्रयाख्याः षट्‌ । शक्तयः प्रभुत्वमन्त्रोत्साहा- 
चढ ९५ 6 

स्यास्ति्रः। सिद्धयः पूर्वोक्तशक्तित्रयसाध्याः पुरुषाथलाभात्मिकाः। ताश्च तिस्रः. 

प्रसुसि दविरमन्त्रसिद्विरत्साहसिद्विरचेति । उदया बृद्धिच्चयस्थानानि छत्निन्यायेनो दया . 


' उच्यन्ते । तत्र वृद्धिक्षयो स्वशक्तिसिद्धयोः पूर्वावस्थानादुपचयापचयौं स्थानं ते च | 
' त्रय इति व्याकतुं व्याख्यातुमल समर्थाः । 'पर्यासिवचनेष्वळ्मथेंपु' ( ३।४।६६ ) . 


~ 0 | र 2 
इति तुसुन्‌। पञ्चाङ्गनिर्णयशक्तिविकलानां सन्ध्यादिरूपसख्यामात्रपाठकानामशाख- 


` ज्ञस्वादुद्धवाद्यो न ग्राह्मवचना इस्यभिसन्धिः। अत्रामरः “सन्धिना विग्रहो यानमासनं ` 


द्वैधमाश्रयः । पड्गुणाः शक्तयस्तिखः ग्रभावोस्साहमन्त्रजाः। क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च 
त्रिवगां नीतिवेदिनाम्‌ ॥ इति। तत्रारिविजिगीप्योव्यंचस्थाकरणमक्यं सन्धिः। 


 द्रिरोधो विग्रहः। विजिगीपोररि प्रति यात्रा यानम्‌। तयोमिथः प्रतिवद्धशकस्योः 
| काळग्रतीक्षया तूप्णीसवस्थानमासनस्‌। दु्वलप्रवळयोर्वाचिकमास्मसमपणं द्व्धी 


' भावः। अरिणा पीड्यसानस्य वरूवदाश्रयर्ण संश्चयः । कोशदण्डोत्थ तेजः प्रभावः । 
रे कपट उत्सा णचिन्तन संक्षेप 
` कतव्यार्थघु स्थेयान्‌ प्रयत्न उत्साह: । पडु सन्त्रः। रातमन्यदिति सक्षेपः ॥ 


व 


SE) 


र 


मन्दबुद्धि व्यक्ति भी ( शुक्रनीति आदि ) अर्न्थोको पढ़कर छः गुण, तीन शक्ति, तीन 
सिद्धि तथा तीन उदय; इनका व्याख्यान करनेके लिए समय होता है। 

विमर्श-सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधीभाव ये छः. गुण हें । प्रमु- 
शक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति--ये तीन सिद्धियाँ हैं । तथा वृद्धि, क्षय और स्थान-- 
ये तीन उदय हे । इनका व्याख्यान ग्रन्थोंको पढ़कर मन्दबुद्धि भी कर सकता .है (किन्तु 


६२ शिशुपालबधम्‌ 


किस अवसर पर क्या करना चाहिये, यह तो कार्यकुशल राजनीतिश औक्कष्णादि र. 
संकते हैं, उदवजी आदि--जेते व्यक्ति नहीं जान सकते ) ॥ २६॥ 'झ! 
ननु शास्रोक्ताथब्याख्यातेव शाख्रज्ञः, स एव आह्यावचनर्चेत्याशङ्कयाइ-_ स 
| “अनिर्लोडितकार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा | र 
निमित्तादपराद्धेषोर्धानुष्कस्येव वल्गितम्‌॥ २७॥ स्‌ 
अनिर्कोडितेति ॥ अनिलोंडितं नाळोकितं कार्य येन तस्य । कार्याकार्य 
इत्यर्थः । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी बावदूकः । “वाचो युक्तिपटुर्वाग्मी वाझ म 
तिवक्तरि’ इत्यमरः। “वाचो ग्मिनिः’ ( ५।२।१२४ ) इति म्मिनिप्रत्ययः । तह मत 
ग्जाळं वागाइम्वरो निमित्ताज्लच्यात्‌। 'विध्यं लच्यं निमित्त च शरव्यं च समन ६ 
इति वेजयन्ती । अपराद्धेपोः स्खलितवाणस्य । धनुः ्रहरणमस्येति धानुप्को सः 
“प्रहरणस्‌? ( ४1४५७ ) इति ठक्‌। 'इसुसुक्तान्तात्कः? ( ७1३५१ ) “अपराद्ध दूर 
ऽसौ छच्याद्यरच्युतसायकः । धन्वी धनुप्मान्‌ धानुप्कः' इत्यमरः । . तस्य वह १ 
मिव बृथा निप्फलम्‌ । कार्यज्ञस्य वचो ग्राह्यं न तु वाचालस्येति भावः ॥ २५॥ पाँ 


कायंका आलोडन नहीं करनेवाले अर्थात्‌ कतेव्याकत्तंव्यको नहीं जाननेवाढे छ आ 
(बहुत वोलनेवाले विद्वान्‌) का वचन-समूह, लक्ष्य भ्रष्ट वाणवाले भधनुर्घारोके सुटु अध 


कूदने ( या-बढ्चढ्कर वातं करते ) के समान व्यर्थ होता है ( अत एव कार्यज्ञके ल्यु$ स्व 


को भी अदण करना चाहिये; अकार्यज्ञके विस्तृतवचनको भी नहीं ग्रहण करना चाई झा 
यहाँ भी वलरामजीने उद्धवके वचनको ग्रहण नहीं करनेका सङ्घेत किया है )॥ २७॥ ना 


इत्थं पाड्गुण्या दिपाठमात्रं न मन्त्र इति सिद्धे सम्प्रति स्वयं मन्त्रस्वरूपमाह= आ 
सवकायरारीरषु. . सुक्त्वाङ्गस्कन्धपञ्चकम्‌ | आ 
सोगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभ्वताम ॥ २०॥ दो 

सर्वेति ॥ सर्वाणि कार्याणि सन्ध्यादीनि तानि शरीराणीवेत्युपमितसमाः `ˆ 
व्यासे सौगतानामिवेति छिङ्गन्तेषु सर्वकार्यशरीरेषु सर्वेषु शरीरेप्विव। सके 
प्वित्यथः । अज्ञनि स्कन्धा इवेत्युपमितसमासः। तेपां पकं सुक्‍्स्वा । स्का 
कमिवाङ्गपञ्चक हिल्वेत्यर्थ:। पञ्च परिमाणमस्येति पञ्चकम्‌ । “संख्यायाः संज्ञा 
सूत्राध्ययनेपु' (५१५८ ) इति कप्रत्ययः। सुगतो भक्तिभंजनीय एपान्ते सग 
वौद्धाः । भक्ति" ( १।२।९५ ) इत्यण्ग्रत्ययः । तेपामन्य आत्मेव महीख्ता ` 
मन्त्रो नास्ति। 'कमणामारम्भोपायः, पुरुपद्रव्यसम्पत्‌ , देशक्ाळविसागः, वि 
प्रतीकारः, कायसि द्विश्चेति पञ्चाङ्गानि । यथाह कामन्दकः सहायाः साधनो । 
विभागो देशकालयोः। विपत्तेश्च प्रतीकार: सिद्धिः पञ्जाङ्गमिप्यते ॥' इति। है _ 
वेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्कारा: पञ्च ददू स्कन्था:। तत्र विषयप्रपञ्चो रूपस्कन्धः तम । तत्र विषयप्रपञ्चो रूपस्कन्धः, तर hE 

१. “अनिर्लोडित? इति पाठा० । EE 
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१. प्रपञ्चो वेदनास्कन्धः, आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः, -नामप्रपञ्चः संज्ञा- 
स्कन्धः, वासनाप्रपज्चः संस्कारस्कन्धः । एवं. पञ्चधा परिवतंमानो ज्ञानसन्तान 
एवात्मा इति वोंद्धाः । एव यथा वौद्धानां सर्वपु शरीरेपु स्कन्धपञ्चकातिरिक्त आत्मा 
नास्ति, तथा राज्चासङ्गपञ्चकातिरिक्तो मन्त्रो नास्तीत्युपमालङ्कारः । तच्चास्माक 
समग्रमेवेत्ययमेव यात्राकाळ इति भावः ॥ २८ ॥ 

मि ( सन्ध्यादि ). समस्तकार्योमें ( सहायादि ) पाँच अङ्गोंके अतिरिक्त राजाओंका उस 

ककार दूसरा कोई मन्त्र नहों है, जिस प्रकार इस शरोरमें पाँच स्कन्धोंके अतिरिक्त वोडोंके . 

तस भतसे दूसरा कोई आत्मा नहीं है । 

[६ विसश--१ कार्योंके आरम्भ करनेका उपाय, २ कायोकी सिद्धिमें उपयोगी वस्तुओंका 

| छ्ंसं्ह, ३ देश तथा काळ (स्थान तथा समय ) का यथायोग्य विभाजन, ४ विपत्तियोंको 

पफ दूर करनेके उपाय और ५ कार्योकी सिद्धि--ये पांच अङ्ग ही राजाओंके मन्त्र हें। तथा 
वह १ रूपस्कन्ध, २ वेदनास्कन्ध, ३ विज्ञानस्कन्ध, ४ संश्ञास्कन्ध और ५ संस्कारस्कन्ध--ये 

॥ पाँच स्कन्ध वोद्धोंके मतमें हैं; इनमें इस संसारमें इष्टिगोचर होनेवाली समस्त वस्तुओंका 

कू आकार रूपस्कन्ध १, उनको जानकारी होना या सुखादिका अनुभव होना वेदनास्कन्ध २, 

रकं अध्ययन किये हुएका विस्मरण नहीं होना या धाराप्रवाहसे होनेवाला आश्रयज्ञान विज्ञान- 

बुर स्कन्ध ३, चेतन्य या पदाथीका नाम संज्ञास्कन्य ४ ओर चित्तमें जमी हुई वासना या 
वाहे शाखादिशरी राभूषण संस्कार स्कन्ध ५ है। इन पाँच स्कन्थोके अतिरिक्त शरौरमें “आत्मा? 
| नांमकी कोई वस्तु नहीं हे, किन्तु उक्त स्कन्धपञ्जकसे परिवर्तन होता. हुआ. ज्ञानसन्तान ही 

- आत्मा है। यहां पर बलरामजीके कहनेका तात्पये यह है कि--यदि राजाओंके सहाय 

आदि पांच अङ्ग ठीक रहते हैं तो उनके सन्धि, विग्रह आदि समस्त कार्य अनायास सिद्ध ` 

हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में उन्हें मन्त्रणा करनेकी कोई आवश्यकता नहां रहती, अत एव 
हम लोगोंके भी सहायादि पाँच अङ्ग ठीक-ठींक व्यवस्थित हैं, इस कारण हमारी विजय 
अवश्यमेव होगी, एतदर्थ मन्त्रणा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगोंको अव 
शीघ्र शिशुपालसे लड़नेके लिए प्रस्थान कर देना चाहिये ॥ २८ ॥ 

अथ सन्त्रिताथक्रियाविलस्बै दो पमाह-- 

मन्त्रो योध इवाधीरः सवोाज्ञः संब्ृतेरपि । 

चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशडूया ॥ २६॥ 

। मन्त्रइति॥ संव्रतगुप्तः सर्वाङ्गः पूर्वोक्तरुपायादिभिरुरःस्थलादिभिश्चोपळच्ति 

फ़ तोऽपि। सर्वाङ्गसंदृतोऽपीत्यर्थः। मन्त्रो विचारः । अधीरो भीरुः युध्यत इति योधो 

ह भट इव। पचाद्यच्‌। परेभ्योऽन्येभ्योऽरिभ्यश्च। “परं दूरान्यसुख्येषु परोऽरिपरमा- 

® स्मनोः इति वेजयन्ती । भेदो विदारण तृतीयगामित्व च तस्य शङ्कया चिर स्थातुम्‌। 


7 ९. 'कटिपतेरपिः इति पाठा० । 
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विलम्वितुमित्यर्थः । न सहते न क्षमः। “शकश्टप-” ( ३४६५) इत्यादि, 

त्ययः | अतो न विलम्वितव्यस्‌; अन्यथा मन्त्रभेदे कायहानिः स्यादिति म. 

( मन्त्रणा करनेके वाद बिलम्व करना अहितकर भी है, यह: वात वराम ७ 
हे-) जिस प्रकार कातर योडा छाती-हाथ-पेर आदि सम्पूर्ण अन्नोंके कवचार हि 
क्षित रहने पर भौ शङ्के भेदन करने ( झाडले मार जाने ) के भयसे ( युद्धम] क 
तक नहीं ठहरता; उसी प्रकार सद्दायादि सम्पूण अङ्गासे सुरक्षित भी मन्त्र (पए 

' विचार-विनिमयसे किया निर्णय ) शहुओंके युप्तचरॉके दारा भिन्न-ज्ञात होनेके मक 
समय तक नहीं ठहर सकता । 


विमशे--ताप्तय यह है कि हम लोगोंने दिशुपालको मारनेके लिए सा 


` करनेका निर्णय कर छिया है, युधिष्ठिरके यश्चमें सम्मिलित न होकर हमें र 
रीत्रतम चढ़ाई ही कर देनी चाहिये, बिलम्व करनेसे यदि किसी प्रकार यह भप 
मालम हो जायेगी तो हमलोगोंका निगय कायसाथक नहीं होगा ॥ २९॥ पह 
` किञ्च नीतिसवंस्वपर्यालोचनयापि न विलम्बः कार्य इत्यभिप्रेत्याह-- 1 

आत्मोदयः परज्यानिहयं नीतिरितीयती । ह. ही 


तदूरीकृत्य कृतिभिवोचस्पत्यं प्रतायते || ३०॥ शः 
आत्मोद्य इति ॥ आत्मन उदयो बृद्धिः परस्य इात्रो्यानिर्हानिः। ‡ | 
उवरिभ्यो निः ( उ० ४८८ ) इस्यौणादिको निः प्रत्ययः । इति द्वयम्‌। ह 
साणमस्या इति इयती एतावती । "किमिदंभ्यां चो घः (५।२।४०) इति बतु 
घञ्च। 'उगितश्च' ( ४१६ ) इति डीप्‌। नौतिर्नीतिसंग्रहः। एतद्‌ दर्‍या तिर २ 
कश्चिन्नी तिपदार्थो$स्तीत्यथः । यदन्यत्‌ पाड्युण्यादिवणनं तत्सवमस्येव ¦ 
इत्याह-तदिति । तदृद्वयमूरीक्त्याङ्गीक्कत्य । 'ऊरीकृतसुररोकृतमक्ीक्ृतम! इक 
'अर्यादिच्विडाचश्च' ( १।४।६१ ) इति गतिसंज्ञायां 'कुगतिग्रादय? ( २२१८) | 
समासे क्त्वो ल्यप्‌। कृतिभिः कुशलेः वाचस्पत्य वाम्मित्वम्‌ । कस्कादिला २: 
सत्व । 'पष्ठयाः पतिपुत्र-' ( ८।३।५३ ) इत्यादिना सत्वसिति स्वामी । तन्न। [सय 
छुन्दोविपयत्वात्‌ । बाझणा दित्वाभावे प्यम्प्रत्ययः । प्रतीयते विस्तार्यते कमि? 
'तनोतेयंकि' ( ३।४।४४ ) इत्यात्वम्‌ । तस्मादात्मो दयारथिभिरविलम्बाच्छ | 
तव्यः । तत्रान्तरीयत्वात्तस्येति भावः ॥ ३०॥ पड़ी 
( नीतिके परामश करनेपर भी विलम्ब करना उचित सिद्ध नहीं होता, को + 
वलरामजी कहते हे- ) अपनी उन्नति तथा राडुको वृद्धि ( होनेपर युद्ध करना रा | । 
वस, “इतनी ही राजनीति है, इसे स्वीकार कर कुशल पुरुष वाग्मिताका बिस! [कर 
( अतिशय अधिक वोलनेवाले वन जाते) हैं । “ र) ३1:00 FF 


१, रलानि? इत्ति पाठा० । । क | 
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र ` विमशं-आके ( २७५९-६० ) अपनो समृद्धि तथा शङ्को अवनतिका वर्णन करेंगे, 
| अत एव बलरामजी कहते हैं कि अव अभियानमें विलन्व करना ठीक नहीं हे । अथवा-- 
द्र, हसरा अथ यह भी हो सकता है कि अपनी उन्नति तथा झाकी हानि (करना ही युद्ध 
* करनेक। लक्ष्य है ) वस, इतनी ही राजनीति है ॥ ३० ॥ 

फ जनु लब्धोद्यस्य किं परोच्छिस्येत्यत्राह-- 
§ तृतियोगः परेणापि महिम्ना न महात्मनाप्‌ | 
पूर्णश्वन्द्रोदयाकाङ्की ृान््ोऽत्र महाणबः ॥ ३१॥ 
| तृसिग्रोग इति॥ सहीयसां महात्मनां परेणापि प्रभूतेनापि महिम्ना ऐश्वर्यण 
भे पत्तियोगः सन्रोपछाभो न। अत्र तृप्व्यभावे पुः सन्‌ चन्द्रो द्याकाङ्की । वृद्धयर्थ- 
णेसेति भावः। सह्ार्णबो दृष्टान्त: दष्टः अ न्तो निश्चयो यस्मिन्‌ , इष्टान्तो निदर्दानस । 
 'उपमःनसिति यावत्‌ । राज्ञा वृद्धावलम्बुद्धिरन कार्या । 'असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च 
महीसुजः। सरजा गणिका नष्टा निर््ञा च कुळाङ्गना ॥? इति न्यायादिति भावः । 
तायं द्ान्ताळङ्क।रः। वि्वम्रतिबिम्वभावेनोपम्यस्य गग्यत्दे तस्योत्थानात्‌। किन्तु 
ध्टान्तशब्देन तस्याभिधानाइुपमालङ्कारः। अत एव इए्ान्तोदाहरणनिदरनरूपाः 
शञ्दा न ्रयोक्तम्याः पोनरुक्व्यापत्तेरित्येकावक्यलङ्कारः ॥ ३१ ॥ 
६ ( सत्रृद्धिमान्‌को दूसरेको हानि हो या न हो इससे क्या -प्रयोजन है--इस मनोगत 
इनका खण्डन करते हुए वलरामजी कहते हे-- ) समृद्धि चाहनेवाळे बड़े लोगोंको बड़ी 
तादित भो तृप्ति नहों होती, इस विपयमें चन्द्रमाके उदयको चाहनेवाला "पूर्ण मदासमुद्र 
हि पृष्टान्त है ॥ ३१॥ 
तथापि सन्तोपे दोपसाह-- & 
क संपदा खुस्थिरमन्यो भवति स्वल्पयापि यः | 
a. कतक्रत्यो विधिमन्ये न वर्धयति तस्य ताम्‌ ॥ ३२॥ 

. * संपदेति॥ यः स्वल्पयापि संपदा सुस्थिरमास्मानं सन्यत इति सुस्थिरंसन्यः 
'वस्थमानी भवति । “आत्ममाने खश्च' ( ३२ ।८३ ) इति -खरप्रत्यये सुमागसः । 
f [स्याल्प संतुष्टस्य तां स्वल्यसंपदं कृतक़्त्यस्तावतेव कृताथों विधिदेवमपि न वर्धयति 
पि {हमिति मन्ये । पौरुपहीनाद्देवमपि जुगुप्सते, तत्मवृत्तेः परसद्धिग्रातिरिति भावः ॥ 

य  ('सन्तोप करना हानिकर भो है? यह वात बलरामजी कहते हे--) जो ( राजादि ) 
डी भी सम्पत्तिते अपनेको सुस्थिर मानता है, कृतकृत्य ब्रह्मा ( देव ) उसकी उस सम्पत्ति 
शी भी बढ़ाते नहीं, ऐसा में मानता हूँ। 
श विमश--तालय॑ यह है कि हम छोगोंको समृद्धिमान्‌ रहते हुए भो तावन्मात्रे सन्तुष्ट 
( [कर चुप नहों बैठना चाहिए ॥ ३२ ॥ ः 
_, १. 'सुस्थितम्मन्यो इति पाठा० । 

। ३, शि० 


| 


भे | 


तः 





दद | शिशुपालवधम्‌ भो 
| 
किंच पराक्रमळ्व्ध एचोदयो नान्यलव्ध इत्याह-- | 


समूलघातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिन: | त्त 
प्रध्येसिताल्थतमसस्तत्रोदाहरणं रविः॥ ३३॥ अ 
समूलेति ॥ मानिनोऽभिमानिनः पराच्‌ शत्रन्‌ समूळ हस्वा प्र 


अध्नन्तः । अञुन्सूळयन्त इत्यथः । “ससूळाकृतजीवेपु हन्छन्‌अहः (३७२६ धणी हि 
णसुळू प्रत्ययः । 'कपादिपु यथाविध्यबुमयोगः ९ ३।४।४६ ) इति हन्तेरनुफ र 
नोच्चन्ति। किन्तु हत्वेचोद्यन्तीत्यथंः । तत्र हत्वंचोदये अन्धयतीत्यन्ध गाढ ळे. 
तमसम्‌ । ध्वान्ते गाढेऽन्घतमसस्‌' इत्यमरः । /अवससन्धेभ्यस्तमस? 00 
इत्यच्प्रत्ययःः अध्वंसितमन्धतमस चेन सः! उद्यात्मागिति भावः | रवि 
दृष्टान्तः। अत्रापि 'इष्टान्तो$त्र महार्णव/ ( २३१ ) इतिवढुपमाळ्झारोन ३ | ` 
न्तः। इति द्रएन्यस्‌ ॥ ३३ ॥ हे ) दे 
( “पराक्रमसे उपपादित उदय हौ वास्तविक उद्य ह! यह कहते हें-- ) मारं . 
शब्बुओंको समूल नष्ट किये विना उदित नहीं होते ह, इस विपयमें ( उदय होरे, 
ात्रिके ) गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्य उदाहरण हैं । | 
विमर्श-ऐसा ही दृष्टान्त महाकवि भारविने अपने किराताजुनीय मह 
भोमसेनको समझाते हुए युधिष्ठिरके मुखसे कदलवाया हे--“अविभिद्य निशञाइप ल. 
या नांझुमताऽप्युदोयते ।' इति ॥ ३३ ॥ 
किंचानुच्छिन्नशत्रोः प्रतिप्ठेव दुर्घटेत्याह-- (३ 
विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु 'दुलभा । 
अनीत्वा पङ्कतां धूलिसुइकं सःवतिठते । ३४॥ आ 
विपक्षमिति-॥ विपच शत्रुमखिलीकृत्य 'खिल्लुत्सन्नसक्ृत्वा । अनुन्पूल घय 
प्रतिष्ठा दुळेभा खछ॒ग तथा हि-उदकं कतृ । धूलिम्‌ । स्वपरिभाविनीमितिधत्रा! 
पङ्कतासनीत्वा । नाधःछत्वेत्यर्थः । नावतिष्ठते । किंतु नौत्येच तिष्ठतीत्यथः। €विः 
विभ्यः स्थः(१।३।२२) इत्य़ात्सतेपद्र्‌ । बाक्यसेदेन प्रतिविम्बनापेक्षो दष्टन्ताल्डाच 
( “शुका नाश किये विना प्रतिष्ठा होना दुर्म है? यह कहते हैं--) छा 


= 


- समूल नाश किये प्रतिष्टालाम होना दुलभ है, क्योंकि धूलिको विना कीचड़ तसह 
प्र 


यर 


( भूमिपर ) नहीं ठहरता हैं ॥ ३४ ॥ ह 
नन्वयं शिशुपाळ एकाकी नः कि करिप्पतीत्याशङ्कयाइ-- था 


'धियते यावदेकोऽपि रिपुस्ताचल्छुतः सुखम्‌ | ठ 
पुरः छिश्नाति सोमं हि सेहिकेयो5 सुरद्रुहाम्‌॥ २४ | |. मैत्र 
1४१ › 


ध्रियत इति ॥ एकोऽपि रिपुर्यावद्‌ध्रियतेऽवतिष्ठते । "ङ्‌ अ ॥। 


स्तौ ादिकात्‌ कतरि छट्‌। 'रिङ्दायग्छिङ्छु' ( ७४।२८ ) इति रिकदेश 


५ 


| द्वितीयः सगे ६७ 


तदवधि सुख छुतः। यावत्तावच्च साकल्येऽवधो’ इत्यमरः । तथाहि--सिंहिकायाः 
अपत्य युमान्‌ से हिकेयो राहुः । “तमस्तु राहुः स्वर्भाचुः सं हिकेयो विधुन्तुदः इत्यमरः 
स्रीम्यो ढक! ( ४।१।१२० ) । असुरद्रहां देवानां एुरोऽग्रे सोसं क्लछिश्नाति धावते। 
ग्राचुर्यात्सोमग्रहणस्‌ । सूर्य चेति भावः । तस्मादेकोऽपि राचुरुच्छेत्तव्य इति भावः 
) "अग्नेः शोपझ॒जाच्छेप शत्रोः शोषं न रोपयेत्‌? इति तात्पयंस्‌ । विशेषेण :सामान्यसस- 
थनरूपोऽथान्तरन्यासः ॥ ३५॥ 
( “एक शत्रुका भो रहना हानिकर हे? यह वलरामजी कहते हे--) जव तक एक भी 
( राड वना रहता है, तव तक सुख कडाँते हो सकता हे? अर्थात्‌ नहों हो सकता, क्‍योंकि 
अनुरवेरी ( देवों ) के सामने ( देखते-देखते ) ही राहु चन्द्रमाको पीडित करता हे । 
१ विसशं--अत एत्र इमलोगोके बडुतरराऊ तो हे नहा, अकेला शिशुपाल क्या करेगा ? 


ऐसा आप छोगोंकों नहों सोचना चाहिए ॥ ३५ ॥ 


भाब ननु चुद्रोऽयं च्यः किं नः करिप्यतीत्याशङ्कय तस्य वलवत्तां वक्त सित्रामित्र- 


ति चलावळविवेक तावत्करो ति-- 
सखा गरीयान्‌ शात्रश्य झांत्रेसस्ती डि कायत: | 
[तामांसत्र मित्रे च सईइजप्राकृताबापे ॥ ३६ ॥ 


सखेति ॥ क्रियणा उपकारापकाराम्यतररूपया निवृत्त: कृत्रिमः। 'डवितः वित्रः- 
(३।३।८८) 'क्त्रेमस्नित्यम्‌' (वा०) सखा सुहृत्‌ राचुश्च कृत्रिमो रारीयान्‌। कुतः--हि 
यस्मात्तं कृत्रिम मित्रश॒त्र कायत उपकारापकाररूपकायवशात्‌। निद्गत्ताविति शेप: 
उक्ूक्ायापाधेर्यावजीवमनपायादनयो मित्राभावोऽप्यनपायीति गरीयस्त्वसिति 
भावः ! सहजम्राकृतां तु नंवमिस्याह—स्यातासिति। सहजातः सहजः पुकञ्चरीरा- 
र"चयवत्वात्‌ । तत्र सहजं मित्रं मातृष्वसेयपितृप्वसेयादि । सहजशत्रुस्तु पिवृन्यतत्पु- 
त'ज्ञादिः । अकछृत्या सिद्धः प्राकृतः। पूर्वोकतसहजछत्रिमळछगरहित इत्यथंः । तत्र 
विपयान्तरः प्राद्ठतः ञ्चुः । तदनन्तर: प्राकृत मित्रस्‌ । अपि स्वर्थे । तो सहजग्राकृती 
ल्द मित्रे च स्यातां ताचास्मकार्यवशादनियसेनो भयरूपदामापचेते न कृत्रिसश्रुसित्रे । 
इ कृत्रिमः राघु: शञुरेव, सित्रे च सित्रसेवेति छत्रिमावेव सित्रामित्रो गरीयांसौ । न तु 
तसह, नापि प्राकृतावित्दर्थः । अनेन कृत्रिमं सर्वापयादीति सिद्धस्‌ ॥ ३६ ॥ 
' कृत्रिम भित्र तवा वलवानू शु ( मुख्य ) हैं, क्योंकि वे कार्यवश होते हें एवं सहज 
तवा प्राङ्त भित्र भो कायवश मित्र तथा झाडु होते हैं । 
। विमश--मित्र तथा शब्जुके ३-३ भेद हैं--सहइुज, प्रात ओर कृत्रिम; इनमें से सहज 
| भित्र मामा तथा फूआके पुत्र ओर सहज झज चाचा तथा उसके पुत्र होते -हैं, प्राकृत भित्र 
hE rN पते प sn MS Se NR 


.| | १ स्यातामभित्रे मित्री? इति पाठश्चिन्त्यः, “मित्रः शम्दस्य नियतनपुंसकलात । 





अपने राज्यके वाद जो राज्य हे उस राज्यके वाद वाळे अर्थात पड़ोसी राज्य ५ | 
रहनेवाला राजा और प्राकृत शत्रु अपने राज्यके वादवाले अर्थात्‌ अपने पडसे + 
राजा होता है। तथा कृत्रिम मित्र साम, दान आदिके द्वारा वनाया गया और झी | 
हानि करनेवाला तथा जिसको हानि की गयी हो, वह होता हे । इन से): 
( का्येवश्य होनेवाळे ) मित्र या श्च ही मुख्य हैं, क्योंकि कार्यवश--मलाई यि 
करने क्रमशः मित्र शङ्क वने हैं; इतना ही नहीं, जो सहज तथा प्राकृत मित्र हँ ;कि 
कायेवश्य ( भलाई तथा बुराईके करनेसे मित्र तथा दाङ वन जाते हैं, अत एव सदर; 
तथा कृत्रिम--तीर्नो प्रकारके मित्र तथा शु ओमें कृत्रिम ही भित्र तथा शु प्रधान छेअप 

एवं चेदस्माक पेतृप्वसेयः शिशुपालः सहजसित्रत्वात्सन्थातञ्यो न तुङ्याः 
इत्यत आह-- 5 ER छ चर 
उपकत्रोरिणा सन्धिन भित्रेणापकारिणा | E 

उपकारापकारो हि लक्ष्य लक्षणमेतयोः ।। ३७ || 

उपकर्त्रेति ॥ उपकर्त्रो उपकारकारिणा अरिणापि सहजेन प्राकृतेन चेति 
सन्धिः कार्यः । अरित्वापवादेन कृत्रिससित्रताया वळीयस्या यावजीवभादवि 
त्रोत्पन्नत्वादिति भावः । एवमपकारिणा मित्रेणापि। सहजेन म्राकुतेन वेतिः्ुरी 
सन्धिनै कार्यः। मित्रस्वापवादेन कृत्रिमशत्रुताया वलीयस्य़ा यावञ्जीवभा विन्यासो 
त्पन्नत्वादिति भावः । ननु साक्षादरिणा सन्दध्यात्‌ , मित्रेण कथं विरुन्ध यादि | 
क्रियया तयोवेंपरीत्याददोप इत्याह--हि यस्मादुपकारापकारावेव तयो मित्रारि 
लक्षणं स्वरूपं लक्ष्य द्रष्टव्यस्‌ । उपकतेंच मित्रस्‌ , अपकर्तेव शत्रु रित्यथः। तस 
जमित्रस्वेऽपि चेद्यः क्रियया शत्रुत्वात्‌ यातव्य एवेति भावः ॥ ३७॥ 

उपकार करनेवाले झाधुके साथ सन्ति ( मेल ) करना चाहिए, किन्तु अपकार [१ 
हानि ) करनेवाले मित्रके साथ नही; इस कारण इन दोनों (मित्र तथा इश्च) हे 
उपकार आर अपकार को लक्षित करना चाहिए । भूरि 

विमशे-वक्ष्यमाण ( २३८-४१ ) कारणोंसे शिशुपाल अपकारकता भादरा 


शह सिङ होता है, अतएव फूआ का पुत्र ( फुफेरा भाई ) होनेके कारण सहज गिति 


हदि 


. पर भी उसके साथ सन्धि करना उचित नहीं है ॥ ३७॥ र्चि। 
अथ चद्यस्य कृत्रिमशत्रुत्वं चतुर्सिराह-- नस 
r> = NN ४०० ~ ८, थ ऽः 

त्वया विप्रकृतश्चच्यो रुक्मिणी हरता हरे | हा 


येति स्य मूलं दि महद्ररतरोः खियः ॥ रे८॥ थरि 
त्वयेति॥ हे हरे, रुक्मिणी हरता। बन्धुभिस्तस्मै प्रदत्तां राच्चसधम ® 


त्यथः । 'राक्षसो युद्धहरणात्‌’ इति याज्ञवर्क्यः ( आचाराध्याये ३६१ )। १ 
रासरचव धम्याँ चत्रस्य तो स्म्रतौ' चेद्यो £ 
ता स्मरतो? इति मनुः ( ३२६ ) । त्वया | 


बाकी 
क 


के ७ | द्वितीयः सर्गः ६६ 


र क विमियं प्रापितः । तथाहि वद्धसूल्स्य रूढमूलस्य वेरतरोः खियो सहत्‌ प्रधान मूलम्‌ । 
“हि निश्चये। रूपकसंसष्टोश्य सामान्येन विसेपसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ३८ ॥ 
मि! (अव वळरामजी चार छोकों ( २1३८-४१ ) ते शिझुपालको कृत्रिम दाङ्ग प्रमा 
गणित करते हे--) हे कृष्ण जी ! रुक्मणी को हरण करते हुए आपने दिशुपालको पराभूत 
किया है, क्योकि इढमूखवाले वैररूपो बृक्षकी मूल ( जड़ ) खियाँ ही होती हैं । 

हः विमशं-इन खियोंके कारण ही महान्‌ अन्थों की रचना हुई .है, यथा--सीताजीके 
हे अपहरण करनेके कारण चोवीस सहस्र शोकोंबाले रामायण की तथा द्रौपदीके अपमानके 


तुशकारण सवा लाख शोको वाले महाभारत की । अतः रुक्मिणोके कारण सिशुपालके साथ 
बर होना कोइ नया काम नहीं है ॥ ३८ ॥ 


'अथ तेनापि व्वं विप्रक्कत इत्याह-- 

| स्यि भोमं गते जेतुमरोस्सीन्स पुरीमिमाम्‌ | 
ते $ प्रोपितायमणं सेरोरन्धकारस्तटीसिव ॥ ३६ ॥ 
विद स्वयीति॥ त्वयि भूमेरपत्यं पुमांसं भौमं नरकासुरं जेतुं गते सति । स चेद्य इमां 
तिरी द्वारकास्‌ । ग्रोपितोऽर्यमा सूया यस्यास्तां मेरोस्तरीं -साचुमन्धकार इवारो- 
मसीत, रुरोध । रुपेरनिरो लुङि सिचि बृद्धि: । उपमालङ्कारः ॥ ३९॥ 
ला भेमाचुर ( भूमि-पुत्र नरकासुर ) को जीतनेके लिए आपके जानेपर उस ( शिशुपाल ) 
र, इस नगरी ( द्वारकापुरो ) को उस प्रकार घेर लिया, जिस प्रकार सूयेके अस्त होने पर 

गैरुके तटी ( प्रान्तीय भाग ) को अन्धकार घेर लेता हे ॥ ३९ ॥ 
® अपकारान्तरमाह- _ पी 
आलप्यालासद चश्रायत्स दारानपाहरत्‌ | 
[ कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यत: ॥ ४० ॥ 
३ आप्येतिं॥ स चद्यो:वभ्नोर्यादवभेदस्य दारान्‌ भार्याः । “भार्या जायाथ पु- 
, वूम्नि दाराः स्यात ङुडुस्विनी’ इत्यमरः | अपाहरदिति। यदिदं दारापहरणं आलप्यो- 
द वार्याळम्‌ । नालपनीयमित्यर्थः । 'अलङ्कटवोः प्रतिपेधयोः प्राचां वस्वा? (२४१८ ) 
इति बस्वाप्रत्यये समासे ल्यवादेशः। यतः पापानां पाप्मनां कथनसुद्चारणमपि । 
चिन्तिपूजिकथिकुस्वि? (३।३।१०५) इत्यग्रस्ययः। अभ्रेयसेऽनर्थायाङं समर्थ खलु । 
नमःस्वस्ति- ( २।३।१६ ) इत्यादिना चतुर्थी । अत्र निषिध्यमानारूपन निषेधनस- 
पथनाव्‌ कायंण कारगसमर्थकोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४० ॥ 

' उस ( शिशुपाल ) ने जो यादवोंकों स्रियोंका अपहरण किया, उसे नहीं ही कहना 


दिर दिए; क्योंकि पापिर्यो को चर्चा भी अमङ्गलके लिए होती है ॥ ४० ॥ 
पा 3 छितसाह प्र ० ८० > 

|| बिराद्ध एवं भवता बिराद्धा वहुधा च नः | 
णि निवत्यतेऽरिः क्रियया स श्रुतश्रबसः सुतः ॥ ४१ ॥ 





5 शिझुपालबधम्‌, । 


बिराद्ध इति ॥ एवं भवता चरा विप्रकृतः। राधेरनिटः कर्मणि क्ष| 
नोऽस्माकं च विराद्धा विम्रकर्ता श्रुतश्रवा नाम हर पिठम्वसा तस्याः सुतः]; 
सेयत्वात सहजमित्रमपीति भावः । स चेद्यः क्रियया पूर्वा कान्योन्यापत्रिय रट 
निर्व॑स्य॑ते कृत्रिमः शख्नुः क्रियते । अतो वळीयर्प्वाद्जुपच्य इतं सावः॥ | डे 
इस प्रकार ( २।३८-४० ) आपने जिसका विरोध किया है ऐसा तथा आयज रि 
अनेक वार विरोध किया है, ऐसा वह शिशुपाल कायवश राठ सिद्ध हाता ह। | 
विमश- -वद्यपि शिक्षुपाल फूआ का पुत्र हानतस सहज नत्र ह, किन्तु रक | 
करके आपसे विरोधित ओर नरकासुरको जीतनेके लिए आपके जाने पर.इस दर 
को घेरने तथा यदुवंशियों की जीका अपहरण करनेक कारण अनक वार आपन चा 
करनेसे यह कृत्रिम शत्रु सिद्ध होता है; इस कारण अपकार करनेते उसके साथ र क! 
करनी चाहिए ॥ ४१ ॥ दा 
अन्नाप्युपेक्षायां दोपमाह-- ¢ | 
विधाय वेर सामंप नरो5रो य उदासते । 
प्रक्षिप्योदर्चिषं कत्ते शेरते ते$भिमारुतम्‌ || ४२॥ 
विधायेति ॥ ये नरः पुसांस; । “स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुपाः पूछ 
इत्यसरः। सामष प्रागेव सरोपेऽरां वरं विधाय । .स्वय चापङ्कत्यत्यथः। ६ 
उपेक्षन्ते ते नरः कचे गुल्मे। 'कक्षस्तु गुल्मे दोमूले पापे जीणवने तू चु: 
वजयन्ती । उदचिपमधिक्रञ्वाल्मम्चि प्रक्षिप्य अभिमारुतस्‌ । आभिसुं च 
भावः । शेरते स्वपन्ति । तद्वन्नाशाहेतुरिस्यथः। 'शीछो रुट! (७।५।६) इति छ 
अत्र ये उदासते ते शेरते इति वििष्टोदासीन्यशय नयो वाक्याथ यो निर्दिश्कक कः 
वात्‌ साइश्यरक्षणायामसस्थवद्वस्तुसम्बन्धो बाक्याथ निवुद्तिरिति निदृशवायं रि 
चाय इष्टान्तः। वाक्यभेदेन ग्रतिविस्वक्ारणाच्षेपे तस्योस्थानात्‌। अत्र तुः भू 
वाक्याथसमारो पाह्वाक्यकवाक्यतायां तदभाव इस्यरुङ्का रसर्वस्वकारः॥ ४२॥ ( 
(“उसको उपेक्षा करनेसे हानि ही होगी? यह वात वलरामजी कह रहें है-)६ ' 
क्राधयुक्त शुके साथ बिरोधकर उसमें उदासीन हो जाता ( उसकी उपेक्षा करता) 
बासको ढेरमें जलती हुई आगको डालकर हवाके सामने सोता हैं अथात वार्ण 
जळती हुई आग डालकर हवाके रुखपर सोने वाळे व्यक्तिके समान तुद र 


विरोधकर उसकी उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति मारा जाता हैं ॥ ४२॥ | एुः 
तथापिं वान्धवव्वात्‌ सोढव्य इस्याशङ्गयाह-- "जी 
भनाराजभ्यावृत्त्या चा कासं क्षाम्यतु यः क्षसी | ता 


7 विराध्यन्तं असेत कः !! ४३॥ | न्‌ 
१. 'सहेत? इति पा० । 0:24. | 
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सनारिति॥ यः चमी सहनः। “शमित्यष्टाभ्यो घिघुण' ( ३।२।१४१ ) इति 
घिनुण्प्रत्ययः। स सोढा सनागल्पस्‌। अभ्याव्रत्ताचपीति भावः। अनभ्यात्रृत्या 
मिष सकृद्ठा । अनद्पस्वेऽपीति भावः । विराध्यन्तमपङुर्वाणं कासं सुशं क्षाम्यतु क्षम्य 
॥॥ तास्‌ । सम्भावनायां खोट्‌। “शमामशानां दीर्घः :श्यनि', ( ७।३।७४ )। क्रियासम-- 
क भिहारेण शाम , पोनःपुन्येन चेत्यर्थः । न च एुंवाक्येष्वर्ञैकार्थस्वं दोपाय । विरा- 
_ ध्यन्त कः क्षमेत सहेत सोढं शक्नुयात्‌। न कोऽपीत्यर्थः! “शकि लिङ 
"५ (३।३।१७२) इति शक्ष्याथ लिङ। 'क्षमू प्रसहने' दवादिको भोवादिकश्च ॥ ४३ ॥ 
बहे (यद्यपि वह फूआका लड़का होनेसे वान्यव हे, तथापि उसे क्षमा नहीं करना 
श्र चाहिए, यह वलरामजी कहते हैँ--) जो क्षमाशील दै, वह थोड़ा या एक वार विरोध 
| फ करनेत्रालेको भले ही क्षमा कर दे, किन्तु वार-वार 'विरोध करनेवाळेको कन क्षमा करेगा ! 

अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४३ ॥ 

ननु सर्वदा क्षमेव पुंसो भूपणस्‌ , अतोऽपराधेऽपि क्षन्तव्यमत आह-- 

अन्यदा भूषण पुंसः क्षमा लञ्जेव योषितः | 

| पराक्रमः परिभवे वेयात्यं सुरतेष्विव ॥ ४४ ! 
सि अन्यदेति॥ अन्यदा सुरतव्यतिरिक्ते काले योपितो लञ्जेव पुंसोऽन्यदा अपरि 
। ३ अवे क्षमा शसो भूपणस्‌ । परिभवे तु योपितः सुरतेषु वैयात्यं धाष्ट्येमिव। “दरे 
९ शुपणुर्वियातश्च' इत्यमरः। पराक्रमः पौरुषं सूण्यतेऽनेनेति सूपणसाभरणम्‌। एवं 
[छ चाक्रियावचनत्वान्षियतछिङ्गस्वाद्विरोध इति वल्लभोक्त प्रत्युक्तम ॥ ४४ ॥ 
छू (वीर पुरुपके लिए सवदा क्षमा ही भूषण है, अतएव अपराधी झिशुपाळको भी क्षमा 
कई कर देना चाहिए, इस वात का खण्डन ' करते हुए वलरामजी कहते हे- ) रतिभिन्नकालमें 
नाश खिर्योकी रूञ्जाके समान अपमान या पराभव न होनेपर पुरुपोंको क्षमा करना पुरुपोंका 
तु { भूषण ह तथा रतिकालमें खियाँकी श्ृटताके समान परिभव ( तिरस्कार ) होनेपर पराक्रम 
१॥ ( बलप्रयोग ) करना हो पुरुपोंका भूषण हे ॥ ४४॥ 
)३ अथ परिभवेऽप्यपाक्रमे त्रिभिनिन्दासाह 


1३ 
३ 


1) साजीवन्‌ यः परावज्ञाद:खदग्घोष्ाप जाचात । 
रि तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः ॥ ४४ || 
३ साजीवन्निति ॥ यः परस्यापक तुरवज्ञया अवमानेन यदूदःख तेन दग्धस्तप्तोडत 


'एच साजीदन्‌ गर्हितजीची सन्‌ । 'माड्याक्कोशे-' ( वा०) इति ळटः छात्रादेशः॥ 
'जीवति प्राणान्धारयति । जनन्याः क्लेशकारिणो गसंघारणप्रसदादिवेद्नाकारिणः 
'तद्वघ तिरिक्तार्थक्रियाहीनस्येत्यथः । तस्याजननमजननिरनुत्पत्तिरेवास्तु । जननीक्लेश 


१. "शमो? इति पा०॥ 
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निवृत््ययंमिति भावः। आक्रोश नञ्यनिः’ ( ३३५१५१३ ) इति गनु, 
धातोरनिग्रत्ययः ॥ ४५ ॥ | 
( अव वलरामजी परिभव होनेपर भो क्षमा करनेकी तीन इलोकों ( २४५, ` 
निन्दा करते हैं-- ) जो व्यक्ति राके अपमानजन्य दुःखसे सा होकर भो निन, ' 
विताते हुए जीता है, ( गर्भमें दश मास रहनेसे ) माताको करूरा देनेवाला उस ३ | 
न हो। ( अथवा--'''''"जो व्यक्ति जीता है, वह न जीये अर्थात्‌ मर जाय, आ 


दश मास रहनेसे ) माताको''*'"'* ) ॥ ४५ ॥ | 


बे 


नअ 


५ 


~ 


पादाइतं यदुत्थाय मूधोनमधिरोहति | जत 
स्वस्थादेबाबमाने5पि देहिनस्तद्वरं रज: || ४६॥ गा 


` पादेति॥ यद्रजो धूलिः पादेनाहतं सदुव्थायोड्डीय मूर्घानसाहन्तुरेव शिरोई सि 
हत्याक्रमति तद्रजः । अचेतनमपीति भावः । .अवसाने सत्यपि स्वस्थात्‌ सर तरि 
देहिनश्चेतनाद्वर श्रेष्ठरम्‌ । व्यतिरेकालङ्कारः ॥ ४६ ॥ कर 
जो धूलि पेरसे आहत होनेपर ( आहतकर्ता ) के शिरपर चड़ जाती है, अपार (२ 
पर भो शान्त रहनेवाले उस प्रागीसे वह धूलि भली है ॥ ४६ ॥ का 
असम्पाद्यतः कञ्चिदथ जातिक्रियागुणेः । 
यच्च्छाशव्दबत्पुंसः संज्ञाय जन्म केवलम्‌ || ४७॥ उस 
असम्पादयत इति ॥ किन्च जातिः व्राह्मणत्वादिः, क्रिया इज्याध्ययनादि/ 
शोर्यादिः, तेः साधने; । करणे तृतीया । कञ्चिदर्थं सुकृतकोर्त्यांदिपोरुपार्थम ,३ 
गोत्वपाचकत्वशोक्ल्यादिभिः स्वाभिधेयभूते; करणे: कञ्चिदर्थं व्यवहाररुप प्रे 
ससस्पादयतः । उभयत्र ताइग्जास्याद्यसम्भवादिति भावः । पुंसो जन्म सत्तालाई 
च्छाशऱ्द्वत्‌ इच्छाप्रकल्पितस्य जात्या दिपबृत्तिनिमित्तशून्यस्य डिस्थादिश _ 
“तत्र तस्येच' ( ५।१।११६ ) इति वतिप्रत्ययः । “स्वेच्छा यच्च्छा स्वच्छन्दः है... 
चेति ते समाः इति केशरः । संज्ञाये केवलं संज्ञार्थसेव । एकत्र -पारिभाषिक 
ज्ञाममात्रमनुभवितुस्‌ , अन्यत्र ताहक्तामनुभवितुसित्यथः ॥ ४७ ॥ भा 
जाति ( गोत्व आदि ), क्रिया ( पाचकत्व आदि ) ओर युग ( झुक्लल आरि भे, 
दारा किसी अ्थे-विशेषको सम्पादन नहीं करते हुए ( डित्य-डवित्य आदि ) यद्च्छ द्वि 
समान जाति ( ब्राह्मणत्व आदि ), क्रिया ( अध्ययन आदि ) तथा गुण ( शोये आ ह 
दारा किसी ( पुण्य, कीतिं, पुरुपार्थ आदि ) प्रयोजनकी सिद्धिको नहीं करते हुए $, विर 
जन्म केवल ( देवदत्त, यज्ञदत्त आदि ) नामके लिए हे । है 
विमश--जिस परकार जात्यादि प्रदृत्तिशून्य स्वेच्छाकल्पित डित्थादि परि. 
शब्द किसी नाममात्रका अनुभव (श्ञान-सह्ठेत) करानेके लिए हैं, ( उनसे प्रवृत्ति 
जन्य कोई अवयवार्थ नहीं निकलता ) उसी प्रकार आह्मणत्वादि जात्यादि मि 


| 
र 


तत 
|. 
गन्‌ 


4 
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अर्थसिद्धि को नहीं करनेवाले पुरुपका जन्म भी देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नामके लिए दै। 
-४ (उस पुरुपसे कोई कार्य-विशेप सिद्ध नहीं हो सकता, अतएव उसका जन्म लेना व्यर्थ है ) ॥ 
नः एवमपौरुपं दूषयित्वा पौरुपं भूपयति-- 


[३ तुङ्गत्वमितरा नाद्र नेदं सिन्धावगाधता | 
र अलङ्घनीयताहेतुरभयं तन्मनस्विनि ॥ ४=॥ 


तुङ्गत्वसिति ॥ अद्री पवते तुङ्गस्वमोन्नस्यम्‌ । अस्तीति रोपः, अस्तिर्मवन्तीपरोऽ- 

अयुज्यमानोऽप्यस्तीत्यादिभाप्यात्‌। भवन्तीति पूर्वाचार्याणां लटः संज्ञा । इतराऽ- 

याधता नास्ति। सिन्धो समुद्रेऽगाधता गम्भीरतास्ति। इदं तुङ्गस्वं नास्ति। मन- 

रोई स्विनि वीरे त्वळक्कनीयताहेतुरळङ्कयव्वकारणं तदुभयं तुङ्गस्वमगाधता च। तस्साद्‌- 
सर दिसिन्धुभ्यामधिको मनस्वीति व्यतिरेकालङ्कारः ॥ ४८ ॥ हँ क 

` (उक्त छोकसे पुरुपाथंशून्य होने की निन्दा कर अव आगे पुरुषाथो होने की प्रइ 

करते हे-- ) पर्वेतमे ऊँचाई हे, किन्तु अगाधता ( गान्भीर्य ) नहीं है, तथा समुद्रमें अगाषता 


~ 


गार ( गान्मीये ) है, किन्तु ऊँचाई नहीं है; परन्तु मनस्वी पुरुपमें अलदुनीय होनेके ये दोनों 
कारण ( ऊँचाई तथा गाम्भीर्य ) वर्तमान हैं । 
विमश-मनत्वी पुरुपमें उच्चता ( महानता ) तथा गम्भीरता दोनों विद्यमान है, अतः 

उसका कोई लङ्घन करे-उसे अपमानित करे और वह चुपचाप वेठा रहे, यह सर्वथा अनुचित 
, है । इसलिए शिशुपालसे अपमानित होकर हमलोगोको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
हि सस्प्रति शत्रौ मादेवसनर्थायेत्याह-- 
१” 23३ भरे + « ४५७. 
02: तुल्येञपराघे स्वभानुभोनुमन्तं चिरेण यत्‌ | 
छि हिसांशुमाशु मसते तन्त्रदिम्नः स्फुरं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
द्र उँज्य इति ॥ स्वर्भानू राहुरपराधे तुल्पेडपि भाजुमन्त सूर्य चिरेण असते, हिमांशु 
३ चन्द्रमाश शीघ्र ग्रसते गिळतीति यत्‌। 'ग्रसिते गिलिते गौर्णस्‌ इत्यभिधानात्‌। 
४६ तत्‌ म्रदिद्नो मादेवस्य फळं स्फुटम्‌ । “पृथ्वादिभ्य इमनिच्‌? ( ५०१।१२२ ) इतीस- 

_निष्यत्ययः। तस्माद्विपक्षे तीब्रेग भवितव्यम्‌ । अन्यथा खुदुः सर्वत्र बाध्यत इति 
है गावः। एतच्च अस्तुतमग्रस्तुताकेन्दुकथनेन सारूप्यात्मतीयते इत्यप्रस्तुतप्रशंसा- 
दो यम । 'अप्रस्तुतस्य कथना्प्रस्तुतं यत्र गम्यते । अग्रस्तुतप्रशंसेयं सारूप्या- 
८ डिनियन्त्रिता ॥' इति लक्षगात्‌॥ ४९॥ 
„` (पुनः तेजस्त्री होनेके युगको कहते हैं-- ) समान अपराध होनेपर भी राहु सूर्यको 
विलम्वसे तथा चन्द्रमाको शीप्र ग्रसता है, यह कोमल ( झान्त ) होनेका स्पष्ट फल है ॥४९॥ 
२) एतदेव अङ्गयन्तरेणाह-- x बुपेयुषि 
ड स्वयं अणमतेऽल्पेऽपि प्रवाया | 
की, नदशंनमसाराणा खघुबंहुतृण नर: ॥ ४० ॥ 


| 
के 
ह 
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स्वयमिति ॥ असाराणां दुवळानां निदर्शनं दृष्टान्त । अत एव ईपदस 
वहुतृणस्‌ । तृणकल्पमित्यर्थः। “विभाषा सुपो वहुच्युरस्तात्‌' (५१६; | प 
बहुच्यत्ययः प्रकृतेः पूव च भवति । 'स्यादीपद॒समासो तु वहुच्मकृतिति मे 
वचनात्‌ अक्वतिलिज्ञता । लघुर्निप्पीरुपो नरो$ल्पे$पि परो वायुरिवेत्युपमितळ हि 
बहुवृणसिति । स्प्टोपमासाहचर्यात्कल्पव्देश्यदेशीयदेश्यादीति दण्डिना क i 
नामौपस्यवाचकेप्वभिधानात्‌। तस्मिन्नुपेबुपि आप्ते सति स्वयं मते ३ 
्रह्मीसवति । 'कमंवस्कर्मणा तुल्यक्रियः’ ( ३।१।८७ ) इति कर्मचङ्गावात्‌ क 
(३1३१३) इत्यास्मनेपदम्‌ । “न दुहस्लुनसां बदिचिणी? (३।१।८९) इति यका प्र 
वायुना तृणमिवाल्पीयसापि रिपुणा लडुरक्लेदोन परिशूयत इत्यर्थः। उपमाछू ऊं 

निस्सार वस्तुओका उदाहरण तृगतुल्य मनुष्य थोड़े (छोटे) भी इल्ला, । 
आनेपर स्वयं प्रणाम करता ( झुक जाता ) हे । | 

विमशं-<जव मन्द हवा चलती हँ, तव भी निःसार तृग स्वयं झुक जाते रा 
प्रकार जो मनुष्य छोटे शुक उपस्थित होनेपर भी स्वयं नत्र हो जाते हैं, वे कके 


निःसार पदार्थोंके उदाहरण हे ॥ ५० ॥ य 
पुनः पौरुपे गुणसाह-- रि 
तेजस्विसध्ये तेजस्वी दबीयानपि गण्यते | ड्‌ 


पद्भधस: पश्चतपसस्तपन्नों जातवेदसाथ ॥ ५१॥ 
तेजस्वीति ॥ दुवीयानपि दूरस्थो5पि। “स्थूल्दूर-' ( ६।४।१५६ ) छा क 
पूर्वगुणयणादिपरलोपौ । तेजस्वी तेजस्विनां मध्ये गण्यते संख्यायते । वर्ण र 
पज्चाझिसाध्यं तपो यस्य स तथा तस्य पञ्चतपसः प्चाभिसध्ये तपस्यतः त. | 
जातवेद्सामप्नीनां पञ्चमः पञ्चानां पूरण: । पञ्चमो जातवेदा सव॒तीत्यथी। ह ` 
सासान्यससथनरूपोर््थान्तरन्यासः ॥ ५१॥ 1 
अत्यन्त दूर रहनेवराछा भो तेजस्वी पुरुष तेजसिब्रियोंमें उस प्रकार शिना जावाई 


मर पक्षतपवाळे तपस्वियोकी पश्मान्निमें ( अतिशय दूरत्थ होनेपर भौ) सव 
अभि होता है ॥ ५१ ॥ 005 सी $ 


गुणान्तर च व्यतिरेफेणाह-- EE 
अङत्वा हेलया पाइसुच्चसूर्थछु चिद्वियान्‌ । | | | 
कयङ्कारसनालम्चा कीर्तियोमधिरोहति ॥ :२॥ ` 

अङ्त्वेति॥ उच्चे्न्नतेप चिडिया सर्छस ३ निधाय अर _ 
इति नि ` बरकत वादा सूधसु देछया पादुसकृत्वा अनिधाय। वर्षै २ 
डत पेधात्समासेऽपि न स्यवादेशः । कीर्तिः कथङ्कार स्‌। कथसित्वर्थः । अर्ती 
थमित्थसु सिद्धप्रयोगशचेत्‌? ( ३।४।२७ ) इत्यनर्थकादेच करोतेः ग 
अनारम्वा निराधारा कीर्तिद दिविमधिरोइति। न कथञ्चिदित्यर्थः । दि 
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ण्यादिकमनाक्रम्य उच्चसौधस्य दुरारोहत्वादिति भावः । तस्मात्कीर्तिमिच्छतः पौरुप- 
मेवाश्रयणीयमिति श्छोकतात्पयम्‌। कीतितद्वतोरभेदोपचारात समानकतृता- 


तः निर्वाहः । अन्न प्रस्तुतायाः कीर्तविषयमहिस्ना अप्रस्तुतप्रसादारोहणस्तरीव्यवहार- 
* ग्रतीतेः समासोक्तिः ॥ ५२॥ 


से हरा शत्र ओके उन्नत मस्तकपर विना पैरको रखे आलम्वनरहित कीतिं किस प्रकार स्वगको 
छे जायेगी £ । 


के; विसर्श-जिस प्रकार ऊपर चढ़नेके लिए ऊँची सीढ़ियोंकी आवश्यकता होती है, उसी 
ग्री) प्रकार कौतिको स्वर्गतक पहुँचानेके लिए शत्रुअओका वध करना आवश्यक है, जिससे उनके 
रछ ऊंचे मस्तक रूपी सोढ़ियों पर पेर रखकर कीति स्वगेतक पहुंच जाय ॥ ५२ ॥ 
| पोर्पसेवाश्रयणीयसित्यत्रान्वयव्य तिरेकद्टान्तावाचध-— 
अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मुगलाञ्छ 
र, केसरी निष्ठुरक्षिपरसगयूथो दगाधिपः ॥ ४३ ॥ 
पः, अङ्केति॥ अङ्कसुस्सङ्गमधिरोपितो सगो येन स चन्द्रमा स्रुगलाज्छुनो सगाङ्कः । 
तथा निप्डुरं यथा तथा क्षिप्तो हतो खुगयूथो ख्गसमूहो येन स केसरी सिंहो स्ट॒गा- 
धिपः । उभयत्रापि ख्यात इति शेपः । तस्माच्छुत्रौ सादं दुण्कीतये, पोरुष तु कीतये 
'इति भावः । अत्राप्रस्तुतकथनात्‌ अ्रस्तुताथप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशसा ॥ ५३ ॥ 
' लोग ( दयासे ) अङ्गमे खृगको रखनेवाले चन्द्रमाको 'मृगळान्छन? ( मृगके कलङ्कवाला ) 
कहते हें तथा निदेयतापूवेक म्रुग-समूह् को मारने वाळे सिंहको 'मृगाधिप? ( सृर्गोका 
त स्वामा ) कहते ह ॥ ५३ ॥ 
नु सामादि सुकरोपायसुपेक्ष्य कि पाक्षिकसिद्धिना दण्डेन । यथाह सचुः- 
ना भेदेन दानेन ससस्तरुत वा पृथक । विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धंन कदाचन ॥ 
( ७१९८ ) इति तस्मात्सान्त्वसेव युक्तमित्याशङ्कय द्वाभ्यां निराचष्टे-- 


चतुर्थापायसाध्ये तु रिफ सान्त्वमपक्रिया । 


स्वेद्यमामञ्चर्‌ प्राज्ञ: कोञ्स्मसा परिषिञ्चति ॥ ५४.॥ 

चतुर्थो पायेति ॥ चतुर्थोपायसाध्ये दुण्डसाध्ये रिपी सान्त्वं साम । “साम सान्त्व- 
' सुभे समे! इत्यमरः। अपक्रियाऽपकारः। तथा हि-्वेद्यं स्वेदाहंझ्‌ । स्वेदनकाय- 
| मित्यथः। “स्वेदस्तु स्वेदने घमं’ इति विश्वः। आमञ्वरमपछञ्चर ग्राप्य। आसो 
| रोगे रोगभेदे आमोऽपछे तु वाच्यवत्‌? इति विश्वः। कः प्राज्ञः पण्डितोऽस्भसा जलेन 
ढ़ परिपिञ्धति। न कोऽपीत्यर्थः '्वरितस्याम्मस्सेकवत्‌ कुद्धस्य सान्त्वसुद्दीपनकरं 
4 स्यात्‌। अतो दण्ड्य एवेति भावः । वाक्यभेदेन प्रतिविस्वकरणापेक्षो इष्टान्तालक्कारः ॥ 

| दण्डके द्वारा वशमें करने योग्य शबुके साथ साम (शान्ति ) का व्यवहार हानिकारक 


१. “--पूगों? इति पा०। २. शत्रौ? इति पा० । 


तपः | 


sors, “FUP 





७६ शिशुपालवधम्‌ | 


होता है, क्योंकि पसीना लाने ये ग्य ज्वरको कौन विद्वान्‌ (चतुर चिकित्सक अ, |= 
सींचता ( पानी छिइककर शान्त करता ) हे ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ५४ ॥ ग 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः | 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिंपस्तोयविन्दवः । ४५४ || 
सामेति ॥ सकोपस्य रूढवेरस्य तस्य चेद्यस्य सामवादाः रियो 
रतकतस्य कथितस्य सर्पिपो शृतस्य तोयविन्दव इव अस्युत वेपरीह्ये +र 
अज्ज्वलनकारिण:। न तु शान्तिकरा इत्यर्थः। तस्माइण्ड्य पुव स:। पर 
स्वप्नरूढवेरविपयमिति भावः ॥ ५५ ॥ पत 
क्रोधयुक्त उस शिशुपालके प्रति साम ( शान्तिपूणे) वचन कहना उल्टे ज. 
: उसके क्रोषको वढानेबाले हो जायेंगे, जिस प्रकार तपे हुए घोमें छोड़ी गयी वळ 
घीको उद्दीप्त करनेवाली होती हे ॥ ५५ ॥ छुर 


एवं स्थिते केचिदुद्धवादयः प्रत्याचच्ची रस्तान्प्रत्याह--- उरि 
गुणानामायथातथ्यादर्थ बिप्लावयन्ति ये | उनि 
अमात्यव्यञ्जना राज्ञां दूड्यास्ते शात्रुसंज्ञिता: ॥ ५६॥ उँए 

कर्‌ 


गुणानामिति॥ सन्ध्यादीनां युणानास्‌। आयथातथ्यात्‌ तथात्व 
यथातथस्‌ । यथायोग्यमिति यावत्‌। “यथार्थ तु यथातथम्‌? इत्यमरः । पा. 
च्ययीभावः। “स नपुंसकम! ( २।४।१७) इति नपुंसकव्वस्‌। 'हस्वो नु 
1२1४७ ) द हस्वत्वम्‌। ततो नन्समासे अयथातथं, तस्य भाव आर. 
र न । बाह्मणादित्वारप्यब्ग्रत्ययः। यथातथयथापुरयोः पर्यायेण’ ( ७२३१)! 
लिन कर | : पर्मादायथातथ्यादयथायोग्यरवात्‌ | अन्यकाहेऽ 
a जनये विप्ठावयन्ति निष्नन्ति । कार्यहानि कवत, 
हिब्यधि पिके जन चिह्न येषां तै तथोक्ताः। तद्वेपधारिण इत्यर्थः । 'अवग्यो र र 
Ea ष ति चामनः। वस्तुतस्तु शत्रुरिति संग! १ 
ए सो राजा दहा ह 
=. रति यावत्‌। (छस्यानां कर्तरि वा? ( २।३।७१ ) इति कतरि पष्ठी! दः 
५ प्रतिरोद्धव्यसिति भावः ॥ ५६ ॥ ह 
र डूः 
a क म कदाचित्‌ उद्धव खण्डन करें, इस आशयसे उनकी क 
कप ९...) शो ( सन्नि-विग्रहादि कार्यों ) के यथायोग्य गर्छ ॐ 
शददतुल्य उनका त्याग ते हे, कपट अन्त्रीवेश धारण किये हुए परन्तु वार्ण 
कर देना चाहिए । ( अधवा------- बिगाड़ते हैं, कपटे है 


वनकर दोनों पक्षसे वेतन लेते है | 
दना पक्षते वेतन लेते हे, अतएव शञ्तुल्य होनेसे वे दूषित करने यो । 


ह 


द्वितीय: सगं ७७ 


हि, ननु यातब्योऽपि काले यातव्य इत्याशङ्कयायमेव काल इत्याह-- 
स्वशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यसने5पर | 
यानमाहस्तदासीन व्वामुत्थापयति द्वयप्न || ४७ || 
' स्वेति॥ केचिद्‌ बद्धाः स्वस्य शवत्युपचये -सामर्थ्यातिरेके यान यात्रामाहः। 
यथाह कामन्दकः--'प्रायेण सन्तो व्यसने रिपूणां यातब्यमित्येच समादिशन्ति । 
'तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विपन्तं सुदितः प्रतीयात्‌ ॥' इति। अपरे 
बद्धाः परस्य शात्रोव्यसने विपदि । “व्यसन विपदि भ्रंशे' इत्यमरः। यानसाहः। 
शस्त्र मनुः-'तदा यायाद्विगुद्येव व्यसने चोत्थिते -रिपो” (७१८३ ) इति। 
तद्‌्द्वयसुक्तपच्द्वय कत आसीनमनुद्यज्ञानम्‌ । “ईदासः' ( ७२।८३ ) इति झान- 
अजाकारस्पेकारादेशः । स्वाझचुत्थापयति म्रेरयति। तडुभयलाभादीइक्कालो न कदापि 
नेदरलचयरत इत्यथेः ॥ ५७॥ 
कोई राजनीतिज्ञ अपने प्रभुदण्डलक्षण शक्तिके वढे रहने पर शत्ुपर चढ़ाई करना 
उचित कहते हें, तथा कोइ राजनीतिज्ञ दाजुको विपत्तिमें पड़नेपर उसपर चढ़ाई करना 
चित कहते ह; वे दोनो ही ( अपनो दाक्तिकी वृद्धि तथा शच्ुकी विपत्ति) आळससे वेडे 
हुए आपको उठा ( युद्धके लिए उत्साहित कर ) रहे हें । ( इस कारण झिझुपालपर चढ़ाई 
करनेका यही उपयुक्त अवसर है ) ॥ ५७ ॥ 
रह तत्र स्वशक्त्युपचय तावज्ञक्षय ति-- 
र लिलक्षयेषतो लोकानलङ्घयानलघीयसः । ` 
> यादवाम्भोनिधीन्‌ रुन्धे वेलेब भवतः क्षमा ॥ ५८ ॥ 
लिलझयिपत इति ॥ लोकांज्ञइयितुमिच्छुतो लिलडग्रिषतः । रूइयतेः सन्नन्ता- 
ज्ञटः शतरि शस्‌ । अढङ्घयान्‌ स्वयं दुरूड्यान्‌। कुतः । अल्घीयसो5तिगुरून्‌ । 
ऽन 
अत एवं यादवा अम्भोनिधय इवेऱ्युपमितसमासः। वेलेवेति लिङ्गात्‌ । तान्‌ 
ग यादुचास्भो निधीन्‌ भवतः क्षमा तितिक्षा वेळेच कूलमिय । “वेळा कूलेऽपि वारिधेः? 
॥ इति विश्वः | रुन्धे प्रदिवध्नाति । अन्यथा प्रागेव सवं संहरेयुरिति भावः ॥ ५८ ॥ 
र ( अव वलरामजी अपनी शक्तिकी वृद्धिको वतला रहे हैं-- ) संसार को ढाँघनेके इच्छुक 
तथा ( स्वयं किसीसे ) अलड्टनीय ओर बहुत बड़े यादवरूपी समुद्रको केवळ आपकी क्षमा 


1 समान रोक रही हे । ( अथवा-अलद्वुनोय ( दूसरे किसीसे अजेय ) संसारको लांघनेके 


1: इच्छुक )॥ ५८ ॥ 

१ 

16 अभ्युच्चयश्रायमपरो यदक्लछेशेनव ते विजयलाभ इत्याह-- 

ह विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रेऽपंदिश्यताम्‌ | 

गय फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धभांग इबात्मनि ॥ ५६. ॥ 


i 
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विजय इति ॥ सेनायाः कर्म्या विजयः साक्षिमात्रे उदासीने एव ८ | 
स्वयि समीच्योक्ते सांख्योक्ते। 'सांख्यै समीच्यस्‌' इति त्रिकाण्डः| कसर 
वुद्धेमहत्तस्वस्य. खूलप्रकृतेः ग्रथमविकारस्य क्या भोयः सुखदुःखार ` 
पदिश्यतां व्यवहियतास्‌ । त्वजयपराजययोः स्वासिरम्यत्वादिति आव; | ह 
अप्याहुः-'कतेव भवत्युदासीनः' इति, ‘सवं अव्युपभोगं यस्मात्‌ पु 
यति बुद्धि? इति च ॥ ५९॥ i 

फलभोक्ता ( विजयका लाभ पानेवाले ) साक्षिमात्र आपमें सेनाको विजय झा 
प्रयुक्त हो, जिस प्रकार साङ्घयोक्त फठभोक्ता साक्षिमात्र आत्मामें वुद्धिका पो 
होता हे | १ र्दी 

विमश--जिस प्रकार साक्ष्यके मतमें संसार-युक्तिरूप बुद्धिसम्वन्धी भोग ®. 
उदासोन -आत्माका कहा जाता हे अर्थांत यद्यपि बुद्धि ही वद्ध होती हे, मुर (खि 
सव कुछ अनुभव करती है, तथा आत्मा न तो वदध होता है न मुक्त होता है, नरे 
अनुभव ही करता है, तथापि पुरुप वद्ध हुआ, मुक्त हुआ--आत्माको सुत्त ह. 
आत्माको दुःख हो रहा हे--इस प्रकार वुद्धिका भोग दृष्टमात्र आत्माका कहा रु. 
उसी प्रकार आप केवल युद्धमें उपस्थित होकर केवल देखते रहें, सेना ही ३. 
मारेगी, विजय करेगी ओर स्वामी होनेके कारण आपको उसका फल प्राप्त होगा? 
सगवानूने दाजुको मारा । उनपर विजय प्राप्त की? ऐसा कहा जायगा । आहे चट 
वहाँ उपस्थित रहनेकी आवश्यकता है, कार्य तो सव सेना हो करेगी ॥ ५९॥ से 


च 

अथ परस्य व्यसनमाह-- प्‌ सि 
NAN ० ~ के च ~ 

हते हिडेस्वारपुणा राज्ञि इमातुरे युधि । क्र 

चिरस्य मित्रव्यसनी सुदसा दमघोषज: || ६०॥ जि 


हत इति ॥ हिठिस्वरिपुणा भीसेल द्वयोर्मात्रोरपत्य एमान द्वेमातुरः। ¦ 
त्संख्यासरभद्रपूर्वायाः (४1१1५ १५) इत्यण्प्रत्ययः उकारश्चान्तादेशो रेफपरः। ईर 
राजि जरासम्धे। सहिताभ्यां पल्लीभ्यासर्धज्ञः प्रसूतो जरया नाम पिश्चाचा 
तश्चेति कथयन्ति। युधि हते सति चिरस्य चिरकालेन । “चिराय चिरराक्र ` 
स्याद्याश्चिरार्थकाः इत्यमरः । मित्रव्यसनी सित्रव्यसनचान्‌ । मित्रम 
यावत्‌ “व्यसनं विपदि अंशे’ इत्यसरः। दसघोपाजातो दुमघोषजश्चेधा { 
दम्यत इति लुदुसः । एकाकित्वात सुसाध्य इत्यर्थः ॥ ६० ॥ १ ८ 

( अव चढ़ाइके योग्य शिश्ुपालका व्यसन कहते हैं-- ) भीमके द्वारा युझमें सि 
मारे जानेपर सदा मित्रको मृत्युसे दुःखी शिशुपालको सुखपूर्वक जीता जा सकता न 

कट्टश्वाय पक्षो$भ्युपेत्यवादेनो क्तः, वस्तुतस्तु शूराणामग्रिमपच एवेष्ठ चे 
सम्बादी । यथाह कामन्दुकः--“यदा समस्तं प्रसमं निहस्तु पराक्र "ग रत 








| द्वितीयः सर्ग: ७६. 
हन । तदामियायादहितानि कुच्रन्नुपान्ततः कषणपीडनानि ॥' इतीत्यभिप्रेत्याह-- 
भ नीतिरापदि यद्रस्यः परस्तन्मानिनो ह्विये । 
ण: विघुर्विधुन्तुदस्येब पूणस्तस्योत्सवाय सः !। ६१! 
स; नोतिरिति। परः दचुरापदि गम्यो गमनाहः नीतिरिति यत्तदापदि गमनं 
सानिनः शोर्यासिसानिनो हिये। ळञाकरसित्यर्थः। किन्तु पूणं उपचितगात्रः स 
.शद्रुस्तस्य सानिनः। विडुश्चन्द्रः विधुं तुदति हिनस्तीति विघुन्तुदो राहुः। “विध्वरु- 
>पोस्तुद” ( ३।२।३५) इति खरप्रत्ययं सुमागमः । तस्येवोत्सवाय । अत एव 
यलिना वळवानेव यातव्यः, वलिनश्च वयमिति भावः ॥ ६१॥ 


| छु, जपत्तिमँ फँते हुए शहुपर चढाई करनी चाहिए, यहद जो नीति हे, वह मानी पुरुपके 


र लिए लब्जाजनक हे, पूर्ण चन्द्रमापर जिस प्रकार राहु आक्रमण करता हं, उसी प्रकार 
'समृद्धिसे पूर्ण राचुपर आक्रमण करना मानी पुरुपके हपंके लिए होता हे ॥६१॥ 


* तहिं पू्चोदाहृतमन्वादिशा्विरोधः स्या दित्याशङ्कयाह--- 
अन्यदुच्द्धङ्खल सत्त्वमन्यच्छालनियन्त्रितम्‌ | 


क. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ॥ ६२ || 

५ अन्यदिति॥ अन्यदढुच्छुङ्खलमनर्गकम्‌ । असह्य पीडनक्षमसिति भावः। सत्त्व 

रें चळमन्यत्‌ । झाख्रेण सन्वादिशाख्रेण नियन्त्रितसुदाहृतं परव्यसनकाले निर्मित 
सत्त्वमन्यत्‌ । उत्कटानुत्कटलक्षगवरलक्षण्यमन्यशब्दाथः । तयोः सापेक्षत्वनिरपेक्ष 
स्वाभ्यां मिथो चिरोधान्नकदाखत्वं सम्भवतीत्यथः। अत्र इृष्टान्तसाह--तेजस्ति 
मिरयोः समानमधिकरण ययोस्तयोभांचः सामानाधिकरण्यमेकाश्रयत्वं कुतः। न 
कुतश्चित्‌ , तयोः सहावस्थानविरोधादिति भावः । तस्माढुभयोरुदितानुदितहोमव- 
द्विन्ञ विपयस्वा दितरेतरझास्जविरोधो न बाधक इति भावः॥ ६२॥ 

1१, उच्छृङ्खल ( नियन्त्रण रहित-स्वतन्त्र) वल दूसरा हे, तथा झाले नियन्त्रित वल 


| “दूसरा है ( दोनोंमें समानता नहीं लायी जा सकती; क्योकि ) प्रकाश तथा अन्धकारका 
गाई हमानाधिकरण्य ( एक साथ स्थिति ) कहोसे हो सकता हे ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥६२॥ 
४२: 


तहिं नः किमिदानीं कायसत आह 


छ द्रप्रस्थगयस्चादत्‌ कारे मा सन्तु चेद्यः | 
दार 
हे आस्नाकदन्तसानिध्याद्वामनीभूतभूरुद: ॥ ६३ ॥ 


Eh द्रग्नस्थेति ॥ इन्द्रप्रस्थस्य पाथंनगरस्य गमो गसनम्‌ । 'ग्रहबुइनिश्चिगमश्च' 
३।३।५८ ) इत्यम्रत्ययः। तावदिदानीं सा कारि ताचत्‌, न क्रियतासेवेत्यथः। 
“यावत्तावत्परिच्छेदे कारस्न्ये मालावधारणे' इति विश्व: । कुजः कर्णि छुङ्‌। “माङि . 
'छङ' ( २।३।१७५ ) इत्याशीरथं । “न माङ्योगे' (६।४।७४) इत्यट्मतिषेधः । किन्तु 
_ चेद्यश्चेदिदेशाः । अस्माकमिमे आस्माकाः, “युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्जः (8४३1१) 
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इति विकठपादणस्ययः। तस्मिन्नणि च युप्माकास्माको (४२२) यस | 
सन्निधिरेव साज्निध्यम्‌ । स्वार्थ प्यन्प्रत्ययः | आस्माकानां दन्तिना स 
चामनीभूताः शाखाभङ्गात्‌ खर्वीभूता भूरुहो बच्चा यपा ते तथोक्ताः सन्तु। इ इस 
रेव क्रियतामित्यर्थः। सा च प्रस्तुता न ची इति ह 
:। "कारणं गस्यते यत्र प्रस्तुतात्‌ कायचणे वन सम्बन्ध ) 
र अ ' इति क्षणात्‌ ॥ ६३॥ = त्‌ हा यो 
( अन्तमें अपना कतेव्य-निरदेश करते ह-- ) इसाळर आप हास्तनापुरकी झा 
किन्तु चेदिदेश हमलछोगोंके हाथियोंके सान्निध्यसे छोटे पेड़ोंबाले हो जाय । शय 
विमर्श--आप युधिष्टिरके यहाँ जानेका विचार छोड़कर रिशुपालपर आज 
चेदि देशको चलिये, जिससे हमलोगोंकी सेनाके अनेक हाथियोंके लिए बहदं ३ कर 
डालियोंको कारने एवं हाथियोंके द्वारा तोड़े जानेते चेदि देशके र 
(टूठ) हो जायें ॥ ६३॥ जिर 
निरुद्धवीबधासारप्रसारा गा इव त्रजम | झार 
उपरुन्धन्तु दाशाहोः पुरीं माहिःसतीं द्रिषपः ॥ ६४॥ २ 
निरुद्धेति ॥ क्रिञ्च दाशाहां यादवाः वीवधो धान्या दिप्रात्तिः, आसारः सुह 
प्रसारस्तृणकाष्टादेः प्रवेश:। “धान्यादेवींवधः ग्रा्िरासारस्ठु सुहृद्गलम्‌। ; 
तृणकाष्ठादेः प्रवेशः-! इति वैजयन्ती । ते निरुद्वा येस्ते तथोक्ताः, अन्यत्र ६ I 
चीवधानां पर्याहारापरनाज्ञां स्करन्धवाह्मक्तीराद्याहरणसाधनभारविरोपाणागाः | 
सारो प्रवेशनिगंमौ यस्ते तथोक्ताः । 'विवधो वीवधो भारे पर्याहाराध्वनोररि य 
हेमचन्द्र: । ब्रज गोष्ठम्‌। 'बजः स्याद्वोकुळं गोएस? इति वेजयन्ती। ग. 
माहिप्मतीं पुरीं द्विपोऽरीनुपरुन्धन्तु। बजे गा इव साहिप्मत्यामरीन्‌ आह 
इत्यर्थः । 'दुहियाचिरुधि-' इति द्विकर्मकत्वस्‌ । तत्र पुरीब्रजाकथितं कमं, क 
प्सितं कमं ॥ ६४॥ स्त 
भोज्य पदार्थ अन्नादि, मित्रोंकी सहायकसेना तथा घास-भूसा और ईन्धन अरा 
रोकनेवाळे यादव “माहिष्मती? नामकी शुकी नगरीमें शब्ुओंकों उस प्रकार ह | 
जिस प्रकार वहंगियासे दूध आदि ढोनेवालोके आने-जानेको रोकनेवाले ( गोपा पचन 
( गोशाला ) में गौओंको घेरते हें । | 
विमश्--इस प्रकार राको घेरने तथा शिशुपालको माहिष्मती पुरीमे जाइ 
दाता करनवाली शबुओकी सेना और पशुओंके एवं भोजनादि ४ 
लिए इन्भनका वाहरसे आनेको रोक देनेसे नक जीत ळग ली | 
तहिं पार्थप्राथनायाः का गतिरित्याशङ्कथ, उपेत्तेव गतिरित्याह-- शेपा 
- जता पाण्डवः स्वांमवस्विन्द्रस्तपर्चिनः | 


वयं हनाम द्विषतः सर्वे; स्वार्थ समीहते ॥ ६५॥ 


२१ 


त त लल 
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५, क्‌ 


है द्वितीयः सर्गः ८१ 
R 
शप यजतासिति ॥ पाण्डचो युधिष्टिरो यजतां यागं फरोतु । इन्द्रः स्वगंमवतु रक्षतु । 
३ इनो5कु: । इनः पत्यो नुपाकयोः? इति मेदिनी । तपतु प्रकाशताम्‌ । व्यं द्विपोऽरीन्‌ 
% हनाम सारयाम। 'आडत्तमस्य पिच' ( ३४९२ ) इत्याडागमः। सवत्र प्राप्तकाळे 
त्‌ छोट्‌ । तथा हि--सर्वो जनः स्वार्थ स्वप्रयोजन ससीहतेश्नुसंघत्ते । इन्द्रादिसमान- 
योगक्षेमो नः पाथ इत्यर्थः। अर्थान्तरन्यासः ॥ ६५॥ | 
प पाण्डव ( युधिष्ठिर ) यज्ञ करे, इन्द्र स्वर्गको रक्षा करें, सूये प्रकाशित होवें तथा हम लोग 
राजुओंका वध करें; क्योंकि सभी स्वार्थसाधना चाहते है ( या--स्वार्थ-साथन करते हे) । 
5 ` विसश-जिस प्रकार युधिष्ठिर, इन्द्र तथा सूर्य दूसरेके कार्य-साधनकी अपेक्षा न 
इ करके अपने-अपने यश्ञादिकार्यमें संलझ हे; वैसे हमलोग भी शद्ठुवधरूपी अपने कार्यमें 
कूसिकग्न होवें ओर दूसरे ( पाण्डव ) के यज्ञरूप कार्य-साधनकी अपेक्षा न करें। अथवा-- 
जिस प्रकार इन्द्र तथा सूर्य पाण्डवके यञ्चकी अपेक्षा न करके स्वर्गपालनादि अपने-अपने 
कार्य-सांधनमं संलग्न हैं, वेसे हम लोग भी पाण्डवके यशकों अपेक्षा न करके शचुवधरूप 
कार्य में संलग्न हो जॉय ॥ ६५ ॥ - 
| आप्यता विद्युतां संपस्सपकोद्करोचिषाम्‌ | 
शत्नद्विपच्छिररछेदप्नोच्छलच्छोणितोक्षितेः ।। ६६ ॥ 
हु ग्राप्यतासिति ॥ किंच द्विपतां शिरश्छेदेन प्रोच्छुलतो हच्छुता शो णितेनो ज्षितःसिच्तेः 
ाखरकरो चियां संपर्काससंवन्धाद्विदय॒तां संपज्ञचमीः प्राप्यतामिति । निदुशनाळकारः ॥ 
झं के शिर काटनेसे ( धारासे ) निकलते हुए रक्तसे भोंगे हुए हमलोगों के हथियार 
जूरय-किरणों के संसगंसे विजलो के समान शोभित होवें॥ ६६ ॥ 
इति संरम्भिणो वाणीबेलस्यालेख्यदेवता: । 
ससाभित्तिप्रतिध्वानेस यादन्बवदन्निब  ॥ ६७॥ 
इतीति ॥ इतीत्थं संरस्भिणः चुभितस्य वलभद्रस्य वाणीरालेख्यदेवताश्चित्रलि- 
खितदेवताः सभायाः सदोगृहस्य भित्तीनां प्रतिध्वानै; | प्रतिध्वनिव्याजेनेत्यथ: । 
'प्रयादन्ववदन्नन्वसोद्यश्रिवेत्युप्मेच्षा ॥ ६७॥ | 
| ( दीवालों में ) चित्रित देवोने भयसे इस प्रकार ( २।२२-६६ ) क्षुभित वलरामजोके 
चिनका मानों सभाकी दीवालोंकी प्रतिध्वनिसे अनुमोदन-सा किया ॥ ६७॥ 
| निशम्य ताः शेपगवीरभिधातुमधोक्षजः । 
शिष्याय वृहतां पत्युः प्रस्तावमदिशदू दशा || ६८ || 
| निशस्थेति ॥ अधः क्ृतमचजमिन्द्रियज ज्ञानं येन सोऽधो चञजो हरिः ताः शेषस्य 
मैपावतारस्य वळभद्रस्य गाः वाचः शोपगदीः । 'गोरतद्धितळकि' ( ५।४।९२ ) इति 
शत्‌ । टिच्वान्डीप्‌ । निञ्चम्य श्रुस्वा । “निशाम्यतीति श्रवणे तथा निशमयत्यपि' इति 
पइमल्ञः। तत्र शाम्यतेरिदं रूपम्‌ । अन्यथा निश्ञसय्येति स्यात्‌। अत एवं चासनः 
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मो कर शिशुपालवधम्‌ 
'निशम्यनिशमय्यश्ञब्दौ ग्रक्तिसेदाद इति । शृता वाचां पथु 


हिण्यायोद्धवायाभिधातुं वक्तुं इशा इक्सञ्चया अस्तावमवसरम 
“प्रस्तावः स्यादवसरः’ इत्ग्रमरः ॥ ६८ ॥ तू 

शेप ( नागके अवतार वलरामजी ) के उन ( २२२९-६३ ) वचनोको सुनकर : २ 
जीने वृहस्पतिके शिष्य ( उद्धवजी ) से नेत्रके सद्वेतके द्वारा प्रस्ताव रखा अर्थांत भे 
कहने के लिए प्रेरित किया ॥ ६८ ॥ 


सरतीमाहितसरासथाबुद्धतसुद्धधः । 
तथ्यामुतथ्यानुजवजगादात्रे दाग्रे गदाग्रजम्‌ ।! ६६॥ पु 
भारतीमिति ॥ अथ छृष्णानुज्ञालन्तरसुद्धवः आहितो अरोऽधयीरवं ष्र 
तां तथ्यां यथार्था भारतीं वाचम्‌ । अनुद्धतमगरवितं यथा तथा गदस्याम्रजं शचि 
अग्रे पुरत इतिं प्रागलम्योक्तिः । उतथ्यस्य महपरनुजो वृहस्पतिः । 'उत्या 
जीवः’ इति विश्वः । तद्वत्‌ तेन तुल्य जगाद्‌। तन तुल्य क्रिया चेद्वति (षये 
इति वतिः | तद्धितगेयसुपमा ॥ ६९॥ रह 
इस ( भ्रक्षेपद्वारा श्रीकृष्ण भगवानूके बोलनेक्रा सक्कूंत करने ) के वाद श्रौकृण 
के आगे बहस्पतिके समान अथ्गौरव ( या-वचनगोरव ) से परिपूर्ण तथा सत्र 
नौतिशाजके अनुकूल वचन शान्तिके साथ ( अभिमान रहित ) उद्धवजो बोले ॥ ६९ | र 
कि जगादेत्याह-- 
सम्भत्यसास्श्रत वक्तुमुक्त मुसलपाणना । 
निधारितेऽर्थ लेखेन खलूक्त्वा खलु बाचिकम्‌ || ७०॥ 
सप्रतीति ॥ संप्रति मुसलपाणिना बलभद्रेण । केवल शूरेणेति ध्वनिः । नस 
चक्तमसांप्रतसयुक्तम्‌ । साधूक्तत्वादभ्याससमानयोरच्तेमप्रसङ्गादिति ध्वनिः।'चो 
झा्द्स्याहार्थस्वात्तद्योगे 'शकरप-' ( ३।४।६५ ) इत्यादिना तुसुन्‌। तथा हिति 
पत्रेणाथ वाच्ये निर्धारिते निर्णीते सति वाचिकं व्याहृतार्था वाचम्‌। 
मित्यथः । “संदेशवाग्वाचिकं स्यातः इत्यसरः। 'वाचो व्याहृतार्थायाम्‌’ (४१ 
इति उक्‌ । उवस्वा खळु । न वाच्यं खल्वित्यथः । खळुराद्यः प्रतिषेधे, अल 
लकारे, “निपेधवाक्याळंकारजिज्ञासालुनये खळु' इव्युभयत्राप्यमरः। ह 
गरतिपेधयोः प्राचां बस्वा’ ( ३।४।१८ ) इति वत्वाप्रत्ययः । इह “न पादादौ र” 
इति निषेधस्योद्वेजकासिप्रायत्वात्‌, नजर्थखलुशब्दस्याबुद्वेजकत्वाव्‌ 
पादादौ ग्रयोगे न डुप्यतीस्यनुसन्धेयम्‌ । लिखितां वाचिकमिव म 
` चकारेति वाक्यार्थप्रतिविम्वकरणात्‌। स्पष्टस्तावद्दृष्टान्तः । स्तुतिब्याजेव 
वगमाद्वथाजस्तुतिश्च । लक्षण चाग्रे वच्यते ॥ ७० ॥ धी 
वलरामजीके वोलनेपर इस समय बोलना अनुचित है, क्योंकि पवे | 
होनेपर मौखिक वचन ( सन्देश ) कहना व्यर्थ दे । | 


८ । 


प्र 


| द्वितीयः सगः परे 
फे. विमशं-घलरामजीका नामान्तर नहीं कहकर 'मुसलूपाणि? कहनेसे उद्धवजीने यह 
फैलूचित किया है, कि ये केवळ वीर हैं, मन्त्रके योग्य राजनोतिश विद्वान्‌ नहीं हैं ॥ ७० ॥ 
“क तहिं कि तूण्जीस्भूतेन भाव्य, नेत्याह-- १ 
क तथापि यन्मय्यपि ते “गुरुरित्यस्ति गौरबप्‌ । 
| र Ya 
तत्प्रयोजककत त्वमुपेति सम जल्पतः॥ ७१॥ 
तथापीति ॥ तथापि दलेन निर्णातेऽपि। ते तव मय्यपि। बलसद्र इचेत्यपि- 
शव्दाथः। युरुरित्येव यद्गोरवसाद्रः तद्गोरवं जढ्पतः जए्पने अयोज्यकसंणो मे 
फअयोजकक्तृस्वे प्रेरकत्वसुपेति । अतो वच्यासीत्यर्थः। न हि पण्डितैः सादरं पृष्टस्य 
हैविशेपज्ञस्पाज्ञवत्तप्णीस्मावो युक्त इति भावः ॥ ७१॥ 
बी तथापि ( वलरामजीके कहनेके वाद कुछ कहना व्यर्थ होने पर भो ) मेरे विषयमे भी 
॥ये नेरे शुरु ( जन--'चाचा? ) हे, यहद जो गौरव है. वही वोलते हुए मुझको प्रेरित कर 
रहा है ॥ ७१ ॥ 


' नजु रामेणेव सवं प्रपञ्चेनोक्तम्‌ , सम्प्रति किं ते वाच्यसस्तीत्याशङ्कय वृथा 
अपञ्चोऽयसिति हृदि निधाय स्तुवज्ञाह-- 
वर्ण: कतिपयेरेब ग्रथितस्य स्वरैरिव । 
अनन्ता वाङमयस्याहो गेयस्येब विचित्रता ॥ ७२॥ 

| ` वर्णरित्यादित्रयेण ॥ ऋतिपयेः परि मितेवंणेः पञ्चाशतैच सातृकाचरैः, कतिपयैः 
सपभिरेव स्वरे्निपादादिभिग्नेधिदस्य गुस्फितस्य वाङमयस्य चाव्दुजाळस्य । “एका- 
| चो$पि नित्यं मयटमिच्छुन्ति' इति स्वार्थे मयट्‌। गीयत इति' गेयं तस्य गानस्येव 
हिंविचित्नता रचनाभेदादनन्ता । अपरिमिता भवतीत्यर्थः । अहो अतस्तेन साधूक्तेऽपि 
केचिशेपानन्त्यान्ममापि वक्तव्यमस्तीत्येको आवः । तस्य दुरुक्तत्वान्ममेवास्तीत्यन्य: । 
५्रत्यचयवमिवो पादानाद्नेकेवेयसुपसा ॥ ७२॥ 
४. कत्तिपय अर्थात्‌ परिमित ( सात ) स्वरों ( निपाद .ऋपभ आदि.) से गुम्फित गाने के 


समान परिमित ( वावन, या--पचास ) अक्षरोसे गुम्फित वचनको अनन्त विचित्रता होती 
तै अहो, आश्चर्यं है ॥ ७२ ॥ 


यह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते | 


[| वह्पीति ॥ स्वेच्छया स्वप्रतिभानुसारेण प्रकीर्णसङ्गतं बद्धपि कामं यथे्टसभि- 
'धीयते। किन्तु, अचुउिज्नतोऽरथसस्बन्धः पदार्थसङ्गतिर्य स्मिन्‌ स प्रवन्धः सन्दर्भः 
A 5 ली पा डा ज १. -ररित्येषर इति । 
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दुरुदाहरो- दुर्वचः । हरतेः खळूगत्ययः । रामेण तु सङ्गतसेवो क्तमिति स्तुति: क, 


मेवोक्तमिति निन्दा च गम्यते ॥ ७३ ॥ कि 
अपनी इच्छाके अनुसार असङ्गत ( नीतिशालविरुद्ध ) वचन बहुत कहा जाळजा 


किन्तु कार्यसङ्गतिको नहीं छोड्नेवाळा सन्दर्भ ( वचन ) दुःखसे कहा जा सकता १॥.कर 
म्रदीयसीमपि घनामनल्पगुणकल्पिताय | ग 
प्रसारयन्ति कुशलाश्रित्रा वाचं पटीसिव !!७४॥ 
म्रदीयसीमिति ॥ कुशका वक्तारो म्रदीयसीसतिसुरुमाराक्षरां, श्च 
तथापि घनामथंगु्वीस्‌ , अन्यत्र सान्द्रास्‌ । कदलीद्लकर्पासित्यर्थः। वरू 
भिगुंगेः र्लेपादिभिः, तन्तुसिश्च कहिपितां रचितां, निर्सितां च चित्रां शब्दारिहि( ` 
विचित्ररूपां च वाचं पटीं झारीसिव प्रसारयन्ति । रामवाराप्येवं विधेति स्तुहि सर 
वाक्‌ तु नेवंविधेति निन्दा च गम्यते ।:अत्र.रलेपस्य शुद्धविपयासस्मवेन सद 
वाधकव्वादुपमाग्रतिभोत्यापितः प्रकृताप्रकृतश्रूपोऽय मित्यलड्जारसर्वस्वक्षाए यह 
च पूर्णोपमाया निर्विपयत्वप्रसङ्गात्‌ रलेपग्रतिभोत्थापितेयसुपसेवेस्यन्ये ॥ ७४।बल 
कुशल ( वक्ता; पक्षा०--कपड़ा घुननेवाला वुनकर ) अत्यन्त सदु ( सुनने; 
पक्षा०--स्पर्श करनेमें चिकनी तथा कोमळ ) होनेपर भी सवन ( अथंगोरवसे युद्ध पि 
वजनदार गाढा ) तथा वडुतसे गुणों ( ओज-प्रसाद-माधुर्य, या इलेपादि, पश्षा०- 
से बनायौ गयी चित्र ( रंग-विरंगो-विविध प्रकारकी ) साड़ीके समान चित्र ( गो 
युरज-कमलादि वन्धोति अनेक प्रकारके शब्द-वैचित्र्यसे युक्त ) बचनब्नो ¦ = 
( कहते ) हैं ॥ ७४ ॥ 


अथोद्धवः स्वसिद्धान्तं वर्णयिष्यन्‌ स्तुत्या गर्द परिहरन्‌ हरिमसिमुखीकरोति 


विशेषबिदुप: शास्त्र यत्तवोद्म्राह्मते पुरः | भन 
हेतु: परिचयस्थय वक्नुगुणनिकेव सा॥ ७५।। ति 


विशेषेति ॥ विशेपानवाम्तरभेदान वेत्तीति विरोपविद्वान्‌ तस्य बिशेएस्थ 
विशेषज्ञस्य । गतिगम्याढिपाठाद्‌ द्वितीयासमासः। तव पुरोऽग्रे शाख नीति 
दआह्यत उपन्यस्यत इति यत्‌ । 'उद्याहितसुपन्यस्तस्‌? इति वेजयन्ती। पादा 
दुमहणमित्यर्थः । विवेयप्राधान्यात्‌ खीलिइस्वस । वक्तरुदआहयितुः परिविश्र 
यऽभ्यासदाढ्य हेतुगुंशनिका। आन्रेडितलेबेति यावत्‌। न तु बेदुष्यप्रऋ्/्वर 
भावः । गुण आज्नेडने' चौरादिकात्‌ “ण्यासश्रन्थो युच' ( ३।३।१०७) झी रय 
ततः सज्ञायां कन्‌ । कात्पूवंस्येकारः ॥ ७५ ॥ रि 

( अव उद्धवजी अपनी ल्युता प्रकर करते हुए श्रीकृष्ण अगवानूकी स्तुतिकर उ 
अनुकूल करते हैं ) विशेषज्ञ (या विशिष्ट विद्वान्‌) आपके आगे, जो शाख 5 0 


| 


द्वितीय: सग: ८५ 
) ३३ | 


किया जाता हे अर्थात्‌ अपने वचनको शाख्का आधार वतलाकर शाखन्ञाता सूचित किया 
जाता है, वह वक्ता अर्थात्‌ मेरो गुणनिका ( पठितचर अर्थात्‌ पूर्वेपठित शाखको उद्धरणी 
|:करना--पहले पढे हुए शास्त्रको पुनः कहना ) अभ्यासकी दृढता में कारण है अर्थात्‌ शास्त्र- 
विस्मरण न हो जाय इसके लिए है ॥ ७५॥ | 

'सस्भति स्वमतसु पन्यस्यति-- 

| प्रज्ञोत्साद्वावतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि । 
तो हि मूलमुदेष्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पद: || ७६ ॥ 
ने, अज्ञेति ॥ अतोऽस्मात्कारणात्‌ स्वमस्यास्तीति स्वामी प्रभुः । “स्वा मिन्नेश्व्े? 
विर ५1२1५२६ ) इति निपातः। अज्ञोत्साही मन्त्रोत्साहशक्ती आत्मनि स्वस्मिन्नाधातु 
हिसस्पाद्यितुं यतेत । स्वयञुभयञचक्तिमान्भवे दित्यर्थः । कुतः । हि यस्मात्तौ अज्ञोव्साहो 
उदे न्त्या वत्स्यन्त्याः जिगोपोरात्मनः सम्पदः प्रभुशक्तेमूलं निदानस्‌ । अन्नोत्साह- 
(महर्ण इष्टान्ताथम्‌ । यथोत्साहस्तथा मन्त्रोऽपि आह्यो, न तु केवलोत्साह इति 
।बळभट्रापवाद्‌ः ॥ ७६॥ | 
४: _ ५ अव उद्धवजी अपने सिद्धान्तको ` धीरे-धीरे कहना आरम्भ करते है) इस कारण 
७ विजयाभिलापी ) राजा को अपनेमें बुद्धि तथा उत्साह दोर्नोको रखनेका प्रयत्न करना 
_वाहिये, क्योंकि वे दोनों ( बुद्धि तथा उत्साह ) विजयाभिलापी राजाके भविष्यमें आनेवाली 
जआत्मसम्पत्ति ( प्रभुशक्ति ) को जड़ ( प्रधान कारण ) है॥ ७६ ॥ 
; उत्साहवत्मज्ञापि गद्येत्युक्त तस्याः ग्रयोजनमाह-- 

| सोपधानां धियं धीराः स्थेयसीं खट्वयन्ति ये । 

| तत्रानिशे निषण्णास्ते जानते जातु न श्रमम ॥ ७७ || 
े- सोपधानामिति ॥ ये धीरा धीसन्तः सोपधानां सविरोपाम्‌ । युक्तियुक्ता मित्यथ: । 
भन्यन्न सरेन्डुकाम्‌ । सोपवहामिस्यर्थः। “उपधानं विशेषे स्याद्गेन्दुके ग्रणयेऽपि च? 
(ति विश्वः । स्थेयसीं स्थिरतरामचपलां, दढीयसी च । स्थिरशव्दादीयसुनि “प्रिय- 
स्थिर (६।४।१५७) इस्यादिना स्थादेशः । धियं खट्वयन्ति खट्वां पर्यङ्कं कुवन्ति । 
भाश्रयन्तीत्यथः । “शयन मञ्जपयङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः इस्यमरः। 'तत्करोति 
पदाचऐे' (.ग० ) इति णिच्‌ । ते धीरास्तत्र घीखट्वायामनिशमश्नान्तं निषण्णा 
र्वेध्रान्ताः सन्तो जातु कदाचिदपि श्रम खेदं न जानते न विदन्ति। “श्रमः खेदोऽ- 
#वरत्यादेः इति ळचणम्‌ । धीपूर्वक एचोत्साहः सेन्यो न केवल इति सवथा धीरा 
[यणीयेत्यथः । अत्र धिय आरोप्यमाणायाः प्रक्ृतश्रमापनो दरूपोपकारपर्यन्ततया 
[रिणामाळङ्कारः । आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयो गित्वे परिणामः? इति रक्षणात्‌ ॥७७॥ 
(| जो ( बुद्धिमान्‌ ) लोग झुक्तिसे युक्त ( पक्षा०-तकियेसे युक्त ), अत्यन्त स्थिर नहीं 
# पक्षा ०--मजवूत ) बुद्धिको चारपाई ( खाट-पलँग ) के समान .वनाते हैं; उसपर सर्वदा 
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वेठे हुए ( उस बुद्धिपर सर्वदा निर्भर रहते हुये, पक्षा०--चारपाईँ पर सवंदा है. 
लोग कभी भौ परिश्रमको नहीं पाते अर्थात्‌ कभी भी नहीं थकते ॥ ७७॥ इः 
अथ म्रज्ञाप्रज्ञयोद्वाभ्यां वेपस्यसाह- ._ FR इर 
स्पुशन्ति शारवत्तीतणाः स्तोकमन्तारवशान्त च| बि 


बडुस्ट्रशापि स्थूतेन स्थीयते वहिरिश्सवत्‌ ॥ ७८॥ ह 
वृशन्तीति ॥ तीचगा निशितप्रज्ञाः शरवच्छुरेण तुर्यं स्तोकमट्पमेच सू क्य 
अन्तः कार्यस्य चाम्तरं विशन्ति। अल्पायासेन वहु काचं साधयन्तीत्यई में 
स्पृ्ा व्यापिना स्थूलेन मन्देन, बृहता चाश्मनो पलेन तुल्यसश्सदत्‌। "तेन हं डि 
चेद्ृतिः' (५१११५ ) । वहिरेव। कायस्याका्यस्य "चेति भावः । स्थीयते | 
क्रियते । सूढो हि अल्पस्य हेतोबहु प्रयासं करोति । यूपकत्नहणाय तिक 
परिहासास्पदं भवतीति सावः । तद्धितयतेयझुपसा ॥ ७८ ॥ | 
( अव उद्धवजी तीक्ष्णबुद्धि तथा मन्दवुद्धि पुरुषोंका भेद दो शोको ( २।७८ 
वतलाते हैं ) तीक्ष्ण ( तीव्र बुद्धिवाले ) लोग वाणोंके समान वाहरमें थोड़ा स्प 
और ( बहुत दूरतक ) भीतर घुस जाते हैं तथा बहुत ( लन्वे-चोड़े स्थानको ) न दि 
वाले वड़े पत्थरके समान वाहरमें अधिक स्पर्धे करनेवाला स्थूलवुद्धि व्यक्ति वाह! 
जाता है ( थोड़ा भी भीतर प्रवेश नहीं करता, अतः बिजयाथीको तीश्णबुद्धि हर 
वश्यक है ) ॥ ७८ ॥ मा 
> > का ब य ~ इद 
आरभन्तेऽहपमेवाज्ञाः कामं व्यम्रा भवन्ति च। 
महारम्भाः कृतथियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः || ७६॥ य 
आरभन्त इति ॥ किञ्चाज्ञा अढप॑ तुच्छुमेवारभन्ते प्रक्रमन्ते । कामसत्यन पूर 
त्वरिताश्च भवन्ति। न च पारं गच्छन्तीति भावः । कृतधियः शित्तितबुद्धर भः 
रम्भा सहोद्योगा भवन्ति। निराकुला अब्य्राश्च तिष्ठन्ति । पारं गच्छन्तीतिः सं 
मूख ब्यक्ति छोरा-सा कायं आरम्भ करते हैं तथा अत्यन्त ञ्याकुळ हो जे म 
( इसके विपरीत ) कुशल ( निपुण ) वुद्धिवाळे बड़े-बड़े कार्य आरम्भ करते ह ह| . 
` कुछ रहते हैं ( अतएव पुरुपको बुद्धिमान्‌ होना परमावइयक है) ॥ ७९॥ 
अथ अज्ञावानपि न प्रमाचे दित्याह- | हि 
उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यथों: ग्रमाद्धतः। २ 
डर दन्त . नोपशयस्थोऽपि शयालुसेगयुसगान्‌ || ८०॥ हो 
| _उपायमिति ॥ उपायसास्थितस्य प्राप्स्यापि । उपायेनेव कार्य वाइ 
, व्यथः। कियुत व्यग्तयेति भावः । परमाद्यतोऽनवधानस्य । 'प्रमादों के 
इत्यमरः । अर्थाः प्रयोजनानि नश्यन्ति । तथा हि-शयालुर्निद्रालः | सम 
पकन्यत्वादाळुच्‌ । स्रगान्‌ यातीति रूगयुर्व्याघः । . 'सुगय्वाद्यश्र' (8 


| द्वितीयः सगै न ता 


* इत्योणादिकः कुप्रत्ययान्तो निपातः। “व्याधो सृगवधाजीवो मगयुर्छुब्धकश्च सः 

इत्यमरः । उपरोरतेऽस्मिन्नित्युपरायो स्रगमागंस्थायिनो व्याधस्यात्मरुसिस्थानं गते- 

विद्दोपः । “एरच्‌' ( ३।३।५६ ) इत्यच्मत्ययः । तत्र तिष्ठतीत्युपशयस्थोऽपि - स्धगान्न 
हन्ति । विशेयेण सामान्यसमथनरूपोऽर्थाम्तरन्यासः ॥ ८०॥ 

| उपायसे हो कार्य करते हुए भो प्रमादी पुरुपके कार्य नष्ट हो जाते ( विगड जाते ) हैं, 


के क्याकि सोनेवाला शिकारी उपशाय ( ढुगोके मागंमें स्थित व्याधाके छिपकर रहनेका गडढा ) 
| भ रहता हुआ भो नुर्गोको नहीं मारता है । 


क चिमश--अतएव विजयाथींको प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये--सदा जागरूक 
| $ रहना चाहिये, अन्यथा वह समीपस्थ एवं आपद्ग्रस्त शब्वुको भो नहीं जीत सकता ॥८०॥ 


ई. एव मज्ञाया आवश्यकत्वसुक्तम तथो त्लाहस्याप्याह-- 

a उदेतुसत्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्वपि | 

कक जिगीषुरेको दिनकऋृदादित्येप्बिव . कल्पते ॥ 5१ ॥ 

उदेतुमिति ॥ ज्ञेतुसिच्छुजिंगीपुरेक एव द्वादशस्वपि राजसु मध्ये द्वादशस्वा दित्येषु 
„ दिनकृयो दिनकरणे च्याप्रियमाण आदित्यः स इव, ईहासुत्साहसत्यजन्‌ प्रयुञ्जान 
* एव । न हु दिरुद्योग इति आवः। उदेतु कलपते उदयाय ग्रभवति। उत्साहशक्तिरेव 
प्रभुशक्तरपि सूलमित्यथः। 'नानाछिङ्गस्वाद्धेदूनां नानासूयत्वम्‌ः इति श्रतेः । प्रति- 
सासमादित्यभेदाद्‌ द्वादशत्वं तञ्चेकस्यंव द्वादशात्मकत्वस्‌ , 'द्वादशात्मा ` दिवाकर 

इत्यभिधानात्‌ । ते चायमादयः एुराणोक्ता द्रव्याः । राजानस्तु .'अरिसित्रमरेसिंन्र 
मित्रमित्रमतः परम्‌ । तथारिसित्रमित्रं च विजिगीपोः पुरस्सराः॥? पञ्चेति शेषः। 
पाणिग्राहास्ततः पाञ्चादाक्रन्दस्वदनन्तरस्‌ । आसारावनयोश्चेच विजिगीपोस्तु 
१ पृष्ठतः ॥' पार्िग्राहासारः आक्रन्दासारश्चेस्यथः,। अत्र चत्वार इति शेषः । एवं नव 
दै अवन्ति । बिजिगीपुदृशसः। अरेश्च बिजिगीपोश्च मध्यमो भूस्यनन्तरः। अनुग्रहे 


१ सहतयोः समथा च्यस्तयोवधे। सग्डळाङ हिरेतेपाचुदासीनो वळाधिकः ॥' इति 
। सध्चमादासीनाभ्यां सह दवादश वेदितव्याः । पूर्णोपमा ॥ ८१ ॥ 


८ , वारह राजार्आके मध्यम उत्साहको नहीं छोड़ता हुआ विजयाथों अकेला भी राजा, 


बारह सूयाक मध्यम उत्साहको नहीं छोड़ते हुए दिनकृत ( सूय) के समान उदय. 


लेनेके लिए समर्थे होता हे। अथवा--'"* "मध्यमे उदयके लिए उत्साहको नहीं छोड़ता 
'हुआ"" “के समान समर्थ होता है ) । 


विसश--जस प्रकार वारह आदित्यांके मध्यमें उत्साह (शक्ति) से सम्पन्न दिनझत _ 


ही उदय होनेके लिए समर्थ होता हे, क्योंकि वह दिनको करनेवाला होनेसे 'दिनकृत? 
बै कइळाता है, अन्य ग्यारह सूर्य केवल संख्यांके लिए हैं; उसी प्रकार वारह प्रकारके राजाओं 
के मध्यम उत्साह ( प्रभुशक्ति ) सम्पन्न तथा विजयाथी एक भी राजा उन्नति करनेके लिए 


१ समर्थं होता है, अन्य ग्यारह राजा नहों । अतएव उत्साह अर्थात्‌ प्रमुशक्तिको भी अहण 
है 


8 
। | 
; _ 
2 
॥ 1 


' 





व्य शिशुपालवधम्‌ 


करना आवश्यक हे । पहले उद्धवजीने . मन्त्रशक्ति ( वुड्धिबल ) को मुख्यता | 

इलोकमें उत्साह शक्तिको रखना भी आवश्यक वतलाया दै । १ इन्द्र, २, धाता सि 
४ sh ५ मित्र, ६ वरुण, ७ अर्यमा, ८ अचिः, ९ विवस्वान्‌ ‹ न्रा ° तष्टा, ११ स्क के 
१२ विष्णु ये १२ आदित्य हैं । १ राड, २ मित्र, २ शका मित्र, ४ मिश्रका मित्र, (रा. 
भित्रका मित्र, ६ पार्िग्राह ( अपने पीछे सहायता करनेके लिए आनेवाला ), ६ फर 


( शके पीछे सहायताके लिए आनेवाला ), ८ पाष्णिमाहासार ( सहायता के 


~ 


अपने पक्षमें बुलाया हुआ ), ९ आक्रन्दासार ( सहायता करनेके लिए शतुके पक्ष छै, 
हुआ ), १० बिजिगीपु ( स्वयं जीतनेकी इच्छा करनेवाला ), ११ मध्यम और १: अन 
सीन--ये १२ राजा हें । इनमें प्रथम पांच आये चलनेवाले या सामने रहनेवाे कोड 
पार्ष्णिग्राह आदि चार विजिगीपुके पीछे रहनेवाडे होते हे, मध्यम सन्मिलित कुअप 
पक्षींका वध करनेमें समर्थं अतएव स्वतन्त्र होता है आर उदासीन उनके मण्डले ¦ म 
रहता हैं, यह भी स्वतन्त्र तथा सबसे बली होता है ॥ <१ ॥ ठ त 
उपायमास्थितस्य (२।८०) इत्यन्न राजा न ममाद्ेदित्युक्तस्‌ , अगरमादपरन्र 
बुद्धिशखः भ्रकृत्यङ्गो घनसंवरतिकडचुकः | बार 
चारेक्षणो दूतमुखः पुरुपः कोऽपि पार्थिव: | 5२॥ ङ 
बुद्धिश्र इति ॥ वुद्धिरिव शखर यस्य स बुद्धिशखः । असो घपा तित्वात्तत्या रा 
भावः | प्रकृतयः स्वाम्यादिराज्याज्ञानि । “राज्याङ्गानि अकृतयः इत्यमरः मुय 
एवाज्ञानि यस्य सः । तद्वेकल्ये राज्ञो वेकल्यं स्यादिति भावः । घना दुं " 
मन्त्रणुसिरिव कञ्चुकः कवचो यस्य स तथोक्तः । मन्त्रभेदे राज्यभेदादिति र 
चरतीति चर: | पचाद्यच्‌ । स एव चारो गृढपुरुषः । प्रज्ञादिस्वासस्वार्थिकोऽप , 
चारश्च गूढपुरुपः' इत्यमरः । स एवेक्षणं चचुर्यस्य स चारेक्तगः। अन्यथा ह | 
म डकबतान्ताद्शनात्‌ । 'अन्धस्येवान्धळर्नस्थ विनिपातः पदे पदे' इति रअ 
इतः सन्द्राहरः स्यात्सन्देशहरो दूतः इत्यमरः । स एव झुखं वाग्यस्यासौ दूळुसम 
अन्यथा मूकस्यंच वारब्यवहारासिद्धो तत्साध्यासाध्यकार्यम्रतिवन्धः स्यादिति र्ता 
एवस्भूतः पार्थिवः कोऽपि घुरुपोऽन्य एवायम्‌ । लोकविळच्तणः एुसानित्यर्थः। दि 
राजञा ड्चादिसम्पन्नेन . भवितस्यस्‌। एतदेवाम्रमत्तत्वम्र । अन्यथा स्वसारः 
न्य सि । पी कोऽपीति राज्ञो लोकसस्वन्धेडपि तद्सम्वन्धोकत्या पर्द 
र “च डाडिशख इस्यादिरूपकनिब्यूंढेति तेन सहाङ्गाङ्गिमावेन सङ्घर 
अ स ( स्वामी, मन्त्रौ आदि सात ) रूपी अहे 
युरुप राजा आ हे ( या--कोई राजा भो र ३ i ` 
बसश--जिसकी बुद्धि ही शस्त्र हे, वह अर्थात्‌ कोई राजा शत्र-प्रयोगते तन 
करता है, पर वह वुद्धिसे ही शज्ञुवधरूप कायको पूरा कर लेता हे, क्योंकि स 
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| 'सिद्धिमें सन्देह रहता हे पर बुद्धि-प्रयोगसे नहीं । प्रकृति ( स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोप, राष्ट्र, 
२ कला तथा सेना-ये सात अथवा--नागरिक-समूह ) ही जिसके अङ्ग हैं वह अर्थात्‌ कोई 
५पज अपने हाथ-पैर आदि अज्ञॉसे कार्य करता हे, पर यह इन प्रकृतियोसे कार्यको पूरा 
और लेता है, क्योंकि इनके अभावमें राज-सत्ताका ही अभाव हो जाता है । किये गये अत्यन्त 
हउ मन्त्र ही जिसके कवच हैं, वह अर्थात्‌ कोई राजा इढ़ कवच पहनकर आत्मरक्षा करता 
| है, परन्तु यह अपने मन्त्र को अत्यन्त गुप्त रखकर ही उसीके द्वारा आत्मरक्षा करता है, 
अन्यथा मन्त्रके नेद होनेसे राज्य भेद हो सकता हे । गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं वह अर्थात्‌ 
होइ राजा अपने झुखमें स्थित नेत्रोंते जहांतक वे नेत्र जाते है वह्दातक देखता है, परन्तु यह 
अपने युप्तचरांको अपने तथा शजुके राष्ट्रोमें भेजकर उनके द्वारा सवंत्रके बृत्तान्तको देखता 
ण माळूम करता ) हे, अन्यथा अपने तथा शञ्जक्षे राज्यके वृत्तान्त बहुत कम शञात हो सकेंगे । 
हत हो हैं मुख जिसके वह अर्थात कोई अपने मुखते कहकर कोई आदेश आदि देता है, . 
स्थर यह दूर्तोके द्वारा अपना सन्देश पहुंचाता है अन्यथा - मूक ( यूंगे ) के समान किसी 
वार्व्यवहार को ही नहीं कर सकता । ऐसा ( इन लक्षणोसे युक्त ) पुरुष ही राजा ( वास्त- 
बैक कुशल शासक एवं सर्वप्रिय राजा ) होता है। अथवा--जो ऐसा ( इन लक्षणोंसे युक्त ) 
॥राजा है वहां ( विलक्षण गुणसम्पन्न विरले व्यक्तियोमें गणनीय ) होता है । अतएव शम्रादि 
भयोगकी अपेक्षा बुद्धि आदिसे काम लेना ही प्रशस्त मार्ग है ॥ ८२ ॥ 
हं चतुर्थोपायसाध्ये' ( २५४ ) इत्यादिना यस्त्ान्रमेव कतंव्यमुक्त तत्रोत्तरमाह-- 
हे तेजः क्षमा वा नेकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः। | 
ह नेकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवे: || ८३ ॥ 
ह तेज इति॥ काठ जानातीति काछजस्तस्य। अयं काळ इति चिदुष इत्यर्थः । 
आतोऽनुपसग कः! ( ३।२।३ ) न तु 'इगुपध-! ( ३।१।१३५ ) इत्यादिना कविधिः । 
एसमासे कर्मोपपदस्यंच वळ्वस्वभापगात्‌ । तस्य महीपतेस्तेजः क्षात्रमेवेति चा चमैव 
हवा पुकान्तं नियमो नास्ति, किन्तु यथाकाळसुभयमप्याश्रयणीयमिल्यर्थः। तथा 
|ईडि--रसान्‌ शङ्गारादीन्‌ , सवान्‌ निवेदादींश्च वेत्ति यस्तस्य रसभावविद्‌ः। भावः 
(दण सम्पातायातस्‌। कवेः कवयितुरेकं केवछमोजः ग्रौढप्रवन्धत्व॑ वा एकः प्रसादः 


"सङमारमदन्धस्वं चा न। किन्तु तत्र हि' रसानुगुण्येन यथायोऱ्यसुभयमप्युपा- 
१देयस्‌ । 'इष्टान्तालङ्कारः ॥ ८३ ॥ 


' समयश्च राजाको केवल तेज ( वळ-दण्डप्रयोग ) या क्षमा ( सुदुता ) धारण करनेका 
नियम नहीं है, क्योंकि रसभावके ज्ञाता ( शङ्गारादि रसके विषयको जाननेवाळे ) कविके 
लिए ओजयुणयुक्त या प्रसाद युणयुक्त ही प्रवन्धकी रचना करनेका नियम नहीं है । 
| विमश--जैसे १ _पिसश--असे शङ्घारादि रसाके विपयको जाननेवाला कवि तदनुसार ओज गुण रसोंके विपयको जाननेवाला कवि तदनुसार ओज गुणसे 
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१. “नेकान्तात्‌? इति पा० । 
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करनेवाला असाध्य रोग समय आनेपर ( रोगीकी शक्ति क्षीण होनेपर ) कोप करता (रो | 

















६० शिशुपालवधम्‌ 


युक्त प्रोढ प्रबन्धरचना या प्रसाद युणयुक्त सुकुमार प्रवन्ध-रचना करता है, समत्र ह| 
एक गुण (प्रोढ या प्रसाद) का ही आश्रय नहीं करता, उसी प्रकार किस समयमे {| 
कायं करना चाहिये इसको जाननेवाळे राजाको भो कार्यानुसार तेज ( दण्ड-वल ) का ध्‌ 
क्षमा ( मृदुता ).का प्रयोग करना चाहिये, सवेत्र केवल तेज या क्षमा को ही नहीं | 
करना चाहिये । ऐसा कहकर उद्धवजीने वलरामजीके 'दण्ड-साध्यरिपुमें सान्लप्रयोग क| 
उसके क्रोधको बढ़ानेवाला होगा? इस वचनका उत्तर दिया है ॥ ८३ ॥ । 
युक्त 'क्रियाससमिहारेण विराध्यन्तं सेत क (२ ।३३) इति तत्रोत्तरमाह-- 
कृतापचारोऽंपे  पंररनाविर्कृतविक्रिय: | 
असाध्यः कुरूते कोपं ग्राप्ते काले गदो यथा ।। =४ ॥ | 
कृतापचार इति ॥ परेः शत्रुभिः कृतः अपचारोञ्पक्कारः,. अपथ्य च यस्य द| 
तथाप्यनाविप्कृतविक्रियोऽन्तूंडविकारः। अत एवासाध्योऽप्रतिसमाधेयः सन्‌ गर 
यथा रोग इव । 'इववद्वा यथाशब्द” इति दण्डी । काठे वल्क्षयावसरे ग्राप्ते रस 
कोपं कुरुते। प्रकुप्यतीत्यर्थः । तदुक्तम--वह्देदमित्र॑ स्कन्धेन यावल्काळविपयः 
तमेव चागते काले सिन्द्याद्वटसिवाएमना ॥ ८४ ॥ 
राके द्वारा बुराई किया गया भी अपने मनोविकारको नहीं प्रकट करनेत्ररा 
असाध्य ( अगम्य, बुद्धिमान्‌ पुरुप ) समय आनेपर अर्थात के आपदयस्त होनेपर हा 
प्रकार क्रोध करता हैं, जिस प्रकार रोगीके अपथ्य-सेवन करनेपर भी विकारको नहीं प्रह 


००, 


को मार डालता है ) । 
विमर्श--पहळे शडुके बुराई करनेपर भी अपने हार्दिक विरोधोंको दवाकर रखनेवार! 
अतएव असाध्य ( पराजित नहीं हो सकनेवाला, बुद्धिमान्‌ पुरुप) शङ्को आपत्तिमें उ 
हुआ देखकर एकाएक आक्रमण करके शत्रुको उस प्रकार नष्ट कर देता हे जिस प्रकार रोग 
को अपथ्य-सेवन करनेपर भी विकार नहों करनेवाला असाध्य वना हुआ रोग 'रोगार 
शक्ति क्षीण शेनेपर कुपित हो उसे ( रोगीको ) मार डालता हे । ऐसा कहकर उद्व 
वलरामजीके “थोड़ा या एकत्रार अपराध करनेवाले शवुको भले कोइ क्षमाशील क्षमा करे 


गार जार अपराध करनेवाले शुको कोन क्षमा करेगा ? ( २४३ )? इस कथन का उही 
किया हे ॥,८४॥ - | | *. 


इतश्च क्न्तव्यसिदानीमित्याह--- 
स॒दुव्यवहितं तेजो भोक्तुमथान्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीपः स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ ८५॥ | 
स्रृद्धिति ॥ सदुना खदुचस्तुना "0-3" हडवस्ठुना व्यवहितमन्तर्हितं तेजः अर्थान्‌ भोक्तु प्रक तेजः अर्थान्‌ भोक्तु प्रक EE. 
१. 'कृतापराधोऽपि? इति पा० । २. दशया झन्तर--? इति पा०। . 


द्वितीयः सर्गः a 


प्रभवति । तथा' हि-अदीपोऽभ्यन्तरस्थया मध्यस्थया दशया वरस्या । “दशा वर्ताव- 
वस्थायां स्नेहस्तेछादिके रसे' इति विश्वः। स्नेहं तेलादिकमर्थमादृत्ते। अन्यथा 
ह्ययमेव निर्वाहादिति । ततः क्षान्विपूवमेव क्षात्र फलतीति सर्वथा प्रथम चन्तब्य- 
मिति भावः । विशेषेण सासान्यसमथनादर्थान्तरन्यासः ॥ ८५॥ 
क्षमा-युक्त ( या-क्षमासे अन्तित ) तेज अर्थात वळ विपयोंकों भोगनेके लिए वैसे ' 
समर्थ होता है, .जेते ( पात्रस्थ तेलादिके ) भोतरमे स्थित बत्तीसे दीपक तेलादिको ग्रहण 
कर लेता हैं ॥ ८५1 
र्हि पौरुष सा भूज्ित्यं, क्वममाणस्य देवमेव श्रेयो विधास्यतीत्याशइथाह-- | 
नालम्बते दट्टिकतां न निपीदति पौरुषे। ॒ 
शाव्दाथौ सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते ॥ ८६॥ 
नाळस्वत इति ॥ विद्वानभिज्ञः दिष्टे मतियंस्येति देष्टिकः | देवप्रमाणक इत्यर्थः । 
देव दिष्टं भागधेयस्‌' इत्यमरः। 'अस्तिनास्तिदिष्टं मति? ( ४७६० ) इति उक। 
तद्भावं देँ ्टिकतामेव नाळम्वते। सर्वथा यद्गविण्यस्य विनाशादिति भावः। तथा 
पौरुपे केवळपुठ्पकारेऽपि । युवादित्वादुण्प्रत्ययः । न निपीदति न तिष्ठति । देवप्राति- 
कृत्ये तस्य वेफल्यादिति भावः। किन्तु सत्कविः सत्कवयिता शब्दार्थाविच, तयोः 
काऱ्यशरीरस्वादिति भावः । यथाह वासनः--अदोषों सगुणौ सालङ्कारो शब्दाथा 
काव्यम! इति । द्वय पौरुष, देवं चापेच्षते। अतः पोरुषभप्यावरयकस्‌ , किन्तु काळे 
कर्तम्यसिति विशेपः । पोरुपादए्योः परस्परसापेक्षत्वादिति भावः ॥ ८६॥ 
बुद्धिमान्‌ केवल भाग्यका ही अवलम्वन नहीं करता अथवा केत्रल . पुरुपार्थ पर ही 
निर्भर नहों रहता, किन्तु जिस प्रकार श्रे कवि शञ्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षा करता हे, 
उसो प्रकार विद्वान्‌ भी भाग्य तथा पुरुषार्थ दोनों का अबलम्त्रन करता दै ॥.८६॥ 
अथ चाम्तेः फळसा ह-- Fa 
स्थायिनोऽ्े प्रब्तेन्ते अश्वाः सञ्चारिणो यथा | 
रसस्येकस्य भूयांसस्तथा नेतुमहीश्तः॥ ७1 | | 
स्थायिन इति ॥ रस्यते स्वात इसि रसः शङ्गारादिः। रसतेः 'स्वदनाथत्वा- 
रस्यन्त इति ते रसा? इति विर्वचनात्‌ तस्य रसस्य रसीभवतः स्थायिभावस्य 
रत्यादेः। 'रतिहांसश्च धश्च शोकोत्साहभयानि च। जुगुप्साविस्सयशमाः स्थायि- 
भावाः प्रकीर्दिता: ॥' इत्युक्तत्वात्‌। एकस्येवाथ स्वादुभावरूपे अयोजने भूय[लः 
सञ्चारिणो व्यभिचारिणो सावा निवेदादयः । विमावादीनाञुपछचणमेतत DT 
अवर्तन्ते । तदुक्तम--'विभावेरचुभावेश्व सात्विकेव्यंमिचारिथिः । आनीयमानः 
- स्वादुत्वं स्थायिभावो रसः स्प्तः ॥१ इति । तथा स्थायिनः स्थिरस्य। चान्या कारे 
व स्वायिभावा रसः स्टतः ॥ हात फा 


१. `¬ महीभुजः? इति पा० । 
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अतीक्षमाणस्थेत्यथ: । एकस्येव नेतुर्विजिगीपोर्नायकस्याथे प्रयोजने भूयांसो महीक 
राजानः ग्वर्तन्ते । स्वयमेवास्य कायं साधयन्तीत्यर्थः। ततः चन्तच्यमिति भ 
केचित्तु भावपद्स्यापि रसपरत्वमाश्रित्य यथा सञ्चारिणः मरसज्ञादागन्तुका | 
रसाः स्थायिनः स्थिरस्येकस्य सुख्यस्थार्थ प्रवतंन्ते, यथाऽसिसिन्नेव काव्ये वीर 
°थङ्गाराद्य इति व्याचक्षते । उपमालङ्कारः ॥ ८७॥ | 
जिस प्रकार ( श्रङ्गारादि ) रसके ( रति आदि ) स्थायीभावके लिए अनेक 
( तथा व्यभिचारी आदि ) भाव प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते हैं, उसी प्रकार माग 
स्थिर ( क्षमापूवेके समय की प्रतीक्षा करते हुए ) एक नायक (राजा ) के लिए काक 
घटित करनेवाले बहुत-से ( ग्यारह राजा ) प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते हे । | 
विमशं-श्रङ्घारादि नव रसोंके रति आदि नव स्थायीभाव हैं वे सञ्जारी व्यमिता 
से पुष्ट होकर दर्शकादिको शङ्गारादि रसरूपमें प्रतीत होने लगते हैं, अत एव यज्ञा) 
रसकी सिद्धिके लिए वे सञ्जारी आदि अनेक भाव ही सहायक माने जाते हे । उसी प्र 
जिगीपु राजा यदिं क्षमा धारण कर समयकी प्रतोक्षामें स्थिर वेठा रहता है तो अन 
- यारह राजा ही उसके कार्यकी सिद्धिका सङ्टन कर उसके सहायक वन जाते हैँ। झ 


के स्वा] 


` सहायतासे अनायास ही सिद्ध होते हें ॥ ८७॥ 
क्षान्तिपक्ष एव गुणान्तरमाह-- 
तन्त्रावापविदा योगेमण्डलान्यधितिष्ठता | 
सुनिमहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इब शत्रबः || पद । | 
तन्त्रेति ॥ तन्त्रावापौ स्वपररा्ट्रचिन्तनम्‌। अन्यत्र तन्त्रावापं शास्रौपधप्रशो 
च वेत्ति यस्तेन तन्त्रावापविदा । 'तन्त्रं स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः पर चिन्तने । गाद | 
पधान्तझुख्येघु तन्त्रम्‌’ इति वेजयन्ती । योगे: सासाद्यपायः, अन्यत्र देवताध्याने्र।| 


क्क 


दिदेबतायतनानि च अधितिष्ठताउतिक्रमता नरेन्द्रेण राज्ञा, विपवेधेन च। 
' इति विश्वः। शत्रवः फणीन्द्रा इव सुरि | 
महाः सुखेन निग्राह्मा:। एवं च प्रकृताम्रकृतविपय: रेपः । उपमेवेति केचित्‌ ॥८4| 
' तन्त्र ( अपने राष्ट्रका चिन्तन, अपनी शक्तिको उत्पन्न करना ) तथा आवाप ( दूसरे | 
राष्ट्रका चिन्तन, दूसरे को शक्तिका अपनेमें अध्यारोप करना) इन दोनोंको जाननेवाब | 
तरथा योगों ( सामादि उपायों, या-ुक्षचरों ) से अपने तथा दूसरेके राष्ट्रको वशीभूत करण) 
31 राजा सरळतासे शब्युओंका दमन उस प्रकार करता है, जिस प्रकार तन्त्र ( गारुडिकारि 
शास्त्र ) तथा आवाप ( औषध = प्रयोग या-सरसों आदि फेंक कर सर्पके आकपंग) ने. 

आर योगों (देवता आदिके ध्यानों ) से मण्डलों ( माहेन्द्र-वायब्य आरि. 


Nfl A AN ला 


वध ~ 


द्वितीय: सग: ६३ 


1) को आक्रान्त करता हुआ सेपेरा ( सांपको पकडनेवाला ) सां पा 
बशीभूत कर लेता है ॥ ८८ ॥ हनेवाला ) सांपोंकों सरलतार 


9 
छि माचच स्वासी' ( २७६ ) इत्यत्रेव तावेव अभुझक्तेमूंलमित्युक्त तदेव 
करश्रचयाउत्तुज्ञः असुशक्तिः प्रथीयसीम्‌ | 
्रज्ञाबलब्हन्सूलः फलत्युत्साहपादपः ॥ ८६ || 
करेति॥ उत्तङ्को महोन्नतः प्रज्ञावले सन्त्रशाक्तिरेव वृहत्‌ प्रधान मूल यस्य सः। 
उत्साह एव पादपः । करेण वलिना प्रचेयां वर्धनीयां, इस्तग्राह्यां च । 'बलिहस्तांशवः 
कराः' इत्यसरः । मथयसा पथुतरास्‌ । “र ऋतो हठादेः-' ( ६१६१) इति रेफा- 
` देशः। प्रसुशाक्त तेजाविशेपर्‌ । 'स प्रतापः प्रभावश्व यत्तेजः कोशदण्डजम' 
इत्यमरः । फळति | प्रसूत इत्यर्थः । "फळ निप्पत्तो! मन्त्रपूर्वक एवोत्साहः फति । 
विपरीतस्तु छिन्नसूळो वृक्ष इव शुभ्यतीति भावः । रूपकालङ्कारः ॥ ८९॥ 
श्रेष्ठ ( पक्षा५--ऊचा ) तथा बुद्धिवल ( मन्त्रशक्ति ) रूपी लम्बी जडवाला उत्साहरूपी 
वृष्ष कर ( राजदेय भाग ) से वढनेवाली ( पक्षा०-फलकर अधिक नीचे झकनेके कारण, 


हाथते तोड़ने योग्य ) वहुत बड़ी अर्थात्‌ अत्यधिक प्रभुशक्ति ( कोप, चतुरङ्गिणोसेनारूप 
तेजोविशेप ) को फलता हे । 


विमश--जिस प्रकार ऊँचे तथा लम्ती जड़वाले पेड़में वडेवडे एवं हाथसे तोड़ने 
याग्य फल लगते हृ; उसी प्रकार श्रेष्ठ :तथा मन्त्रशक्तियुक्त उत्साह होनेसे करसे वढनेवाला 
राजाका तजाविशप हाता हं अतएव उत्साइशक्तिके साथ मन्त्रज्ञक्तिका होना परमावश्यक है ॥ 
विखुश्यकारिणस्तु विश्वमपि विधेये स्यादिति त्रयेणाह-- . 
अनल्पत्वात्मधानत्वाड्ररास्येवेतर॑ स्वरा: | 
बिजिगीषोन्नुपतयः प्रयान्ति परिवारताम्‌ ॥ ६० ॥ 
अनल्पत्वादिति ॥ अनल्पत्वात्मज्ञोत्साहाधिकत्वादृत एव प्रधानत्वान्सण्डलाभि- 
शृत्वात्‌ , अन्यत्रानल्पत्वादुत्चस्तरत्वात्‌ अ्रधानत्वान्नायक स्वरत्वाच वंशस्य वंशवा- 
धस्वरस्य इतरे स्वरा वीणागानाद्शिव्दा इव । अथवा आश्रयत्वाद्वश इव वंशस्त- 
काल विहितः स्वर उच्यते तस्य स्वरस्येतराः पड़जादयः विजिगीपोनुपतयोञन्ये 
मण्डरुपरिवर्तिनो राजानः परिवारतां पोष्यतां प्रयान्ति। तत्कार्यमेव साधयन्ती 
त्यथ: । तस्मा द्विञ्श्य कतव्य सित्यर्थः ॥ ९०॥ ु 
प्रशा तथा उत्साहके अधिक होनेसे तथा मण्डलाभिज्ञ होनेसे विजयार्थी राजाके, अन्य 
 राजालोग उस प्रकार परिवारताको पाते हें (परिवार बनकर उसकी कार्यसिद्धिमें उसके 
उहायक होते हैं ) जिप्र प्रकार अधिक उच्चस्वर तथा मुख्य स्वर होनेसे दूसरे स्वर अर्थात्‌ 
म मकार भपक उसा Re 
' `. -दशस्येवेतरेः इति पा० । 








३ 





£४ ` शिशुपालबंधम्‌ | 
बौगा गानादि शत्र बांस ( वंशी नामक वाजा ) के परिवारत्वको प्राप्त होते हे अ | 
पड्न आदि दूसरे स्वर बंश” (या पाठा०--'अंश? ) नामक तत्कालविहित स्वर | | 
परिवारलको प्राप्त होते हे )॥ ९० ॥ “= 
अप्यनारभमाणस्य बिसोरुत्पादिताः परैः । १ 
त्रजन्ति गुणतामथोः शब्दा इब विहायसः 1 ६१॥ |. 
अपीति॥ किञ्च अनारभमाणस्य स्वयमकिल्धित्कुबांणस्थापि विसो | 
९ A श्व उर < 
च्यापकस्य च पररन्येनुंपतिभिः शङ्कमेर्ादिभिश्च उत्पादिताः सम्पादिताः जान| ` 
श्रार्थाः प्रयोजनानि विहायस आकाशस्य शब्दा इव गुणतां विशेषणतां कारणा 
गुणत्बं जन्ति । शक्तो हि राजा स्वयसुदासीन एवाकाशवत्‌ स्वमहिस्नेव काई 
व्याप्नुवन्‌ शब्दानिव स्वार्थानपि स्वकीयतां नयतीत्यथः । “गुणस्त्वाब्रत्तिशमाई 
ज्येन्द्रियासुख्यतन्तुपु' इतिं वैजयन्ती ॥ ९१॥ | 
स्वयं क्रियाशून्य (कुछ नहीं करनेवाले) भी सर्वसमर्थ विजिगीषु राजाके, दर्ज | 
(अन्यान्य ग्यारह राजाओं, या युप्तचरादि ) के द्वारा सम्पादित प्रयोजन उस प्रकार | | 
बन जाते हे; जिस प्रकार स्वयं कुछ नहीं करनेवाळे भी व्यापक आकाशके, दूसरे ( पर्हादे | ` 
के द्वार! पेदा किये गये शब्द गुण बन जाते हैं । | 
विमशे-समर्थ राजा स्वयं निष्क्रिय होकर भी दूसरोंसे साधित कार्यको वैसे अर 
युण वना लेता है, जैसे व्यापक आकाश स्वयं निष्क्रिय होता हुआ भी दूसरे नगाइ आहे| 
उत्पन्न शब्दको अपना गुण वना लेता है। “शब्द आकाश का गुण हे? यह तक 
सिद्धान्त हे । अतः राजाको शक्तिमान्‌ होना आवश्यक है ॥ ९१ ॥ । 


यातव्यपाष्णिम्राहादिमालायामधिकद्युतिः । ६ 
एकाथतन्तुप्रोतायां नायको नायकायते ॥ ६२॥ र 
यातव्येति ॥ किञ्च एकार्थ एकग्रयोजन स एव तन्तुः सूत्रं तत्र प्रोतायाम्‌। एक ! 
४ 

हा 


५ 
५ 


भोष्टाभिळापिग्यामित्यर्थः । म्रपूर्चा द्वेः कर्मगि क्तः । “वचिस्वपि-' (६ १५॥॥ 
इत्यादिना सम्प्रसारण । यातव्योऽभिषेणयितव्योऽरिः पार्षिं गुल्वातीति पाणिग्र 
उष्टाडुधावी। कमण्यण्‌। ताचादी येपां ते पूवाः पङ्क्तिशः स्थितास्त एच माला र 
मालिका तस्यामधिक्द्युतिसंहातेजा नायक: शक्तिसम्पन्गो जिगीषुर्नायकायते म ` 
मणिरिवाचरति । स्वयमेव सर्वेत्किषण यतेत इत्यर्थः। तस्मादिसश्य कत्यि| ` 
भाव: । "नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणाचपिः “इति विश्वः। 'उपमानादार्| - 
९२११० ) इति क्यच्‌ । 'अङ्त्सावंधातुक- ( ७४।२५ ) इति दीर्घः । नायक , 
अर्‍्मा। अन्यथाचुशासनविरोधात्‌। एकार्थतन्त्वित्यत्र तु ख्पकमधिष्ठानतिरोग , 
नेनारोप्यसाणतन्तुत्व स्यवोञ्चटत्वात्‌ ग्रोतत्वसिद्धेस्तदेव युक्तस्‌ । तढलात्पाण्िग्राह ् 
साळायामित्यत्रापि रूपकमेच । तदनुप्राणिता चेयसु पसेत्यङ्गाङ्गिभावेन तयोः सई! |, 





दवितीयः सर्गः 


६% 
एक प्रयोजनरूपी धागे अधित तथा यातब्य ( जिस पर चढाई की जाय वह शद, 
| (्वा०--जिसे पकडा जाय वह मनियां--माळाका दाना) और पाश्णिय्राह ( पीछे रहने 
दा राजा, पक्ष०- जिते छोड़ दिया गया हो वह ननियां ) आदिवाली अ्रेणीमें ( पक्षा०-- 
आछाम अधिक तेजस्वी, पक्षा०--चमकंदार ) नायक ( विजिगीपु राजा ) नायकके समान 
` आचरण करता है अर्थात्‌ “सुमेर? (मालाके मध्यमें स्थित बड़े दाने) के समान प्रधान होता है । 


| विमश--श्थ्वीमें सर्वाधिक तेजस्वी राजा ही. सावभौम सन्राद्‌ होता है, अत एव 
| तेशेवृद्धिका सवेदा प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥ ९२॥ 


| अथ विद्वश्यकरणप्रकारसाह-- ME 

|. - षाड्शुण्यमुप्युञ्जीत शक्त्यपेक्षो, रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यवसङ्गानि स्थास्नूनि बलवन्ति च ॥ ६३ ॥ 

पाडगुण्यमिति ॥ शक्ति ग्रभावादित्रयं, बलं चापेक्षत इति शक्त्यपेच्चः सन्‌ । 

' एचाचच्‌। “शक्तिले भ्रभावादो! इति विश्वः। पड्गुणा एव पाड्गु्यं सन्धिविप्रहा- 





~ 


| द्िपट्कम्‌ । चातुवर्ण्या दित्वात्‌ स्वार्थे प्यब्प्रत्ययः । तदेव रसायनमौपधचिरेपसुप- 
' यु्नीत सेवेत । “रसायनं विहङ्गेऽपि जराव्याधिभिदौपधे' इति विश्वः। एवं सत्यस्य 
` ्रयोकतुरङ्गानि स्वाम्यादीनि । 'स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो दुर्ग बढ सुहृत्‌। राज्यं . 
' सपतम्रकृत्यद्ठ॑ नीतिज्ञाः सम्प्रचच्षते॥'. इति। गात्राणि च स्थास्तूनि स्थिराणि। 
कालान्तरक्षमाणीत्यर्थः । “ग्लाजिस्थश्च-' ( ३२१३९ ) इति र्स्नुः। वळवन्ति च 

परपीडाक्षमाणि च भवन्ति । शिलिएपरन्परितरूपकम्‌॥ ९३ ॥ 
शक्ति (प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा उत्साहशक्ति पक्षा०--वल = सामर्थ्य) को 
चाहनेवाळे ( राजा, पक्षा०--सर्वसाधारण मनुष्य ) को षड्गुण ( सन्धि-विग्रहादि पड़- 
' छः शुग ) रूपी रसायन (एथ्वीको प्राप्त करनेवाला मार्ग झाखोक्तमागे, पक्षा०-चन्द्रोदय; 
' सर्णसिन्दूरादि रसायन औपध ) का सेवन करना चाहिये; इस प्रकार करनेसे इस ( राजा, 
` पृक्षा०--औपष सेवन करनेवाले व्यक्ति ) के अङ्ग ( स्तरामी-अमात्यादि सात अङ्ग, पक्षा०-- 
 शरोरके हाथ-पेर आदि अवयव ), स्थिर ( दूसरे समयके लिए समर्थ, अविचल ) तथा ` 
' वेल्यानू ( शङ्गपीडनमे समर्थ ) होते हृ ॥ ९३ ॥ 

स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे वृद्धिरङ्गिनाम्‌ | 

|. * अयथावलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः | ६४ ॥ 
`. स्थाने इति॥ किञ्च स्थाने - शाक्यविषये शमवतां तसावतासङ्किनां सप्ताज्ञिना 
` राजा, शरीरिणां च झावस्या प्रभावाद्यनुसारेण, बलेन च व्यायासे व्यापारे! पाइक 
` भ्रोगे गमनादो च सतीत्यर्थः । वृद्धिर्पचयः । राज्यस्य) शरीरस्य चेति भावः। 
विपत्ते चाधकसाह-अयथाबळं झाक्त्य तिक्रमेण । यथा साइश्ये' (२।१।७ ) इत्यः 
| 0 es 46:22 Yi, 3 DE i Si, bbe makes eT TO 


१. शक्त्यपेक्षम्‌? इति । 





f 










६६ शिशुपालवधम्‌ 


व्ययीभावे नन्समासः। आरम्भो व्यायामः । क्षयसम्पदोऽत्यन्तह् ह. 
कारणम्‌ । अज्ञनामिति भावः । तस्मादस्माकमकस्माच्चेद्यास्कन्दुनमश्रेयरकर 
भावः। अत्र विशेषस्यापि झिष्व्वाच्छुन्दशक्तिमूको वस्तुना वस्तुध्वनिः । कि 
दयानामङ्गिनामौपम्यं च गम्यत इति संक्षेप: ॥ ९४ ॥ | 
शक्य विषयमें क्षमाशील ( शान्त ) सपताङ्गवाले राजाओं ( पक्षा०--शरा Rl ॥ 
शक्ति ( प्रभुझक्ति, सनतरक्ति तथा उत्साहशक्ति, पक्षा०--अपनी शारीरिक झक} 
अनुसार ब्यायाम ( सन्धि आदि पड्युणके उपयोग, पक्षा०--दण्ड-वैठक आदि क 
करनेपर ( राजशक्ति, पक्षा०-शारीरिक शक्ति की ) वृद्धि होती हे तथा बळे प्रत 
अर्थात्‌ शक्तिते अधिक आरम्भ ( किसी कार्यको प्रारम्भ ) करना हानि ( राजशक्ति के +| 
पश्षा०- क्षयरोग ) का कारण होता है ॥ ९४ ॥ + 
फलितमाह-- हि 
तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमत्रसस्त सा। ` |: 
निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव ॥ ६५ || § 
तदिति॥ तत्तस्मादशक्यार्थस्याकाय्वात्तं चेदीनामीस्ितारं शिशुपाले मग ` 
मावसंस्त नावमन्यस्व । मन्यतेर्साङि छङ्‌ । अजुदात्तस्वान्नेडागमः । कुतः । योड 
उदात्तः स्वरानचुदात्तानिवारीनेकपदे एकस्मिन्पदन्यासे, सुसिङन्तळन्षणे च निहनि| ' 
हिनस्ति, नीचेः करोति च। अतिशूरत्वात्‌। ‘अनुदात्त पदसेकवर्जम्‌ ( ६।॥१४॥ ` 
इति परिभाषाचलाच्चेति भावः ॥ ९५॥ | 
'( उद्धवजी नीतिशाखके अनुसार कहकर अव फलितार्थ कहते हे--) इस कारणा | 


चेदिपति ( शिशुपाल ) का अपमान ( उसके साथ युद्ध करने का उपक्रम ) न करें, ३| ३ 
( शिशुपाल ) एक पद (स्थान या व्यवसाय--उद्योग ) में श्ठओको उस प्रकार माए। ९ 
|: 
र 


है, जिस प्रकार ( सुवन्त-तिङन्तरूप ) एक पदमे उदात्त स्वर ( अनुदात्त-स्वरित स्वर) 
मारता-वाधित करता है ॥ ९५ ॥ 5० शास्र (अचुदात नारि 000 


न चायसेकाकी कि नः करिष्यतीदि मन्तव्यसित्याह-- 
मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्वेढिराडिति । 
राजयच्त्मेव रोगाणां समूहः स महीश्चृताप || ६६॥ | 
सा वेदीति॥ असौ चेदिराट्‌ एकः एकाकी अतो जेतव्यः सुजयः इति मा बी 
सा ज्ञायि । वेत्तेः कर्मणि माङि छङ यद्यस्मात्‌ स चेदिराट्‌ राज्ञश्चन्द्रस्य यक्ष 
राजा चासी यचमेति वा राजयच्मा जचरोगो रोगाणामिव सडीश्ता समूहः सम , 
रूप: । तथाह वाग्मटः:--'अनेकरोगाजुगतो वहुरोगपुरोगसः । राजयचमा क्षयः शो 
रोगराडिति च स्स्टंतः । नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा । यञ्च राजा च यश | १ 
च राजयच्मा ततो मतः ॥? ( नि० स्था ३०५ ) इति । अतो दुर्जय इति भा रे 
एतेन 'चिरस्य सित्रब्यसनी सुदमो दसघोषजः: (२1६०) इति निरस्तम्‌ ॥ १६। | 
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द्वितीयः सर्ग: ह 


बह चेदिराज ( झिशुपाळ ) अकेला है, ऐसा न समझें, क्योंकि जिस प्रकार यक्ष्मा 
गेगोंका समूह दै, उसी प्रकार वह राजाओंका समूह है । 

बिमश-जिस प्रकार यक्ष्मा होने पर अनेक प्रकारके सेग उस रोगीको घेरकर 
आर डालते हैं, उसी प्रकार शिशुपारूके अनेक राजा ( शास्त्र, रकमी आदि ) सहायक होकर 
| झुत्रुको मार डालेंगे ॥ ९६ ॥ 
| अथास्य सर्वराजससटितासेव द्वाभ्यां व्याचरे-- 
| सम्पादितफलस्तेन सपक्ष: परभेदनः | 

कार्मुकेणेव गुणिना बाणः संघानमेच्यति || ६७ || 
. सम्पादितेति॥. सम्पादितं फछं छामः, वाणाग च यस्य सः। “फे छामशरा- 
` अयो? इति शाश्वतः । सपक्षः ससुहृत्‌ , कङ्कादिपत्रयुतश्च परेषां भेदक: विदारणः 
' बाणो वाणासुरः, शरश्च। गुणिना झोयांदिगुणवता, अघिज्येन च तेन चेद्येन करगे 
' प्रभवतीति कासुकम्‌ । कर्मेण उकन्‌' ( ५।१।१०३ )। तेनेव सन्धान सन्धिमेष्यति। 
' अतो नेकाकीति भावः । अन्नाप्युपमा श्लेषो वा मतमेदात्‌॥ ९७॥ 
पहले ( शिझयुपालसे ) उपकृत ( पश्चा०--फढक अर्थात्‌ वाणाग्र मागते युक्त); समान 

` एक्षवाला ( पक्षा०-पञ्ञसे युक्त ), राजुरा भेदन ( नाझ ) करनेयाढा वाणासुर ( पक्षा०- 
बाण) गुणवान्‌ ( पक्षा०-ग्रत्यञ्चायुक्त) उस सिशुपालके साथ धनुषके समान सन्धि 
(मेल, पक्षा०--लक्ष्यमेदाथ धनुषपर स्थिति ) को प्राप्त करेगा । 
 तिमश--पहळे शिशुपालने वाणासुर को अध-गजादि देकर उपकृत किया है, अतः 
: वह शिशुपालका पक्षपाती हो गया है, ऐसा शब्ुनाशक वाणासुर गुणी शिश्ुपालके साथ 
ससे मेळ कर लेगा; जैसे फल ( लोहेका वना हुआ वाणाग्र भांग ) वाळा, पह्सहित, इनु 
' नाशक वाण प्रत्यज्नायुक्त धनुपपर चढता है। इस कारण शिशुपालको अकेळा मानकर 


सरल्तासे पराजित होनेवाला मत समझिये ॥ ९७॥ 


ये चान्ये कालयवनशाल्वरुकिमिद्रुमादयः | 
तमःस्वभावास्ते5प्येनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ ६८ ॥ 

ये चेति॥ ये चान्ये कारूयवनशाल्वरुक्मिरमादयों राजानस्तमःस्वभावा- 
' स्तमोगुणात्मका अत एव तेऽपि प्रदोषं अक्ृष्टदोषम्‌। 'प्रदौषो ढुष्टरात्र्यशौ” इति 
बजयन्ती। तामससेवेनं चेद्यमनुयायिनोऽजुयास्यन्ति! साइश्यादिति आवः। | 
भविष्यति ग्यादयः' ( ३३३) इति णिनिर्मविष्यदुर्थे। 'अकेनोम॑विष्यदाध- 
 मण्ययो? ( २२७० ) इति षष्टीप्रतिपेधाद्‌ द्वितीया । यथा ध्वान्तं रजनीसुखमनु- 
ना त 
| ^ परमेदतः इति पा० । | 1 रर 
| ७शि> ` 
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ध्य शिझुपालवघम्‌ | | 


कालयवन, शाल्व, रुक्मी, दुम आदि जो राजा हैं; तामसिक प्रकृतिवाले वे भी 
दोषयुक्त उस शिशुपालका उस प्रकार अनुगमन करेगे अर्थात्‌ उसका सहायक होकर 
जिस प्रकार अन्धकार सायज्कालका अनुगमन करता है ॥ ९८ ॥ 
ननु वाणाद्योऽस्माभिः कृतसन्धाना इदानीं न विराध्यन्तीत्यत आह-- 





उपजापः कृतस्तेन तानाकोपवतस्त्वाये | 


आशु दीपयिताल्पोऽपि साग्नीनेधानिवानिलः ॥ ६६॥ 
उपेति ॥ तेन चेथेन इतोऽसपो प्युपजापो भेदः । “भेदो पजापौ' इत्यमरः । रन 
कोपवतस्तान्‌ बाणादीन्‌ अनिलः साग्नीनेधानिन्धनानीव । “काष्ठ दार्विन्धनं त 
इध्ममेधः समित्त्रियास? इत्यमरः। आशु दीपयिता सद्यः प्रज्वळयिप्यति । दीपेए 
न्ताल्छट्‌। अन्तर्वेराः संहिताः आपदि सति रन्प्रे सथो विछिष्यन्तीति भावः ॥११ 
( हम लोगोंके साथ सन्धि किये हुए वाणासुर आदि भी हमारा साथ नहीं देंगे, इ 


२ 


बातको कहते हैं उस ( शिशुपाल ) के द्वारा किया गया थोड़ा भी भेद तुम्हारे वि ' 


पहलेसे ही क्रुद्ध उन ( वाणासुर आदि ) को अग्नियुक्त इन्धनको वायुके समान शीत्र प्रत 


लित कर देगा अथांत तुम्हारे विरुद्ध भड़का देगा ॥ ९९ ॥ 
ततः किमत आह-- 


बहुत्सहायः कायान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा॥ १०० ॥ 
बृहदिति ॥ बृहत्सहायो महासहायवान्‌ क्षोदीयान्‌ इुद्रतरोऽपि। “स्थूलदूरः| 

( ६।४।१५६ ) इत्यादिना यणादिपरलोपः पूवगुणश्व । कायस्यान्तं पारं गर्च्छाग 
तथा हि--अपां समूह आपम्‌ । “तस्य समूहः' ( ४२३७ ) इत्यण्‌ । तेन गच्चरत 
त्यापगा नगापगा गिरिनदी 'महानद्या गङ्गादिकया सम्भूय मिलित्वाऽम्भोषि 
स्येति। चुद्रोऽप्येवं ताइक्‌। महावीरश्चेदयस्तु किसु वक्तव्य इत्यपिशब्दा्थः । विरे 
षेण सामान्यसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ १००॥ 

( इन कारणासे सहायक युक्त सिंशुपालको जीतना सरल नहीं है, क्योंकि) वदेशी. 
सहायकोंवाला अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति भी कार्यके अन्ततक ( वेसे) पहुँच जाता (बारे 
सिद्ध कर लेता ) है, ( जेते. पहाड़ी नदियाँ (गङ्गा आदि) मद्दानदियों में भिल 
( उनकी सहायता से ) समुद्रमें पहुँच जाती हे ॥ १०० ॥ 

किंच न केवल शत्रोरसाध्यत्व मित्रविरोधश्चाधिकोऽनर्थकर इत्याह 


तस्य मित्राण्यसित्रास्ते ये च ये चोभये नृपाः | i 
अभियुक्तं त्वयनं ते गन्तारस्त्वामतः परे॥ १०१॥ | 


१. “चान्ये चोभये? इति पा० । 
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_ तस्येत्यादिद्ययेन ॥ ये Moe चयस्य सित्राणि नुपाः, थे च ते तवासित्रा 
' उभये त्वयासियुक्तमभियातसेनं चच्चे गन्तारो गमिप्यन्ति। गमेः कर्तरि- का 
` परे उक्तोभयब्यतिरिक्ताः तव मित्राणि तस्यामित्राश्रेत्यथः । त्वां गन्तारः ॥ १०१ ॥ 
जो उस ( शिशुपाल ) के मित्र तथा तुम्हारे शदु राजा हे, वे सभी तुम्हारे चढाई 


| शिशुपालका साथ देंगे, इनसे भिन्न ( तुम्हारे मित्र 
| प्रा साथ देंगे ॥ १०१ ॥ उऱ्हार सत्र तथा शिशुपालके शबु राजा ) 


| ततः किमत आह 
सखविध्नाय सकलमिस्थुत्थाप्य राजकम्‌ । 
हन्त जातसजातारे; प्रथमेन खयारिणा ॥ १०२॥ 
' मखेति॥ इत्थमनेन अकारेण। ‹इद्सस्थसुः,({४।३।२४ ) इति थयुप्रत्ययः । 
. अखविभ्नाय मखविघाताय सकलं राजकं राजसमूहम्‌। “गोत्रोच-' (१२३९) 
` इत्यादिना बुन्‌ । उत्थाप्य- क्षोभयित्वा। इन्त इति खेदे । अजातारेरजातरात्रोयुधि- 
` हिरित्य त्वया प्रथसेनारिणा जातमजनि । नपुंसके भावे क्तः ॥ १०२॥ | 
इस प्रकार ( २१०१ के अनुसार ) सम्पूणं राजाओंके समूहको यज्ञ-विष्नके लिए 
हुभितकर अजातशबु युधिष्टिरके तुम प्रथम शत्रु हो जाओगे, यह खेद हे ॥ १०२॥ 
` अस्तु सोऽपि श्रुः, को दोपस्तत्रा-  ' ` 
संभाव्य त्वामातेसरक्षसस्कन्धं स बान्धवः | 
सहायमध्वरधुरां धमराजो विवक्षते १०३॥ 
 समाव्येति॥ वन्धुरेव वान्धवः स धमराजः अतिभरस्य क्षमः स्कन्धो यस्य स 
| तम्‌। समानस्कन्धमित्यर्थः । त्वां सहायं सम्भाग्याभिसंघाय । अध्वरस्य घुरामध्वर- 
` इुरास्‌। “ऋक्पूर-' ( ५।४।७४ ) ` इत्यादिना समासान्तोऽच्मरत्ययः। समासान्तानां 
` प्रहृतिछिङ्गत्वात्तरपुरुपे परवल्लिङ्गसवे राप्‌ । विवच्षते वोडुमिच्छुति । वहतेः स्वरितेतः 
` सन्नन्ताञ्ञट्‌ । तथा हि--विरोधे विश्वासघातो, वन्धुद्रोहश्च स्यातामिति भावः । 
` बिशेपगसाम्यात्‌ ्स्तुतयागधमंग्रतीतेः समासो क्तिः ॥ १०३॥ ` 
' (ओर धमराज युधिष्ठिरके साथ तुम्हें ऐसा करना अनुचित होगा, यह करदे हे) 
सु वे युधिष्टिर ( यज्ञ-सम्वन्यी महान्‌ भारके वहन करनेमें अत्यन्त समय कन्धेवाले 
| बचे नाते hie यज्ञके भरको वहन करते हैं अर्थात: तुन्हारे ही भरोसे पर यञ्चको 
चाहते , ०२१ ॥ 
गडु मतिधुत्याकरणे दोपः, प्रागेव परिहारे तु को दोष इत्यत आह-- 
__ . सहात्सानोञ्नुगृहन्ति भजमानान्‌ रिपूनपि | 


¬ सपन्नीः प्रापयन्त्यब्धि सिन्धवो नगनिम्नगाः ॥ १०४ ॥ ___ 
; सुबान्धवः पा० । 








॥ 


. कर छिया जायगा, इस पक्षका निषेध करते हैं) वलवानूकै लिए शब्नुपर विछम्वसे करि 


१०० शिशुपालवधय्‌ 


महात्मान इति॥ महात्मानो निग्रहाइु्रहसमथां भजमानाच्‌ । 
रिपूनप्यनुुयुद्वन्ति। किसुत वन्धूनिति भावः । अर्थान्तरं न्यस्यति-- सिस्य 
महानद्यः समान एकः पतियांसां ताः सपल्ली: । “नित्य सपत्न्यादिषु? ( शर] 
इति ङीपू नकारश्च । नगनिञ्चगा गिरिनिझरिणीरव्धि आपयन्ति । स्वसौभ्ा 
ताभ्यः प्रयच्छुन्तीति भावः । अतः परिहारेऽप्यनथ इति भावः ॥ ३०४ ॥ 
( पहले स्वीकारकर पुनः छोड़नेपर दोप होता&है, किन्तु पहलेले ही यञ्चभार ळ| 
करने का निषेध किये होते तो हमारे ऊपर कोई दोप नहीं आता--इस ऋृष्णादिकी आशू) 
का उद्धवजी निवारण करते है) महात्मा लोग शरणमें आये हुए शवुओपर भी तु 
करते हैं, ( यथा-गज्ञा आदि ) महानदियाँ सपलीरूप पहाड़ी नदियोंको (पत्त | 
समुद्रके पास पहुँचा देती हैं ॥ १०४ ॥ | 
तर्हि सम्परत्युपेक्ञायामपि पश्चाआआर्थनया पार्थसार्जवयेयमित्यत आह-- 
चिरादपि बलात्कारो बलिनः सिद्धयेडरिपु | 
छन्दानुवृत्तिदुःसाध्याः सुहृदो विमनीकृताः ।। १०५ ॥ 
चिरादिति ॥ वळिनः स्वयं वळवतो5प्यरिपु विषये चळात्कारो दण्डः, चिरा 
चिरकाछेनापि। सद्यो मा भूदिति भावः। सिद्धये वशंवदत्वसिद्धये। भवती 
शेषः। अविमनसो विमनसः सम्पद्यमानाः कृता विमनीकृताः । चेसनस्यं प्राणि 
इत्यथः। “अरुमनश्चघुश्चेतोरहोरजसां छो पश्च? ( ५।४।५१ ) इति : च्विप्रत्ययसलेपी॥| 
अस्य च्वौ? ( ७।४।३२ ) इतीकारः। शोभनं हृदयं येषां ते सुहृदो मित्राणि तु| ` 
“सुहृद्दुहृंदौ मित्रामित्रयोः’ (५।४।१५०) इति निपातः। छुन्द्स्याभिप्रायस्यानुवृ्ा| 
चित्ताचुरोधेनापि दुःसाध्याः । आजवयितुसशक्या इत्यर्थः । “अभिप्रायश्छन्द आञ्| 
इत्यमरः । शनेः शश्ुदण्डेनापि वशो भवति, मित्रं वेमनस्येन साञ्नापीति भावः॥१०४| 
( इस समय युधिषिर की उपेक्षा करके भी ' युद्धानन्तर की प्रार्थनादिसे उन्हें अनु| 
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गया भी वळप्रयोग सिद्धिके लिए होता हे, किन्तु ( पहुले ) विमानित मित्रोको उनके शु | 
कूल व्यवहार द्वारा कठिनाइसे सन्तुष्ट किया जा सकता है ॥ १०५ ॥ 
ननु सुहत्कार्यात्सुरकाय बढीत्यत्राह--- 
 _ सन्यसेऽरिबघः श्रेयान्‌ प्रीतयेः नाकिनामिति । | 
| पुरोडाशभुजासिष्टसिच्ट कतुमलन्तराम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सन्यस इति ॥ नाकिनां देवानां प्रीतयेऽरिवधः श्रेयान्‌ प्रशस्ततरः । प्रशस्त 
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श्र” ( ५३६० ) इति श्रादेशः । इति सन्यसे चेत्तहिं पुरोडाशभुजां हविर्भोजिनार। ९ 
CIT ORR heat लक नी 


१. “नामपि? पा०। | 


हितीयः सर्गः ` १०१ 
` त एव चाकिनामिष्ठमभीप्सितं कठुँम्‌ । इपेः कर्मणि क्तः। इटं इष्टिः। याग इति 
| १ यावत्‌ | यजेभावे त्तः । “वचिर्वपि- ( ६1१1१५ ) इत्यदिना सम्प्रसारणस्‌ । 
` अलन्तरामतिपर्यासस्‌ । अव्ययादासुम्रत्ययः । शत्रुबधादतिप्रियकरो याग एत्र 
| नाकिनां भुक्स्वापि शब्रुवधस्य सुकरत्वादिति भावः ॥ १०६॥ | 2 
' (दुधि्िरके यज्ञरूप मित्रकायेकी अपेक्षा नारदोक्त शिशुपालवध रूप देवकार्य पहले 
| करना उचित है, इसका निराकरण करते हैं यदि शाद्व (शिशुपाल ) का वध करना 
| देवो को प्रसन्न करनेके लिए श्रेष्ठ मानते हो तो (यज्ञ-सम्वन्थी) हृविष्यका भोजन करनेवाले 
` द्वेबोंका इष्ट यश करना ही सवंथा पर्याप्त है ॥ १०६ ॥ 


` तथाप्यस्चताशिनां तेषां देवानां किमेभिः पिष्भक्षणप्रलोभनेरत आह-- 
अमृत नाम यत्सन्तो मन्त्रजिह् पु जुद्दति । 
शोभव सन्द्रक्षुवधक्षुभिताम्भोधिवणना ॥ १०७ ॥ 
' अस्ृतसिति ॥ अस्त नास सन्तो विद्वांसः मन्त्रा एव जिह्वा येपां तेषु : मन्त्र- 
' निहवष्वर्िषु । “मन्त्रजिह्नः ससजिह्नः सुजिह्मो हन्यवाहनः' इति वेजयन्ती। यत्पुरो- 
' हाझादिक्ं जुहूति, तदेवेति शेषः। यत्तदोनिस्यसम्बन्धात्‌। सन्दर एव छुब्धो 
` मन्थनदण्डः । “्ुव्धस्वान्त-' ( ७२।१८ ) इत्यादिनास्मिन्नथे निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ।. 
` तेन चुभितस्य मथितस्याम्भोधेवर्णना झोभेचालङ्कार एवं अब्धिमन्थनेनासचतसुः 
` स्यादितसिति यतः कीतिमात्रम्‌ , अतो हुतमेवास्तमिति भावः। वाक्यार्थयो हतु- 
_ हैतुमद्वावाद्वाक्या्थहेतुक काव्य ढिङ्गसलङ्कारः ॥ १०७॥ | 

( सवेदा अमृतका पान करनेवाले देवोंको यशज्ञके पिष्ट (आटा आदिं) के'मोजनसे 
क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान करते हैं ) विद्वान्‌ लोग मन्त्र ही है जिह्वा जिनकी पेसी 
` अग्ियोमें जो हवन करते हैं, वही अमृत है, भन्दराचळरूप मथनीसे मये :गये समुद्र 
(से निकले हुए अमृतका ) वर्णन केवळ शोमामात्र हे ॥ १०७.॥ 


' यात्रायाः प्रतिवन्धः कश्चिदूदुस्तरस्तवास्तीत्याह-- 

। सहिष्ये शतमार्गासि 'सूनोस्त इति यत्त्वया । ` 

| प्रतीच्य तरप्रतीच्यायं पिठृःवस्रे प्रतिश्रुतम्‌॥ १०८॥ «० 
` सहिष्य इति॥ अतीक्ष्याये पूज्याये। “पूज्यः प्रतीच्यः इत्यमरः। पितृष्वस 
1 
| 





पितृभगिन्ये । “विभाषा - स्वसपत्यो:' (६।३।२४) इति विकल्पादूछ्गभावः। 'मातृ- 
पितृस्या स्वसा' ( ८।३।८४ ) इति पत्वस्‌ । ते तव सूनोः झतमागांस्यपराधान्‌ | 
| आगोऽपराधो मन्तुश्च? इत्यमरः । सहिष्ये सोढाहे इति यत्या प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञात 
१. 'मन्दरक्षव्वि' पा० । २. 'प्रत्यश्नौषी: किलेति यत? इति पा९।, 
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१०२ ३ शिझुपालबधम्‌ 


( तुम्हारे चढ़ाई करनेमें दूसरी भी वाथा है, उसे कहते हैं ) तुमने 'तुन्हारे पुवरे | 
अपराधोंको मैं सहूँगा अर्थात्‌ क्षमा करूँगा! ऐसा जो 'थत्तत्रवा' नामकी भ 
फूआके लिए प्रतिवचन ( आश्वासन ) दिया है- पूज्य उस्रकं लिए उस (सो अपराध) | 
प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ १०८ ॥ 
सत्यमस्ति प्रतिश्चतं, किन्त्वस्योन्मत्तत्वादोद्धत्यादपि जिहासितमत आह-- 
तीच्णा नारुन्तुदा बुद्धः कस शान्त प्रतापबतू | 

नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः ॥ १०६ | 


तीचणेति ॥ सतः सत्पुरुपस्य बुद्धिस्तीदणा निशिवा स्यादिति विद्धोत्यध्याद| 
एवसुत्तरत्रापि । तथाप्यरुस्तुदतीत्यरुन्तुदा शख्रवन्ममच्छेदिनी न भवेत । अहिस्‌कै। 
परं पीढयेदित्यथः। कमं व्यापारः प्रतापवत्तेजस्वि भयदं स्यात्‌ , तथापि शान) 
स्यात्‌ । न तु सिंहादिवद्धिस्र भवेदित्यथः । सनश्चित्तं सोप्म अभिमानोण्ण स्यात्तथारि| 
उपतापयतीत्युपतापि। अग्न्यादिवत्‌ परसन्तापि न स्यात्‌ । वाग्मिनो वक्त्रा 
एकरूपा स्यात्‌ । वाग्मी सत्यमेव वदेदित्यथः । अतः सत्यसन्धस्य ग्रतिश्रतारथहाननिः| 
नहेति भावः । अन्न प्रकृताया वाचोअप्रकृतानां डुद्धिकममनसां च तुल्यध्ादोपमा| 
पगमाइीपकालङ्वारः । 'प्रकृताप्रकृतानां च साम्ये तु तुल्यधमंतः । औपस्य गम्यते | 
दीपक तन्निगद्यते ॥' इति लक्षणात्‌ | डुद्धयादीनां शख्रादिन्यतिरेको व्यज्यते ॥१०॥ | ` 
` (उक्त आश्वासन देनेपर भी मदोन्मत्त इस शिशुपालको अविलम्व मारना ह| 
उचित दै, इस पक्षका निराकरण करते हैं ) सन्तांकी बुद्धि तीक्ष्ण होती हे, किन्तु मर्मसन्ने| 
पीडित करनेवाली नहीं होती, कमे प्रतापयुक्त होता है,. किन्तु शान्त ( सिंहादिके समर 
हिंसक नहीं ) होता है । मन कुछ्शीलादिके अभिमानसे युक्त दोनेसे उष्ण होता है, ब्रि] 
दूसरेको सन्तप्त करनेवाला नहीं होता और उचित वहुत वोलनेवाळे का वचन एक होत्र 
अथांत्‌ सञ्जन पुरुष जो एक वार कह देते हैं, उसका अन्ततक पालन करते हैं ॥ १०९॥ | 
अशक्यश्चाकाले चद्यवध इत्याह 
स्वयक्ृतप्रसादस्य्‌-तस्याह्वो भानुमानिव | 
 ससयावाधमप्राप्य नान्तायाल सवानाँप ॥ ११० !] 
स्वयमिति॥ किञ्च अह्णो भानुमानिव स्वयं कृतः प्रसादोऽनुग्रहः, प्रकाश) ` 
यस्य तस्य चद्यस्यान्ताय समयावधि नियतकाळावसानमप्राप्य अवानपि ग 
शक्तो न। तथा च वृथापकीतिरेव । अन्यन्न किज्चित्फळं स्यादिति भावः ॥ ११०॥ | 
( नियत समय आये विना झिझुपालका मारना भी अशक्य हे, इस वातको | 
हे ) अपने किरणोंसे प्रकाशित दिन को सूर्यके समान अपने द्वारा अनुगरह्ीत उस (शिक्षा ~ 
के नष्ट करने ( मारने ) के लिए आप मौ समर्थ नहीं हे ॥ ११०॥ | 





ट्वितीय: सगः 
तहि किमयसुपेच्य एच, नेत्याह 
कृत्वा त्याविद्स्तीर्थेच्वन्तः' प्रणिधयः पदम | 
विंदाऊुबन्तु महतस्तल पवाइंषदम्ससः। । १११ ॥ 
कृत्वेति ॥ किन्तु इत्यविदः कायज्ञाः, विधिज्ञाश्च प्रणिधीयन्त इति ग्रणिधयो 


रिणः । 'पणिधिगुँढुरुषः' इति हछायुधः। तरन्त्येभिरिति 
उँ स्थानानि, जलावताराश्च । “योनी जलावतारे च येभिरिति तीथोनि मन्त्राद्य- 


५ । £ 
क्षेत्रे तथा पात्रे तीथ स्यात! इति हळायुधः। तेष्तन्तः पढे स्थानं, पादपरक्षेपं च स्न 
` महतो दुरवगाहस्य, पूउयस्य च विद्विषन्‌ तरु स्वरूपस्‌। प्रमाण- 
' मिति यावत्‌। अधःस्वरूपयोरख्री तलम्‌? इत्यमरः । विदन्तु। {विद्‌ 


क्षाने' लोटू । 'विदाळुवन्त्वित्यन्यतरस्यास' ( ३।१।४१ ) इति विकल्पादासम्रत्यय 
` निपातः। अस्भस इव शत्रोः कृततीथस्य सुग्रवेशत्वात्‌ प्रागन्तः प्रविश्य परीच्ये 
| त्यर्थः । शि्टपरम्परितरूपकम्‌ ॥ १११॥ 


( इन कारणोसे शिशुपाळ चढाइ करने योग्य नहीं -है, शतथापि उपेक्षणीय भी नहीं है, 
` अतः वर्तमानमें उपस्थित कतेन्यको कह्‌ रहे हें ) कायंज्ञ ( पक्षा०-नीतिश्च ) गुप्तचर ढोग 
(मन्त्र आदि अठारह ) तीर्थोमें ( पक्षा०--सीढ़ियां पर ) निवासकर ( पक्षा०-प्रवेशकर ) 
` बडे ( पक्षा०-गम्भीर ) शञ्जुरूपी पानीके - तर ( वलादि प्रमाण-स्वरूप, पक्ष०-गाम्मीय ) 
' को मालूम कर । | 
. विमश-जिस प्रकार कुशळ तैराकी पानीमें पेर रखकर उसकी अगाधताको जान छेता ' 
हैं, उसी प्रकार आपके गुप्तचर मन्त्र आदि अठारह तीर्थोर्में अवस्थित होकर इवमे कौन 
' अनुरक्त तथा कोन विरक्त है, इसका पता ल्गायें । पञ्जतन्त्रके तृतीय तन्त्रमें शजुपक्षके 
' अठारह तीर्थ कहे गये हे--मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारपाल, आन्तर्वेसिक, 
' प्रकाशक, लानेवाले, रखनेवाळे तथा वतलानेवाळेको ज्ञापक, साधनाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, 
` कोशाध्यक्ष, किलाका अध्यक्ष, काराध्यक्ष, सीमारक्षक और उद्धत [भृत्य। इनके भेद करनेसे 
शु शीघ्र वशीभूत हो जाता है । 'तथा अपने पक्षके पन्द्रह “तीर्थ ये ह--पटरानी, माता, 
कश्चुकी, मालाकार ( माली ), शय्यारक्षक, स्पर्शाध्यक्ष, ज्योतिषी, राजवंध, पानी छानेवाला, 
` पान लानेवाला, आचार्य, अङ्गरक्षक,- स्थानचिन्तक, क्षेत्रधर और विछासिनी ( मोगपली ) | 
' श्नके विपरीत होनेसे अपना पराजय होता है ॥ १११॥ 


| 
' . उअतुत्सून्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 

| शब्दविद्येय नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ ११९॥ 
| 

2 





ON की मिपा 
'स्तीर्थरन्तः? इति पा० । ७ 
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.वह व्याकरणशाज शोभित नहीं होता है; उसी प्रकार जिस राजनीतिमें - पगपगपर ती | 


१०४ शिशुपालवधम्‌ . 


अजुदिति ॥ उत्सूत्र उच्छाख्रो नीतिशास्रविरुद्धः पदन्यासः एकपद्मचे 
स्वल्पन्यवहारो5पीति यावत्‌ । स नास्ति यस्यां सा अङुस्सूत्रपद्न्यासा । नी ति | 
कसचंब्यवहारेत्यथः। अन्यत्राचुत्सूत्रपदन्यासा अजुत्सष्टसूत्राक्षरः इृष्युपसंस्यानई प 
पेच्येण सूत्रा्रेरेव सर्वाथंप्रतिपादको न्यासो इत्तिव्याख्यानअन्थविशेपो यस्या ह| 
तथोक्ता । तथा सती यथार्थ कल्पनया a Re मात्यादीनामाजीकि | 
यस्यां सा सद्वृत्तिः; अन्यत्र सती बृत्तिः काशिकाख्यसूत्रव्याख्यानग्र न्यविशेषष 
यस्यां सा । 'वृत्तिग्रन्यजीवनयोः इति वजयन्ती । सन्ति निवन्धनान्यजुजीव्यादद। | 
क्रियावसानेषु दत्तानि गोहिरण्यादिशाश्वतपारितोपिकदानानि यस्यां सा। एत 
“दृस्वा सूमिनिवन्धनं च' इत्येतद्वचनव्याख्याने मिताक्षरायां द्रष्टव्यम्‌ । अन्त : 
सन्निबन्धनं भाप्यग्रन्थो यस्यां सा। पवंभूतापि राजनीती राजवृत्तिः। अपर : 
स्पशः चारो यस्याः सा अपस्पञ्चा चेत्‌ । “यथार्थवणों मन्त्रज्ञः स्पशो हरक उच्च ` 
इति हलायुधः। अन्यत्र अविद्यमानः पस्पशः शाख्नारम्भसमथंक उपोद्वातस| 
ग्रन्थो यस्याः सा अप्पा शब्दविद्या व्याकरणविद्येच नो भाति न शोभ ` 
तस्माच्चारम्रेपणमावर्यकस्‌ , तद्रहितस्य राज्ञोऽन्धम्रायत्यादिति भावः । अत्रापस| 
शेत्यत्र जतुकाष्ठवच्छुव्द्योरेच रिळष्टत्वाच्छुव्द्रलेषः। सदूवृत्तिः सन्निवन्धनेत्य्रेः 
वृन्‍्तावलम्बिफलद्यवद्थश्लेपः । अनुस्सून्रपदन्यासेस्यत्र तूभयसंभवादुभयरहेए॥ 
शब्दविद्येवेति पुर्णापमा व्यक्तेव । तयोः सापेक्षत्वात्संकरः ॥ ११२ ॥ 

जहाँ नीतिश्चाज्के प्रतिकूल एक पेर भी रखने (आगे वढ्ने) का विधान नहीं 
ऐसी, (साधारण ग्रृत्यसे लेकर श्रेष्ठतम अमात्यतक के लिए नियत ) सुन्दर जोविका बित 
वालो, ( तथा कायं कौ समाप्ति होनेपर ) उचित पारितोषिक ( देनेका नियम बतलगे] 
वाळी राजनीति युप्तचरों ( की नियुक्ति) के विना उसो प्रकार नहीं शोभती है; जिस प्र्न! 
सूत्र ( पाणिनि-प्रणोत सूत्रों ) के अविरुद्ध पद ( कृदन्त, तद्धितान्त, समस्त आदि || 
तथा न्यास ( कारिका दृत्तिका व्याख्यान-अन्थ ) हे जिसमें ऐसी, सुन्दर वृत्ति ( कारणि) 
सूत्रोंके ब्याख्यानास्मक अन्ध ) वाळी तथा श्रेष्ठ निवन्धन ( पत्जछि सुनिप्रणीत महामा 
अन्यवाली ) भी शब्दविद्या ( व्याकरण-शाख्न ) पस्पञ्ञ ( व्याकरणके प्रयोजनको वि | 
करनेधाला महाभाष्यका 'पस्पश? नामक प्रथम आहिक ) के विना नहीं शोमती है। «| 

विमश--भगवान्‌ पतजलिने अष्टाध्यायी-सूत्रके स्वरचित महाभाष्य में “रक्षोहागर| 
घ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ कहकर व्याकरणशास्नका प्रयोजन बतलाया. है, उसे | 
आहिक? कहते ह। उसके न जाननेसे लोर्गोकी अनुत्सूत्रपद्न्यास, सदवृत्ति, सद्विवति 
शुणयुक्त भी ग्याकरणके पढ्नेमें प्रवृत्ति ही नहीं होती, अतः उसके विना जिस | 
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शाखनाबुङू ही चलते हैं, भृत्यादि वगंकी जीविका यथोचित है तथा कार्यके सिद्ध होगे 
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| ढार्वकर्ताओको उचित भूमि, सोना, चांदी, घोड़ा आदि नि: 

|| कार्बकताअ ४ “ : ड्‌ पारतापिक ज्पमें देनेकी | 
| ज्या है। इन यु्णोसे युक्त भी राजनीति युप्तचरोंके नियुक्तिसे श्य सन 
| झ्षोमती है॥ ११२ ॥ 


| न केवलं चारसुखेन वृत्तान्तज्ञानस्‌ , अपि तूपजापश्च कर्तब्य इत्याह-- 
नवेदा | 
अज्ञातदोषे दे पन्चेरुद्दृष्योमयवेतने: | 
oN पु 
भेद्याः शत्रोरभिव्यक्तशासनेः सामवायिका: ॥ ११३ ॥ 
है" >> नर ९ भिर्दोपड्ने ६: 
' अज्ञातेति॥ किंचाज्ञातदोपः पररक्ञातस्वकममिदृषज्ञेः स्वयं परमरमजेरसि- 
' व्यक्तानि भेद्यस्याम्रे प्रकटितानि शासनानि तदसात्याद्यविश्वासकराणि फूटलिखितानि 
र ~ अ च वेतनं *्वतियंपां ° खरे 
' येपां तेः उभयवेतनरुभयन्न भेदे स्वासिनि च वेतनं थृतिरयपां तेरुसयजीविका- 
' ग्राहिभिः, भेद्यनगरवास्तव्यश्चर रित्यथः। “श्तयो भम वेतनम्‌? इस्यमरः। शात्रोः 
` सम्बन्धिनः समवायं समवयन्तीति सामवायिकाः सङ्घसुख्याः सचिवादयः । 'समवा- 
' यान्समवेति' (४।४।४३ ) इति ठक्‌। उद्दृष्य द्विपामेते दत्तहस्ता अस्माभिरेषां 
' हिखितान्येव गृहीतानीत्युच्चेदूपयिस्वा भेद्या विघटनीयाः ॥ ११३॥ 
जिनके दोपोंको दूसरा नहीं जानता तथा जो दूसरोंके दोपोंको स्वयं जानते हे, ऐसे 
` दोनों ओरसे वेतन लेनेवाळे गुप्तचरों द्वारा कपरलेखादिको दिखळाकर शत्रुके मन्त्री-नौंकर 
| आदि समूहों को भेदन कराना चाहिए । न 


. बिमशं--आप ऐसे चतुर यप्तचरांको.शब्रुके यहाँ नियुक्त करें, जो शब्ुओंके दोषोको 

जानते हो, किन्तु ये शब्ुपक्ष--आपके पक्षके हैं, ऐसे उनके दोषोंको दूसरा कोई 
जानता हो, तथा जो आपके यहाँसे तो वेतन पाते ही हों, किन्तु शघुका मौ दिखावटी 
` नोकर वनकर शजुसे भी वेतन ले रहे हों--ऐसे गुप्तचर राजा आदिके द्वारा छिखे गये कपट- 
ढेर्खाको मन्त्री आदिसे दिखलाकर “राजा आप लोगोंका विश्वास नहीँ करता; किन्तु आप 
' डोगाके विरुद्ध पड्यन्त्र कर रहा है? इस वातको प्रमाणित करनेवाले राजादिःछिखित कपट- 


' हेखोंको प्रकटकर शब्युओंके समुदायमें रहनेवाले मन्त्री, सेनापति आदिको फोड़ 
 ढार्छे॥ ११३ ॥ 


उपेयिवांसि कतोरः पुरीमाजातशात्रवीम्‌ | 
राजन्यकान्युपायज्ञेरेकाथोनि चरेस्तव ॥ ११४ ॥ द 
उपेयिवांसीति॥ किंच उपायज्ञः कार्यसाधनकुशलेस्तद चरन्तीति चरगूढः 
चररिभिः। पचाद्यच्‌ । एकार्थानि स्वया सहेकप्रयोजनानि राजन्यानां समूहाः राजः ` 
कह रभिद्यक्ता:-' | र 
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१०६ शिशुपालवधम्‌ ङ | 


पुरीसिन्द्रश्रस्थमुपेयिवांसि ग्राप्नुवन्ति। “उपेयिवान्‌ ( ३।२।१०९ ) इत्या य 
छसुम्रत्ययान्तो निंपातः। कर्तारः करिष्यन्ते । कृजः कमणि छद्‌ । इन्दस्थेभ्मा 
महत्कार्य भविष्यति तदध्वरयात्राव्याजेन सन्नद्धरागन्तव्यसिति गूढं सन्दिश गी 
सर्वे मेळयितव्या इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ / 
तुम्हारे गुप्तचर, तुम्हारे पक्षमें होकर युद्ध करना हा री एक लह्य है, | | 
राजाओंको युधिष्ठिरकी राजधानी ( हस्तिनापुर ) म प्राप्त गे । |: 
विमश--आपके गुप्तचर युधिष्ठिरके यश्वमें सम्मिलित होनेके लिए हस्तिनापुर र 
चनेपर 'श्रीकृष्ण भगवानका पक्ष लेकर युद्ध करना होगा, अतएव आपलोग अख 
सुसञ्जित सेनाके साथ चछ’, ऐसा शप्तरूपसे आपके पक्षतराले रात्रसमूहोंको हसिना, | 
उपस्थित करें ॥ ११४ ॥ | 
ननु तत्राभ्वरकर्मणि को युद्धावकास इत्याशङ्कय तत्रेव महत्कळहवीज संपादयरि-| 
सविशेषं सुते पाण्डोभक्तिं भवति तन्वति | | 
Sw * छ La च 
वरायतारस्तरला. स्वय मत्सारण: पर्‌ ॥ ११५ ॥ 
9 1 
सविशेषमिति॥ पाण्डोः सुते युधिष्ठिरे भवति पूज्ये त्वयि सविशेषं यथा छा । 
भक्ति तन्वति सति तरलाश्चपला मत्सरिणो द्वेपवन्तः परे शत्रवः स्वयमेव वेशी! । 
तारो वर कर्तारः। “शब्दवरकछह-- ( ३।१।१७ ) इत्यादिना क्यङ्‌। ततः को : 
र 


छुट्‌॥ ११५॥ ` | 

( यज्ञकालमें भी शिशुपाल्से युद्ध करनेका अवसर मिल सकता है, इसका प्रति| 
करते हे ) पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) के आपके विपयमें भक्ति करते रहनेपर दूसरेके शुमे| 
इर्ष्यालु एवं चन्चल शत्रु स्त्र्‍यं तुम्हारे साथ विरोध करेंगे ॥ १९५ ॥ | 
किं तेऽपिं सव वेरायिष्यन्ते, नेत्याह-- जा 

य इदात्मविढो विपक्षमध्ये सहसंवृद्धियुजो5पि भूभुजः स्युः । 
बंलिपुष्टकुलादिवान्यपुष्टेः प्रथगस्मादचिरेण भाविता त्तः ॥११६॥ 
य इति॥ ये इह विपक्षमध्ये शत्रुमध्ये सहसंतृद्धियुजोऽपि चैधेन ₹ 
गता अपि 'सत्सूद्रिप-' (३।२।६१ ) इत्यादिना क्विप्‌ । ये भूभुजो राजान आलरिं| 
स्वाभिजनवेदिनिः स्युः, यद्वा स्वात्मस्वरूपवेदिनः स्युस्तेभूसुग्मिः वरिपुष्ङ्| 
काकङ्छात्‌। 'काके तु करटारिरवळ्िपु्टसकृजा:' इत्यमरः। अन्यपुष्टैः पर्व 
वाचिरेण सद्मोऽस्मा द्विपन्षमध्यात्‌। 'अन्यारात्‌-? (२।३।२९) इत्यत्रान्यशब्दरसा॥ 
परत्वात्‌ एथगादिप्रयोगेडपि पञ्चसी। इथग्भाविता प्रथम्भविष्यते। भावे छ| _ 


चिण्वदिरि बृद्धि: । तेष्वपि केचिद्स्माभिः संगच्छन्त इत्यथः । औषपच्युन्दा/ | 


all Al ४१११ 







वत्तम्‌ ॥ ११६॥ 


i 





इितीयः सर्गः १०७ 


इस झज्चुके मध्यमे, साथमें समृद्धिको प्राप्त किये हुए भो जो अपने स्वरूपको जाननेबाळे 

राजाळोग ER समूहुसे कोयर्लाके समूहके समान ईस ( शिशुपाल ) से शीघ्र हो 
| अलग हो जा | 
| Lh प्रकार कोयलके वचचांको पहले कोवे पाळते हैं; . किन्तु जब कोयल वडी 
| हे जाती है, तव वह कोवोंका साथ छोड़कर अपने पक्ष ( कोयलों ) में ' भिल जाती है, उसी 
| प्रकार इस समय तुम्हारे पक्षके जो राजा शिशुपाळके साथ रहकर समृद्धिमान्‌ हो रहे हैं, 
| ३ युद्वारम्भ हो जानेपर तत्काल उसको छोड़कर आपका साथ देगे॥ ११६॥ 
| अथ फलितं निगमयन्नाशिप प्रयुङ्के--. 
| सहूजचापलदोष्रससुद्धत- 
| श्वलितङुवेलपक्षपरिग्रहः | 
तव ठुरासदवीयेविभावसौ 
| शलभतां लभतामसुद्ददण: ॥ ११७॥ | 
. सहजेति ॥ सहजं स्वाभाविक चापलं दुर्विनीतस्वम्‌, अनवस्थितत्वं च । “चपलः 
' परदे शीघ्रे दुविनीतेऽनवस्थिते’ इति वेजयन्ती । 'तेनेव दोषेण समुद्धतो इतः पत्तः 
| सहायकः, गरुच्च । “पत्तः पाश्चंगरुत्साध्यसहायवकभित्तिपु' इति वेजयन्ती । चलि- 
. तो$स्थिरो दुवळूपक्षपरिग्नहो यस्य सः असुहृद्गणः शत्रुवगस्तव दुरासदवीर्यविभा- 
' बसौ दुःसहतेजोवह्णौ । “वीर्य शुक्रे म्रभावे च तेजःसामथ्ययोर पिः, 'सूर्यवद्दी विभा- 
. वसू! इति विश्वामरो । दाळभतां पतङ्गत्वम्‌। “समौ पतङ्गशलभौ” इत्यमरः। भावे 

तछ्‌ । रमतां गच्छुतु । रूपकालङ्कारः। द्ुतविळम्वितं वृत्तम्‌ ॥ ११७॥ 
. (अव परिणामको आशीर्वाद रूपमे वतलाते हुए उद्धवजी कहते हैँ) स्वाभाविक चन्न- 
' लतार्पी दोपते समुद्धत, दुबेल होनेते शिथिल पक्षीको धारण करने ( पक्षा०-अपने सह- 
| चरों तथा साथनों ) वाला शबुसमूह तुम्हारे असह्य पराक्रमरूपी अभ्निमें शढभ ( फतिङ्ग ) 
' के समान नष्ट हो जाय ॥ ११७ ॥ 


इति विशकलिताथोमोद्धवीं वाचमेना- 
सचुगतनयमागीमगेलां दुनेयस्य | 

| जनितसुदमुदस्थादुचच केरुच्छितोरः- 
१ स्थलनियतनिषण्णश्रीश्रुतां शुश्रुवान्‌ सः॥ ११८॥ 

इति श्रीमाघद्कतौ शिशुपालबधे स हाकाव्ये श्रथङ्के मन्त्रवणनं नास द्वितीयः सर्गः ॥ 
| इतीति॥ स हरिरित्यं विशकलितार्थां विवेचितार्थामचुगतनयमागाँ नीतिमागो- 
 जुसारिणी दुनंयस्य । वळभद्रायक्तस्येत्य्थः । अर्गलां निवारयित्रीमिति वधस्य 
खुपकारंकारः। तद्विष्कम्भोः्गंळं न ना! इत्यमरः। अत एव जनितुदु:हरे' हता 














| हँ 










१०८ _ शिशुपालवधम्‌ 


नन्दाम्‌। उच्छित उन्नते उरःस्थळे नियतं निपण्णया अविश्वान्तसाश्रित्या ® ( 

श्रुतां नान्ययेति मन्त्रयुततिः । उद्धवस्थेनामौदधवीमेनां पूर्वोक्तां वाचं श्वान „| 

चान्‌ । “भाषायां सद्वसश्रवः’ (३।२।१०८ ) इति. कलुः । उच्चेरैचो वोचे क 

सन्‌।. “अव्ययसबनाम्नामकच्‌ प्राक्टे” (५।३।७१ ) इत्यकचप्रत्ययः । 

आसनाइुस्थितवान्‌। “उदोऽनुर्ध्वकर्मणि’ ( १।३।२४ ) इस्यस्य पत्युदाहरणमेह | 

रूपकानुग्रासालङ्कारौ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ११८ ॥ | 
इति श्रीमहो पाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरि विरचिते शिशुपालवध- 
| काव्यव्याख्याने सर्वकपाख्ये द्वितीयः सग: ॥ २॥ 


“ED 


` . वे ( औक्षष्ण भगवान्‌ ) सम्यक्‌ प्रकारसे इस तरह ( २-११७) विचरित अक; 
राजनीतिका अनुगमन करनेवाले अर्थात्‌ राजनीतिके अनुकूल, ( वळरामके उद्धत कक . 
रूपी ) दुर्नीतिके लिए अगंलारूप .( आगलके समान रोकनेवाले ) तथा हषंजनक छ|. 
(श्रीकृष्ण भगवानूके ) उन्नत वक्षःस्थलमें संदा निवास करनेवाली .पलीरूपिणी व्हा 
(अथ च--वक्षःस्थपर सवदा निवास करनेवाली शोभा ) से सुने गये वचनको सुने ह, 
चे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ आसनसे ) उठ गये ॥ ११८॥ | 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'मन्त्रवणेन? नामक द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ॥ २॥ | 


TENE? 


Pr See, fe, AY नि के. a 


तृतीयः सगः 

EN वेरदिग्भागसपारु ° ७ ७० 

कोवेरादग्भागस पास्य मागसागस्त्स्यसुप्णांश्ुरिबावतीण: | 

अपेतयुद्धाभिनिवेशसीम्यो हरिहेरिप्रस्थमथ प्रतस्थे ॥ १॥ 
कौवेरेति ॥ अथोद्धदवाक्यश्रवणानन्तरस्‌। अपेतो युद्धे भिनिवेद् आग्रहो यस्य 
पा | शान्तक्रोघ इत्यर्थः । अत एव सौम्यः प्रसन्न: । अत एव कोया दिशो सागंस । 
 उत्तरायणमित्यथ,। लिया: छुवत-“ ( ९।३।३४ ) इत्यादिना पुंबद्वावः । तमपास्य 
' त्यक्त्वा, अगस्त्यस्येमसागस्त्यं सागमवतीणः । ` दक्षिणायनं गत इत्यर्थः । उण्णांशु- 
' रिव स्थितः। अनेन हरेः क्रोध: कार्यवशादाकालमन्तःस्तम्भितः, न त्वेकान्ततो 
' निवृत्त इति सूचितस्‌। हरिः कृष्णो हरिप्रस्थमिन्द्रग्रस्थ प्रतस्थे प्रचचाळ । इन्द्रो 
| हुरत्यवनो हरि इति हलायुधः । “समवप्रविभ्यः स्थः (५३1२२) इत्यात्मनेपद्स्‌ । 
| 'देशकालाध्वगन्तव्याः कससंञ्चा ह्मकर्मणास्‌? इति गन्तव्यस्य कर्मत्वम्‌। उपसा- 
| हङ्कारः। सर्गेऽस्मिच्िन्द्रोपेन्द्रवञ्रामिश्रणाडुपजातितृत्तस्‌ । “अनन्तरो दीरितलच्म- . 
| माजौ पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः? इति छक्षणात्‌॥ १॥ । 
| इत ( उद्धवजीके वचन सुनने ) के वाद युद्धके . आंग्रहके दूर हो जोनेसे सुप्रसन्न 
| श्रौक्ृषण्ण भगवान्‌ , कुवेरके दिग्भागकों छोड़कर अगस्त्यके मागेको अवती अर्थांत उत्तरा- 
बगे दक्षिणायन होनेवाले सौम्य ( सह्य-किरण ) सूयंके समान, इन्दरप्रस्थ ( हस्तिनापुर ) 
को चले । । | | 
._ विमश--जिस प्रकार उत्तरायण ( मकरकी संक्रान्तिते मिथुनकी संक्रान्ति तक) 
तूर किरणें तीक्ष्ण होनेसे असह्य रहती हैं, उसके वाद दक्षिणायन होनेपर वही सूयं- 
बिरणे मन्द होनेसे सह्य हो जाती. हैं, “उसी प्रकार जब तक अपने वछरामजीके मतके 
' अनुसार शिशुपालसे युद्ध करनेका विचार था, तव तक श्रीकृष्ण भगवानका झरीरतेज 
कोषको कारण उग्र हो रहा था, किन्तु उद्धवजीके वचन सुननेके वाद युद्धका विचार छोड़ 
'दैनेपर उनकी रारीकान्ति सौम्य--आहादिका हो गयी, ऐसे वे युधिष्ठिरके यशर्मे सम्मि- 
' त होनेके लिए हस्तिनापुरको चले । । १॥ | व 
. अथास्य ्स्थानसन्नाहं वर्णयज्ञादौ छुत्रधारणमाह- ˆ डे 
` जरस्पकित्रैरपि तं न पादैः स्प्रष्टुं जगतपूज्यमयुज्यताकः। | 

बृइत्पार्वणचन्द्रचारु तस्यातपत्रं बिअराबभूवे ॥ २॥ 10 

' . जगदिति॥ अर्को जगत्पूज्यं तं हरिं अत एव जगत्पवित्रेरपि पादृश्ररणः किरणश्च 
कमत नाईत । द ददिालर टर । कद! यतसवस्प हर दिएछ 
५ ७५» नवचारु, पूर्णन्दुसुन्द्र मित्युपमाळङ्कारः । आतपात्त्रायत इत्यातपत्र मणि लिटि 
' पुपि' (३२४) इति योगविभागात कः । विभरांबभूवे दभे। ञः कमणि छिरि 







पर 


११० शिंशुपालवधघुक 


'सीहीश्टहुवाम६( ३१३५ ) इति विकठपादाम्प्रत्ययः । आतपत्रान्तहितस्य ११ हो | 
पदेः स्मप्डुमशक्यस्वादिस्य्थः । जगत्यूज्यस्य हरेः पादेन स्पशनिषेधादिति भाव 

( यात्राकी तैयारीका वर्णन करते हुए पहले छाता छानेका वर्णन करते है) र्ग 

` संसारम पवित्र ( या संसारको पवित्र करनेवाले ) भी चरणों ( पक्षा० किरणों ) ते कु | 
पूज्य उन श्रीकृष्ण भगवान्को स्पर्श करनेमें समर्थ ( या योग्य ) नहीं हुआ; क्योंहि ८ 
तथा पूर्णिमाचन्द्रके समान सुन्दर ( गोलाकार, आछादक एव शुभ्रवणे ) छत्र जा 1२ 
था। (अधवा “बृहत? शब्दको छत्रका विशेषण मानकर””””"बड्डा तथा पण | 
समान सुन्दर छत्र लगा हुआ था। 'वद्धभदेव? इस छोककी व्याख्या इस मकार छ (३ 
हे--जिस कारण जगतपूज्य श्रीकृष्ण भगवानूको सूर्य जगत्पावन चरणों ( पक्ष०-क्िडे। 1 
से स्पर्श करनेमें योग्य नहीं हुआ, इस कारण बड़े पूर्णिमाचन्द्रके समान मुद | 


( छाता ) लगा हुआ था ) ॥ २ ॥ 2 
अथ चासरधारणमाह--- | 

a ha ~ परोठे ळी ५ 
सृणालसूत्रामलमन्तरेण स्थितश्वलबच्चामरयोद्रयं सः 


भेजेऽसितः पातुकसिद्धसिन्धोरमूतपूर्वा रुचसम्बुराशः ॥ ३॥ 
सणाळेति ॥ म्रणालसूत्रामर बिसतन्तुविशदमित्युपमा। चलन्ती च ते चर्म 

च चकच्चासरे । वीजनादिति भावः । तयोद्वयमन्तरेण स्थितः । द्यस्य मध्ये रि 
० इत्यर्थः। 'अन्तरान्तरेण युक्तेः (२३४ ) इति द्वितीया । स हरिरमितः पु. 
उभयतःपातिनी सिद्धसिन्धुराकाशगङ्गा यस्य.स तथोक्तः । 'पर्यमिभ्यां च' (पा _ 
इति. तसित्प्रत्ययः। 'सर्वोभियार्थवर्तमानाभ्यामिष्यते! इत्युभयार्थत्वम्‌ । सुपु ` 
समासः । पातुकेति । 'कपपत-”.( ३।२।१५४ ) इत्यादिना उकजमरत्ययः। तसा] ` 
राशेः ससुदस्याभूतपूर्वा पूर्वमभूताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । रुचं कान्ति भेजे] |: 
(७४ पुव निदृशना। सा चाम्बुराशः सम्भावनामात्रोक्त्या अभितः पातुकसिंद HE 


सस्वन्धमूझ्या असम्बन्धे. सम्वन्धरूपातिशयोक्त्या स्वोपजीवकसंयोगेन सङ्घ है 
इति संक्षेप: ॥ ३ ॥ ऋ हु “>... 4. |: 
` (अव चामर-धारणका वर्णन करते हैं ): कमछनाल के समान शुअवर्ण (इरे | 
हिलते हुए दो चामरोंके मध्यमें स्थित उन्होंने (औकृष्ण भगवानूने) दोनों ओरसे गिरण (. 
आकाशगज्ञाकी ( दो धाराओंके गिरनेसे उत्पन्न) समुद्रकी अभूतपूर्व ( पहले कमी | 
हुई ) शोभा को धारण किया। | ates लल. गर 
`` विसशे--श्यामवर्ण औक्षष्ण भगवानूक दोनों पार्खोमे दो चामर डुछाये क k 


उनके वीचमें बैंठे इए श्रीकृष्ण भगवान्‌ ऐसे शोभते थे, जैसे दो तरफसे गिरनेवाळी | 
गङ्गाकी दो षाराओसे समुद्र शोभित हो। किन्तु आजतक पेसी शोभा समुद्रकी कर” | 
हुई, अतएव वे अनुपमेय शोभावाले थे ॥ ३.॥ ˆ 2. 
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“तीय: सग: १११ 
प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ सुकुटधारणमाह-- 

चित्राभिरस्योपरि मोलिभाजां आमिमेणीनामनणीयसीभिः । 
अनेकधातुच्छुरिताशमराशेगोवरधेनस्याङ्तिरन्बकारि ॥ ९॥ 
' चित्रामिरिति॥ अस्य हरेरुपयूध्व॑ंदेशे सौलिभाजां युकुरगताना सणीनामनणी- 
1 बसीमिमहती मिश्रित्राभिरनेकवर्णा भिर्भा सिः प्रभाभिः कनत्रीसिः । “स्युः पान. 
| हत मारदुविचुतिदीतय* इतमरः सातप *मोमगो- (८३1७) 
 इत्यादिना रोयकारे तस्य “हि सवपास्‌' (41३२२) इति छोपः। अनेकेघातुभिरे- 
1 रिकादिसिश्छुरितानां रूपितानामशमनां मणीनां राशि; समूहो यस्य तस्य गोवई- 
'बाल्यपर्वंतस्याकृतिरन्वकायचुकृता । तत्सादश्यमभाजीर्यथंः । पूर्णोपमेयस ॥ ४॥ 

(अव आठ इलोकों ( ३४-११) से मण्डन करनेका वर्णन करते हुए पहले मुकुट 
पइननेका वर्णन करते हैं ) इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के ऊपर फेल्ती हुई भुकुटमें जड़े गये 
| लोकी विविध वर्णोवाली सान्द्र ( सवन या अत्यधिक ) कान्ति अनेक धातुओंसे मिश्रित 
(विविध रंगके गेरु, मेनसिल आदि) पत्थर-समूहोंसे युक्त गोवद्धन पर्वतके समान. 
झोमती थी ॥ ४ ॥ | 
| कुण्डले च एते इत्याह | ५ 
| तस्योल्लसत्काच्वनकुण्डलाम्रप्रत्युप्गारुत्मतरत्नभासा । T 
अवाप बाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनामिबोरः॥ ५॥ ` 
| ` तस्येति॥ तस्य हरेरुरः उरस्थलसुल्ञसन्त्या काञ्चनङुण्डलाग्रयोः प्रस्युानां खचि- 
॥ तानां गारुत्मतररनानां मरकतमणीनां भासा दीप्त्या। उरसि ग्रसरन्त्येतिं भावः! 
| बल्यं शेशवस्‌ । ब्राह्मणादि्वास्प्यञ्‌। तत्रोचितमभ्यस्तं यन्नीलकण्ठपिच्छे मयूर- 
। वहेस्‌ । 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्ये’ इति यादवः । “पिच्छुबहेः नपुंसके' इत्यमरः | तेन 
| निमितावचूडा मालिका तस्याः कलनामामोचनमवमोचनं वा अवापेवेतयुसेत्ञा। 
| यत्रान्यघमसम्बन्धादन्यदेवो पतर्कितस्‌ । प्रकृते हि -भवेत्माज्ञास्तासुत्ेच्षा-प्रचक्षते ॥' 
इतिलक्षणात[॥५॥ | | | 3 
| (अव कुण्डल पहनने का वर्णन करते हैं ) उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) का वक्षस 
| चमकते हुए स्वर्ण-कुण्डलोके अग्रभागमें जड़े हुए पद्मराग मणियोंको कान्तिसे वचपन 
| ( में धारण करने ) के योग्य मयूर-पञ्चीकी माळा धारण किये हुए के. समान शोमता था। 
| विमश--श्रीकृष्ण भगवानका वक्षःस्थल इयामवणेका था, उसपर स्वणेकुण्डलोमे जडे 
| गये मरकत मणिकी कान्ति पड़कर ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो वे वचपनमें पहनने योग्य: 
मबूरपद्खको माळा पहने हों ॥ ५॥ अ 


तसङ्गदे मन्द्रकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया मणीनाम्‌ !. ` 
|). बहीयसा दीपिवितानकेन चकासयामासतुरुल्लसन्ती ॥ ९॥ 











कड क “कट - 


















११२ शिशुपालवध 


तमङ्गदे इति॥ तं हरिं मन्द्रकूटकोटिंब्याघट्नं सन्द्राचल सिसा | 
| सेवोत्तेजना शाणोल्लेखना तया वंहीयसा वहुतरेण । 'ब्रियस्थिर- ( दशर. | 
इत्यादिना यहुलशव्दस्येयसुनि वंहादेशः । मगीनां दीसिवितानकेन ्रभापरक| 
सन्ती दीप्यमाने । 'आच्छीनद्योनुंम (७१८० ) इति जुमारसः 1 अङ्गदे नं 
फ्ेयूरमङ्गदं तुल्ये’ इत्यमरः । चकासयामासतुः शो सयांचक्रतुः । अङ्गदे र तवानित्व | 
चकास्ते्ण्यन्ताल्विटि आस्प्रत्यये$स्तेरनुप्रयोगः । अत्राङगद्योः आग्भवीयाङ्गदमेके | 
भेदोक्तिसुञेच्य तयोमंन्द्रकूटकोठ्यसम्वन्येडपि सस्वन्थोक्त्या द्वयोरतिशयोक् 
सङ्करः॥ ६॥ 


( अव केयूर पहननेका वर्णन करते हैं ) मन्दराचलके अधोभागकी करोड़ों रगड i 


ही जिनकी झाणपर चढ़ाना है, उस ( शाणपर चढ़ाने ) से मणियोंके अत्यधिक फैलने 
कान्ति-समूइसे चमकते हुए दो केयूर उन्हें ( ष्ण भगवान्‌ को ) सुशोभित करते े। | २ 
विमश--भगवान्‌ ्रीकृष्णजी क्षीरसमुद्रमे रायन करते हैं, अतः समुद्रमंथनके | २ 
वाडुद्वयमे पहने गये दोनो केयूरोमि जड़े हुए रत्न मन्दराचर पवेतके निचले भागवी कर| रे 
वार लगी हुई रगढ़से शाणप्र चढ़ानेके समान घिसकर खूब चमकीले हो गये। ऐसे स 
गये रत्नोंवाले केयूर उन्हें शोभित करते थे ॥ ६ ॥ दु 
निसगेरक्तेबेलयावर्नद्धताम्राश्मरश्मिच्छुरितेनंखाओः । _ | 
व्यद्योतताद्यापि सुरारिवक्षोविक्षोभजास्रक्स्नपिते रिबासौ ॥ ७॥ | 
निसगेति ॥ असौ हरिनिसगरक्तेः स्वभावलो हितेः। किञ्च वळये कटके फक २ 
वल्यो$ख्रियास' इत्यमरः। तयोरवनद्धानां प्रत्युप्तानां ताम्राश्मनां पद्मराग ४ 
रश्मिभिः छुरितेः अत एवाद्यापि सुरारेहिरण्यकक्षिपोर्वक्षसो वित्षोमेण विवास 
जाता याञ्सृक्तया.जपितः सिक्तेरिव स्थितेरित्युत्मेच्ा । स्नातेण्यन्तात्‌ क्त: 1 | र 
( ७३।३६ ), इत्यादिना पुगागमः । ' मितां हस्वः । नखाञ्नेन्यद्योतत । कळे १ 
एतवानित्यथः॥ ७॥ | 
( अव वल्य ( कङ्कण ) पहननेका वर्णन करते हैँ) स्वभावतः अरुणवर्ण तथा कारे | 
ws पा कान्तिसे . मिश्रित ( अनुरक्षित ) नखाग्रोंसे आव | 
रण्यकरिपुके वक्षः उत्पन्न रक्तसे स्नान सने हुए)! 
समान नखाग्रोंते वे ( श्रीकृष्ण de इनान, किये इर | 


; विमश--श्रीक्षष्ण भगवानूके नखाग स्वभावतः अरुण वणे ये, तथा कङ्कणोंमें बडे | 
प्राग मणिकों कान्ति पड्नेसे वे अधिक अरुण वर्ण होकर ऐसे मालूम पड़ते थे,कि | दै 
भी ( सह्रों वर्ष वौतनेपर भी ) हिरण्यकशिंपुकी छातीको फाडनेसे निकलते हुए |. 
भींगकर छाल हो रहे हैं, वे उन अत्यधिक अरुण.वणे नखाग्रोंसे शोम रहे ये ॥ ७ १, कह. 

उभौ यदि व्योम्नि एथकप्रवाहावांकाशगज्ञापयस: पतेताम्‌। | 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्ष: हु ॥ 
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| तृतीयः सग: ११३ 
|  उभाविति ॥ तमालवज्ञीरू आसुक्ते आसञ्ञिते सुक्ताळ्ते ल्तादीघत्वसाम्येन 
॥ ओक्तिकहारी यस्मिस्तद्स्य हरेवेक्ष आकाशगङ्गायाः पयस उभौ प्रवाही व्योग्नि 
यदि पथक्‌ पतेतां अवहेतां चेत्‌ । सम्भावनाया छिङ्‌। तेन व्योग्नोपमीयेत समी-. 
| क्र्यित । नास्योपमानं किश्चित्पश्याम इति भावः । सुक्ताहारं रतवानित्यथ क 
i थः । अन्न 
| ब्योरनो शङ्गाम्रवाहद्वयासम्वन्धेऽपि सम्भावनायां सम्वन्धकथनादतिशयोक्तिः । तदे- 
| त्‌ पुष्प मरवाळोपदितं यदि स्यात' इत्याधुदाहव्याङङ्कारस्वस्वकारः स्प्टीचकार॥ ` 
| (अव सुक्ताहार पहननेका वर्णन करते हैं ) तमाल के समान नीळ ( इयाम वर्ण ) तथा 
| हटकती हुई सुक्तामाला पहना हुआ श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वक्षःस्थल; यदि आकाशगज्वाके दो 
| प्राह आकारामे अलग-अलग गिरें तो उस आकाशसे वह वक्षःस्थळ उपभित हो । 
| ब्रिमश--भगवान्‌ ओक्कम्गजोका वक्षःस्थल स्वतः इयाम वर्णका तथा उसपर श्वेतवर्ण 
| 'उुक्तामाळ् लटक रही थी, उसको उपमा जगतमें कोई नहों थो । हाँ यदि आकाशगज्ञाकी 
दो धारारें अलग-अलग आकारमें गिरें तो वह आकाश उसकी उपमा हो, किन्तु वेसा 
' सन्मव नहीं होने से उनका वक्षःस्थळ अनुपम था ॥ ८ ॥ | 
| तेनाम्भसा सारमयः पयोधेदँश्रे मणिदीधितिदीपिताशः | 
अन्तव सन्विम्बगतस्तदङ्गे सोक्षादिवालक्ष्यत यत्र लोक: ॥ ६ ॥ 
तेनेति॥ तेन हरिणा दीधितिसिर्दीपिता आज्ञा येन सः । दिगन्तविश्रान्ततेजा 
इृत्यथं। पयोधेरस्भसां सारस्य विकारः सारसयो मणिः ससुद्रमन्थनोत्यः कोस्तु- 
| भस्य इत्यथः । दुधे तः । न्‌ घारणे कर्मणि छिद्‌। यत्र मणौ विग्वग॒तः प्रति- 
| विस्वगतो लोको-वाह्यम्रपञ्चस्तदङ्गे तस्य हरेः शरीरे साक्तात्‌। वहिः ग्रत्यच्ञेण छच्य- ` 
| माण इस्वर्थः। अन्तवंसन्नन्तगंतो छोक इवारच्यत। यत्र मणो प्रतिविस्वितो बाह्म 
| रोकस्तदङ्ग एव नेमंख्याद्वहिः प्रतिफछितः ङुच्िस्थलोक इचालचयत इत्युखेच्ष ॥९॥ 
(अव कोस्तुममणि पहननेका-वर्णन करते है) उन्हीं ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने किरणोंसे 
'दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, समुद्रके .जरुंका सारभूत अर्थात समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न 
*खुममणिको धारण किया, जिस कौस्तुभमणिमें प्रतिविस्वित (वाझ ) जगत ओझा : 
| वानू कुक्षि में रहनेवाले अन्तऽगतके समान मानो साक्षात दिखलाई पड़ रहा था। 
| विमश--य्रीकृप्य भगवानूने समुद्रमन्धनते उलन्न एवं किरणसंमूहसे दिज्ञाओंको 
| काञ्चित करनेवाले कोस्तुभ मणिको पहना, . जिसमें प्रतिविम्बित वाहरी दुनिया ( दुनियाके 
| गर पदार्थ ) ऐसे प्रतीत होते थे कि उनको कुक्षिमें वसनेवाली दुनिया ही प्रत्यक्ष 
रौ रही हो ॥ ९ ॥ ५ अ 
| इक्तामयं सारसनावलम्बि आति स्मँ, दामाग्रपदीनमस्य। ` . 
दै एनिळ्यूतमिवोध्वेमुच्चेस्रिखोतसः 'सन्ततधारमम्भः॥ १०॥ 
 सुक्तेति॥ अस्य हरेसुक्तामयं मुक्ताप्रचुरम्‌ । 'तव्मकृतवचने मयट्‌ (3२ १) 
Sr a Si 


११४ ` शिशुपालबधम्‌ 
सारसने कटिसूत्रेऽवळम्बते इति सारसनावळम्वि। “क्लीवे सारसनं चाथ .पुं स | 
» त्रिष! इत्यमरः । आप्रपढीनस्‌। आ समन्तात प्रपद्‌ प्राप्नो तीति, सञापरस| 


00 11 
“पादाग्रं प्रपदं पादः इत्यमरः। दाम सुक्तासरः अङ्नुप्ठेन निष्ढ्यूतस्‌ । विसृष्टमित्या| 
गौणाथंत्वादुआस्यत्वस्‌ । 


यथाह दण्डी--निप्ठ्यूतोद्गीणंवान्तादि गोपति 
अयस । अतिसुन्द्रमन्यत्र म्राम्यकक्षां विगाहते ॥' इति ऊध्यंसूध्व॑प्रवाहमुच्नेक्ा[ 


` त्रिस्रोतसो मन्दाकिन्याः सन्ततधारमविच्छिन्नसंपातमम्भ इय साति स्मेथुवेत्र| 


( अव करधनी पहननेका वर्णन करते हे ) इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की बर 
चरणतक लटकती हुई मोतियोंकी लड़ी ऐसी शोभती थी कि चरणाङ्जुष्टसे निकसे ह 
ऊपरकी ओर निरन्तर प्रवाहित होनेवाली गङ्गाको धाराका जल हो ॥ १०॥ | 

स इन्द्रनीलस्थलनीलमूती रराज कचूरपिशङ्गवासाः | 

. बिस्त्वरैरम्बुसहां रजोभियेमस्वसुश्चित्र इबोदभारः ॥ ११॥ 

स इति॥ इन्द्रनीलस्थळमिव नीलमूर्तिः श्यामाङ्गः । संहितायां 'रोरि! (८१४ 
इति रेफलोपः। 'ढूळोपे पूर्वस्य-? ( ६।३।१११ ) इति दीर्घः । कर्चूरं हरिता 
पिङ्गं वासो यस्य स पीताम्वरो हरिः। 'हरिताळ तु कचूरस' इति वेजयन्ती। १. 
हरििसुत्वरेविंसमरेः। 'इण्नशजिसतिभ्यः करप ( ३।२।१६३ ) अग्डुरुहामसुर) | 
नाम्‌ । रुहेः करिप्‌। रजोभिः परागेश्रित्रवर्णों यमस्वसुयंसुनाया उदस्य भार | 
उदभारः स इव रराज । 'मन्थौदन-' ( ६।३।६० ) इत्या दिनो दकस्यो दादेशः॥| 

नीलम मणिके स्थळ ( फर्श ) के समान श्याम शरीर तथा हरताळ के समाव ल 
वस्न ( पीताम्वर ) वाले वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) फैलनेवाले कमल-परागोसे चित्रित बुल 
जल-राशिको समान शोमते थे ॥ ११॥ | 

प्रसाधितस्यास्य मधुद्विषोऽभूदन्येब लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌। |: 


5०2 बपुष्यरोपेऽख्िललोककान्ता सानन्यकान्ता ह्यरसीतरा तु ॥ ११| : 


असाधितस्येति ॥ प्रसाधितस्यालंक्कतस्यास्य मधुद्दिपो हरेः अन्येवासच| | 
विभिन्ना च। “अन्यौ विभिन्नासदशो” इति वेजयन्ती । ळच्मीः शोभा पद्मा |: 


“शोभासम्पत्तिपद्मासु ळदमीः श्रीरपि गद्यते’ इति विश्वः । अभूदित्येतद्॒क्तम्‌। ॐ | ` 


हि यस्मात्‌ सा प्रसाधनरूपा लच्मीरशेपे वपुपि । वसतीति शेषः । शि] ` 


लोकस्य कान्ता ग्रिया। इतरा नित्या स्बन्यस्य' कान्ता प्रिया न अवत | 
कान्ता । किन्तु तस्येवेत्यथः । उरसि। उरस्येव वसतीत्यर्थः । अत्र हरेः अस | 
दुसाधारणी शोभा जातेति पारमार्थिको वाक्यार्थः । अन्न लच्मीशाब्देन रठेपस 


वाच्यायाः शोभायाः प्रतीयमानायाः श्रीदेव्या सहाभेदाध्यवसायादियमन्यवं ' ॥ 


रिव्यमेदे भेदछपातिशयो क्तिरलङ्वारः॥ १२॥ | ३९ । 
. विविध विभूषणोंसे विभूषित इन ( शक्कष्ण भगवान्‌ ) की लक्ष्मी (पत्नौ) पा |. 


कि 


रॉ.» 

















| तृतीय: सग: * . ११५ 
| दूरी ही इई, यह उचित दी था; क्योंकि यह ( शोभा ) सम्पूर्ण शरीरमें थी. और समस्त 

. होर्कोकी कान्ता ( रिया ) थी और दूसरी ( लक्ष्मी ) तो केवळ ( इनके ) हृदयमें थी और 
॥ (रे किसीकी मो कान्ता ( पली ) नहों थी ॥ १२ ॥ ८; 


| अथेनसेवार्थ सङ्गधन्तरेणाह— | 
र्ण La © ~ स्स दन तर क 
कपाटविस्तीणेमनोरमोरःस्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य |... 


आनन्दिताशपजना बभूव सवोङ्गसञ्चिन्यपरेव लच्मीः ॥ १३॥ 

| कपादेति॥ कपाटवद्दिस्तीर्ण मनोरसे च उरःस्थढे स्थिता श्रीरिति छलना 
| कान्ता यस्य तस्य हरेरानन्दिताशेपजना सर्वाङ्गसङ्गिनी सकलदेहव्यापिनी अत 
'हङ्काः। प्रायेणकाथसप्यनेकं :छोकसुक्तिविशेवलाभालिखन्ति कवयः । यथाह 
' नेपवे-आदावेच निपीय-- ( १।१ ) इत्यादिशकद्व्य; .तथा 'स्वक्ेलिलेश-- 
| (१२३ ) इत्यादिको कद्वयं चेति ॥ १३ ॥ 

| (उसी आशयको प्रकारान्तरसे कहते हैं ) किवाइके समान चौडे एवं मनोरम वक्षःस्थल 
| (हृदय ) में स्थित लक्ष्मीरूपिणी म्रियावारे इन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) की सम्पूर्ण शरोरमें 
| कमान तथा सव लोगोको आनन्दित करनेवाली दूसरी ही लक्ष्मी ( शोभा, पक्षा०-- 
| प्रिया) हुई ॥ १३॥ 

| अध देवीसहचरस्येवास्य यात्रेति सूचयन्‌ प्रसाधनविधेः फलमाह 

|  पाणच्छिदां देत्यपतेनेखानामुपेयुषा भूषणतां क्षतेन | | 
प्रकाशकाकश्यगुणं; दधानः स्तनौ तरुण्यः परिबज्रुरेनम्‌ ॥ १४॥ ७ 

` माणेति॥ भूपणतासुपेयुपास्‌, न तु म्रहरणवतामिति भावः । दैत्यपतेः . हिरण्यः 
केशिपोः प्राणच्छिदां ग्राणझुपां ग्राणापहारिणास्‌ । चज्रादृपि कठोराणामित्यर्थः। 
| पाना चतेन बणेन अकाशो व्यक्तः कार्कश्यमेव गुणो ययोस्तौ स्तनौ। स्तना- 
नित्यः । जातायेकवचने राप्ते जातिभूयस्खु स्तनादिषु जातेद्वित्वविशिष्टत्वाद्‌ द्वि 
शचनस्‌। यथाह वासनः-~-'स्तनादीनां द्वित्वविशिष्टा जातिः ्रायेण'इति । दुधाना- 
| र - उवतयः । “वयसि मथमे’ ( 9३२० ) इति ङीप्‌ । पुनस्‌ हरिं परिवबुः । 
* इरिनसानां नरहरिनखसेदेऽप्यसेदोवस्या स्तनयोश्च ताइक्काठिन्यासस्वन्थेंडपि 
| सम्वन्धोक्त्यतिशयोच्दी तयोश्च सापेचत्वात्सङ्करः॥ १४॥ . जं 
(अब समस्त पत्नियोंके साथ श्रोकष्णे भगवानके . प्रस्थान करनेका वर्णन करते दै) 
लकी भा तथा देत्यराज ( हरिण्यकशिपु ) के प्राणापह्रण करने ( मारने ) वाले, 
भी कठोर नखोंके क्षतसे स्पष्टरूपते कठोरतारूप युगको व्यक्त करनेवाले स्तनद्वयको 
| ह उवतियोनि इन्हें चारों ओरसे धेर लिया ( साथ चढ्ने के लिए चारो ओर 
1. )। “जा “ 


१ 
॥ 
| | 
भा 


ans त 


॥ 1] 





११६ शिशुपालवधम्‌ ` 
विमर्श--हिरिण्यकशिपुका शरीर ऐसा कठोर था कि उसमें इन्द्र का वज्र मो इ | 
हो गया था, उसे इन ओऔक्ृष्ण भगवानूक नखोंने विदीणे कर दिया, किन्तु हिरण्य | 
बज़ाधिक कठोर उदरको विदीर्णे करनेवाले नख इन तरणियोंके स्तनोंपर केवळ क्षत. 
कर सके, अतएव इन स्तर्नोकी कठोरता स्पष्ट म्कट हो रही थी । ऐसी स्तनोंवाली बु 
ओक्नष्ण मगवान्‌के साथ प्रस्थान करनेके लिए उनके चारो ओर स्थित हो गयां ॥ १४॥ | 
आकर्षतेवोध्वमतिक्रेशीयानत्युन्नवत्वात्कुचसण्डलेन । | 
ननाम मध्यो5तिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ ॥ १॥| 
आकर्षतेति ॥ अत्युन्नतत्वाद्धेतोः ऊध्वमाकर्पतेव नसन्तस सध्ययुन्नसगोः 
स्थितेनेत्युव्येक्षा 1 अतिगुरुस्वमतिभारत्वस्‌, अतिप्रढृद्धत्वं च भजतीति भाळ | को. 
ण्विः ( ३२॥६२ ) तेनाङ्गनाबां कुचमण्डलेनातिऋशीयानत्यन्तक्शतरः तनीया्‌| 
ज्ञीणश्च। र ऋतो हळादेळंघोः ( ६।४।१३१ ) इति रेफादेशः । सध्यो नितान्ता| 
कान्तः पीडित इव ननाम नतः, ग्रणतश्च। अत्र मध्यकुचमण्डळ्यो विरेपणसामर 
` .दरिविजिगीषुराजम्रतीतेः समासोक्तिः । तथा वाच्ययोः प्रतीयसानाभेदेनक्र| 
मणक्रियाकमंकँमावसम्भावितेय नसनस्याक्रमणहेतुकत्योऊेचेत्यनयोः .सज् ` 
उखरेच्योस्तु नेरपेच्यादसंसष्टिरेवति विवेकः ॥ १६ ॥ |. 
अत्यन्त ऊँचा होनेसे मानो ऊपरको खींचते हुएके समान स्थित, तथा अतन स 
स्तन-मण्डल्से अत्यन्त आक्रान्त ( दवे हुए ) के समान तथा अत्यन्त कृश, खियों दास | 
भाग ( करिप्रदेश ) नन्न हो गया । है 
विमर्श--श्रीकृष्ण मगवानूके साथ जानेवाली युवतियोंका स्तन-मण्डळ बहुत ह| 
वड़ा तथा कटि-प्रदेश अत्यन्त पतला ( सुष्टग्राह्म ) था । वह ऐसा प्रतीत होता था किम] 
पतले अर्थात्‌ दुर्व कटिप्रदेशको बड़े-बड़े स्तनमण्डलने मानो वहुत दवावा (पर | 
किया) हो, अतएव वह करिभ्रदेश नत्र हो। लोकमें भी किसी प्रवल झं री. 
बूढ़े या समृद्धिशाली व्यक्तिके द्वारा अत्यन्त पीडित दुवंळ व्यक्ति नन्र ( प्रणत ) होई 
है। किसी बड़ेके महाग्रमाव के द्वारा ऊपरकी ओर आकृष्ट अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त | 


व्याल 


दुलेभ या दीनव्यक्ति अत्यन्त विनम्र हो जाता हे? ऐसा 'वछभदेव? सम्मत वया" 
नितान्तमाक्रान्त इव? (मानो अत्यन्त दवे हुएके समान ) इस आशयको ओर घ्य]. 
'देनेसे चिन्त्य हे ॥ १५ ॥ | 
० ०००, ७३ २ कात ह CN 
यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नन्रमुखी बभूव । 
° ° माहितेष न] ९ १000 ७ >> ० | | { 
निःशाङ्कमन्याः सममाहितेष्यास्तत्रान्तरे जध्नुरमु कटाक्षः (| 
यां यामिति॥ प्रियो हरिया यामङ्गनाम्‌ । “नित्यवीप्सयोः ( ८9१) भु 
वीप्सायां द्विर्भावः एकपदर्‌ । प्रेच्ताळोकयत सा सा । पूर्ववद्‌ द्विमावः। *. 


१. “मपि क्रशीयान--'इति पा०। २. 'कातराक्षीम? इति पा०। 





Eh ; 5... 
तुताय. सगः | १३७. । 
| साष्बसाचचकिवकोचना सती हिया नज़सुखी वभूव । पतेन कार्यद्वारा छजासाध्व- 
| , वमावोदयः उस्रः । अन्यासामीज्यांभावोद्यसाह--अन्या अप्रे्षिताङ्गना आहि- | 
| न्याः छताद्षसाः सत्यः । “परोत्कर्पाचसेप्यो स्यात! इति रच्षणात्‌। तत्रान्तरे तस्मि- 
| _न्ीत्तणावसरे । 'क्लीवेडन्तरं चावकाशे तादव्यंञ्वसरेश्वधौ' इति येजयन्ती । 
` निश्शङ्कं तंदनीक्षणादेव विखव्घ यथा तथा ससं युगपत्कटाच्षेरमु हरि जघ्नुः प्रजव्नुः 
, सरोपमद्राचः ॥ १६॥ 
' (उन अङ्गनाओं, या जन-समुदायके ) प्रिय औकृष्ण भगवानूने जिस-जिस अङ्गनाको 
` देखा, वह-वह ( अङ्गना ) ऊञ्जासे सङ्कुचितनेत्रा होकर नन्रमुखी हो गयी, तथा ( जिन्हे 
| भगक्नन्‌ श्रीकृष्णजी ने नहीं देखा था, वे ) श्या दूसरी अङ्गनाएँ उस समय निश 
| होकर इन्हें ( श्रीकृष्ण भगवानको ) कटाक्षांते आहत करने लगीं ( कटाक्ष करती हुई औङृष्ण 
 मगवान्‌को ओर ताकने लगी ) । ५ 
| विसश--श्रीकृष्ण भगवानूने अपने साथ जानेवाली जिस-जिस नायिकाकी देखा, उस- 

| उसने लञ्नासे नेत्रको सङ्कचित कर लिया तथा सुखको नीचा कर लिया, क्योंकि प्रियके 
` देखनेपर ऐसा करना लियोंका स्वभाव होता है और जिन्हें भगवानूने नहीं देखा था, वे | 
| अगवानूके द्वारा देखी गयी अज्ञनाओसे इर्ष्या करती हुई निःशङ्क हो उसी समय भगवान्‌ 
| को कराष्षपूर्वक देखकर आहत करने लगी । भगवानके द्वारा न देखे जानेके कारण इन्हे 
` भगवानूके द्वारा देखी गयी अन्ननाओंके साथ इष्यो करना एवं कटाक्षसे देखना स्वभावतः . 
| उचित ही था। छोकमें कोई व्यक्ति अपने समान गुणवाले का आदर होने पर तथा 
| अपना आदर न होनेपर आइत व्यक्तिके साथ इंष्या करके आदर करनेवालेको आहत ' 
| करताही है ॥ १६ ॥ 
| अंथास्य पञ्चमिदिव्यास्जसच्चिधानमाह-- : 
| तस्यातसीसूनसमानभासो भाम्यन्सयूखावलिमण्डलेन | 

चक्रेण रेजे यमुनाजलौघः स्फुरन्सहावत ईवेकबाहुः ॥ १७ ॥ 
५ तस्थेत्यादि। अतसीसूनेन छुमाकुसुमेन ससानभासस्तुल्यकान्तेः । ज्िग्धि 
| स्यासस्येत्यर्थः। “अतसी स्वादुसा 'छुमा' इत्यमरः । तस्य हरेरेकवाहुः आस्यदावतंः 
' माने सयूखाबळीनां सण्डळं चक्रवालं यस्य तेन चक्रेण सुदृशनेन स्फुरन्महा- 
| गावर्तो अमो यस्य सः। 'स्यादावर्तोच्म्मसाँ भ्रमः' इत्यमरः । न 
| एर इव रेजे । चक्र द्धावित्यर्थः ॥ १७॥ ७: 
| (अव पांच इछोकों ( ३।१६-२० ) से अगवानूके दिव्याखोंके धारण करनेका वणेन 
चेहे) अलसी अयां तझी के फूङके समान (समत) तताल उन (मकण 
' भान्‌) का एक हाथ घूमते हुए किरण-समूहसे युक्त बेरेबाढे इशत चले त 


शज 





` प्रसन्न करती थी । (श्रीकृष्ण भगवानूने 'कोमोदकी? नामकी गदाको धारण किया )॥ (८ | 


. किन्तु परेषां शत्रणामत्यर्थसुद्वेजयिता भीपयिता सज । अत एव नाम्नापि चन्र 
॥ ड्र € संज्ञायळेना ~ ) ° ~ त्त्य £ | 
चन्नन्द्यतीति नन्दक इत्यन्व्थसंज्ञावळेनापि। नन्दयितृत्बेनापीति यावत्‌। तत] 























११८ शिश्ुपालवधम्‌ 


होते हुए वडे भोर ( पानीका चक्कर ) वाले यमुनाके जल्समूह ( जलप्रवाह ) के सा { 
शोभता था । 
विमश--मण्डल? शब्दले ही ‘आवलि’ शब्दके अको गतार्थ होनेसे आहि? | 
को अङङ्वारश लोग प्रायः अधिक मानते हैं, ऐसा 'वछभदेत्र' का कथन हे, किन्नु परे 
शब्द 'मयूख? के साथ सम्वद्ध होकर 'किरण-समूह” का वाचक हे ओर “मण्डर मुद $|. 
का वाचक है, अतएव 'किरण-समूहसे युक्त घेरेवाले सुदर्शन चक्रसे ऐसा अथै क| 
“मण्डल” शब्द अधिक नहीं होता है; येही कारण हे कि 'वर्ल्भदेव' ने भो भायः दर) 
कहा हे ॥ १७॥ शक. | 
विरोधिनां विग्रहभेददक्षा सूर्तेव शाक्तिः कचिदस्खलन्ती | 
नित्यं हरेः सन्निहिता निकामं कोसोदकी सोदयति स्स चेतः ॥१०॥ | 
विरोधिनामिति ॥ विरोधिनां वेरिणां विग्रहमेदे शरीरविदारणे दक्षा | धग 
बष्मं विग्रहः’ इत्यमरः। क्चित्काप्यस्खलन्ती । सचंत्रा्रतिहतच्ृत्तिरित्यर्थः। बि 
सन्निहिता अनपायिनी । अत एव सूर्ता सूतिसती झक्तिः सामथ्यंमिव स्थितेलुदे। 
क्षा । कौमोदकी गदा हरेश्चेतो निकामं मोदयति स्म । स्वसञ्निधानेनेति भावः॥ 
* शञ्ञुओंक शरीर ( पक्षा०--विरोध ) को नष्ट करनेमें समर्थ कहीं सी स्खलित (निः 
नहीं दोनेवाली, सवेदा ( श्रीकृष्ण भगवान्‌के समीप ) ( हाथमें ) रहनेवाली, ( अतस 
मूतिमती शक्तिके समान 'कोमोदको? नामको गदा श्रीकृष्ण भगवानके चित्तको अति | 


न केवलं यः स्वतया मुरारेरनन्यसाधारणतां दधानः | 
अत Le ~ ० oN 2 
त्यथसुद्रेजायता परेपां नाम्नापि तस्येव स नन्दकोडभूत्‌ ॥१४। 
न केवलमिति ॥ अन्यस्य साधारणो न भवतीत्यनम्यसाधारणस्तस्य सावरु | द 
तां दधाना, तथापि यो नन्दकः स्वतया केवरं गजाशवादिवस्स्वत्वेनेव सुरारेनन्दको र| ६ 


तदीय एव योऽनन्यसाधारणत्वात्परो द्वेजकस्वाद्च तस्येद नन्दकः, नन्दयिता चेला १ 
स नन्दको नन्दकाख्यः खड्गोऽभूत्‌। सञ्िहितोऽभूदित्यरथः। सम्बन्धाइु|' 
सन्निधानमेवात्र विधेयं प्रकरणात्‌ । अत्राल्यसाघारणत्वएरो दवे जकवा | 
विशेषणगत्या नन्दकस्य तदीयताससर्थनात्‌ पदार्थहेतुकं काब्य ङिङ्गमजङ्कारः ॥४ | 

अनन्य साधारणताको धारण करनेवाला ( दूसरे किसीके लिए असाधारण अथात्‌ 
इष्ण अंगवानूके लिए हो सुळ्भ )' जो केवल श्रीकृष्ण भगवानको आत्मीयतासे ही 
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न, 
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०.) | 


किन्तु रञ्जु आको अत्यन्त व्याकुल करनेवाळा नामसे भी उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) | 


















| | तृतीयः सगे: ११६ 
| ८ ( आनन्ददायक ) हुआ । ( औङ्कण्ण भगवानूने 'नन्दकः नामक खड्गको' समीपमें 
| रा) ॥ १९॥ न "> ~ CN न 
| न नीतमन्येन नतिं कदाचित्कणोन्तिकप्राप्तगुणं क्रियासु | 
विघेयमस्याभवदन्तिकस्थं शाङ्ग धनुर्मित्रमिव द्रढीयः ॥ २० ॥ 

| न नीतमिति ॥ अन्येन पुरुपान्तरेण नतिमाकर्षणं भेदेन स्वानुकूल्यं च न नीतं 
| दग्रापितस, क्रियासु रगकमसु, हिताहितछृत्येषु च कर्णान्तिक कर्णगोचर प्राप्त 
| गुणो मौर्ची, आप्तताधमंश्व यस्य तद्विधेयं क्रियासु वश्यं द्रढीयः इढतरम्‌। पोडा- 
| सहतरमिति यावत्‌। ऽङ्गस्य विकारः शाई नास धनुः मित्रमिवास्य- हरेरन्तिकस्थं 
१ सब्रिहितमभवत्‌ ॥ २० ॥ 

दूसरे किसीसे नन्न न होनेवाला, ( वाण-प्रक्षेपके समय ) ,कानतक पहुँची हुई डोरी- 
| बाढ, कार्यमे वशीभूत तथा इढ्तम “शाङ्ग? नामक धनुप दूसरे किसीके द्वारा न झुकने- 
| बहे, कानतक पहुँचे हुए गुण ( सत्परामशे ) वाले - अर्थात्‌, समयपर सत्परामश देनेवाले, 
| दामे वशज्ञत इढतम मित्रके समान इन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पासमें स्थित हुआ ( औकृष्ण 
' भगवान्‌ ने 'शाई? नामक घनुपको पासमें रखा )॥ २०॥ | 


प्रवृद्धमन्द्रास्चुदैधीरनादः कृः्णाणेवाभ्यणंचरेकहंसः | ५. 
| मन्दानिलापूरकृतं दधानो निध्चानमश्रुयत पाञ्वजन्यः॥ २१ ॥ 
` प्रवृद्धेति ॥ थियं रातीति धीरो मनोहरः सन्द्रो गग्भीरो$स्बुदस्य मेघस्येव धीरश्च 


| नादः प्रवृद्धो येन सः प्रबृः्वमन्द्रास्बुद्घोरनाद्‌ इत्युपमा। ङण एवाणवः सयुद्रस्त- 
_छाभ्यर्णचरोडन्तिकचरः । “उपकण्ठान्तिकास्यर्णा' इत्यमरः। स चासावेकहंसरचेति 

| शिश्परग्परितरूपकम्‌ । सन्दानिलस्य आपूर आपूरणं तेन इतं जनितं निध्यानं 
'दृधानः। अनाध्मातोऽपि सन्दुसारुतप्रवेशादेव ध्वनतीति पाटवादृतिशयो क्तिः । 
| घन्यसस्वन्धेऽपि सम्वन्धक्थनात्‌। पञ्चजनो नाम कश्चिदसुरस्तन्र भवः पाञ्चन 
| न्योडस्य ङ्कः । “व हिदेवपञ्चजनेभ्यश्च वक्तव्यम्‌ इति न्यप्रत्ययः | अश्रूयत श्रयते 
| स्म। पाञ्जजन्योऽपि सन्निहितोऽभूदित्यर्थः । वीणा श्रयते, पुष्पाण्याघ्रायन्ते इत्यादि * 
| वदमधर्मिणोरसेदोपचारात्पाञ्चजन्यस्य श्रवणो क्तिः ॥ २१ ॥ ` आ... कई 
` मेबके समान गम्भोर तथा मनोहर ध्वनिवाला, कृष्णरूपी समुद्रके ) राबहुस 
| रेप तथा मन्दवायुके प्रवेशसे उत्पन्न ध्वनियुक्त “पाञ्चजन्यः नामक शङ्ख सुना गया । २१॥ 
रराज सम्पाद्कसिष्टसिद्धेः सवोसु दिच्परतिपिद्धमागंम्‌। 
~_दारथः पुष्यरथं रथाङ्गी क्षिप्रं क्षानाथ इवा न इवाधिरूढः॥ २९॥ : 
` ` “जादधीरम्‌? इति पा०। । 
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| । || 
रराजेति॥ महान्‌ रथोः यस्य स महारथो रथिकविशेषः । “आत्मानं |, 
चाश्वान्‌ रक्तन चुद्धथेत यो नरः । स सहारथसंक्षः स्यादिव्याहुर्नीतिको बिदा; | पो 
. रथाङ्गं चक्रमस्यास्तीति रथाङ्गी हरिः इष्सिद्धेः सम्पादक रत्तणवत्वात्‌। 
` सर्वार्थसाधकः’ इति शाख्रादिति भावः । सर्वासु दिच्चरप्रतिपिद्धमागस्‌ । 
'गसनसित्यथः । क । “पुष्यो हस्तो मेत्रमप्याश्चिन ३ 
` याहुः सवदिग्द्वार १ इति दिति सावः ।. चिप्रगामिनम्‌, अन्यत्र प्र 
कंस । 'त्तिग्र चाश्चिदिनेशएुप्यम्‌’ इति शाख्रात्‌। पुप्यरथ क्रीडारथम्‌। 'असो पुर 
' रथश्चक्रयानं न समराय यत! इत्यमरः । अधिरूढः सन्‌ पुष्यो रथ इव तं पुणा 
'मधिरूढः पुप्यनक्षतत्रगतः क्षपानाथश्वन्द्र इव रराज ॥ २२ ॥ | 
महारथ तथा सुदर्शन चक्रधारी ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) ने इटकी सिद्धि करनेवाडे इ 
'सव दिशाओंमें बिना रोक-टोक जानेवाळे और वेगसे चलनेवाले "पुष्य? नामक र 
'( या-क्रीडा-रथपर ) सवार हो इस प्रकार-शोसित हुए, जिस प्रकार इष्टसिद्धि करने; 
'सव दिशाओंकी- यत्रामँ अनिषिद्ध एवं क्षिप्र' संशक “पुष्य” नक्षत्र पर गया हुआ 
'शोभता है ॥ २२॥ 
ध्वजाभ्रधामा ददृशेऽथ शो रेः संक्रान्वमूतिंमणिमेदिनीपु । 
फणावतस्त्रासायतु रसायास्तल विवक्षाच्व पन्नगारः॥ २३॥ | 
, ध्वजेति॥ अथ रथारोहणानन्तरं शोरेः कृष्णस्य ध्वजाग्रं धाम स्थानं यस्म | 
'मणिमेदिनीपु मणिमयछुट्टिमेषु संक्रान्तसूतिः प्रतिविस्विताङ्गः सन्‌ पन्नगा 
तमान्‌ फणावतः सर्पान्‌ त्रासयितुं द्रावयितुं रसायास्तल पातालं विवक्षन्‌ । गरवे 
' चलछुन्निवेत्युत्येक्षा । विशतेः सन्नन्तान्नटः शत्रादेशः । दृशे इष्टः। सोऽपि 
हितोऽभूदित्यथः ॥ २३॥ | 
इस ( रथपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके आरूढ होने के वाद श्रोकृष्णजी की ध्वजाके | 
भाग ( ऊपर ) में रहनेवाले, मणिमयी भूमिम प्रतिविम्बित ( अतएव ) सर्पोको भर 
करनेके लिए मानो पातालमें प्रवेश करते हुए के समान गरुड्को लोगनि देखा । (7 
मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समीप स्थित हुए) ॥ २३ ॥ 
2,000 यियासतस्तस्य महीध्रन्ध्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणादः | 
जलान्तराणीव महाणंबोघः शब्दान्तराण्यन्तरयाज्वकार । २४॥ 
यियासत इति ॥ यातुमिच्छुतो यियासतः । - यातेः सन्चन्ताल्वट झत्रादेशः | 
हरेः संवन्धी महीं घरन्तीति महीधाः पर्वताः। सूछविभ्रुजादित्वात्कप्रत्ययः | 
वासनः-'मददीध्रादयो मूलविश्ुजादिदर्शनाव' इति। तेषां रन्ध्राणि वि 
भिदा भेदनम । 'पिद्धिदादिम्यो5इ! ( ३३१०७ ) 1 तस्यां पटीयात्‌ समंत | | 
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१२१ 
| आनक घोपः महार्णवस्यौघः समुद्रस्प प्रवाहः। अन्यानि 
|| मा 'सुप्सुपा-' इति समासः। अन्यान्‌ शब्दान्‌ श्याम कळती ie 
|, न १०९ पूब्रवत्समासः । 
| _न्तरयाञ्जकार अन्तर्हितानि चचार । छादयामासेत्यर्थ; । अन्तरशब्दादन्तर्धा- 
| न्यात्‌ 'तत्करोति-' (य°) इति ण्यन्ताहलिट्‌। 'अन्तरमवकाञ्चावधिपरिधाना- 
' नर्वियेदताद््यं? इस्युभयत्राप्यसरः॥ २४॥ क 
' गमनेञ्छुक उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) का, पर्वेतोकी शुफाओंको विदीणे करनेमें अत्ति- 
' जय समर्थ, नगाड़ेके शब्द ने दूसरे शब्दोंको उस प्रकार दवा दिया, जिस प्रकार महा- 
| स्मु्रका ज्वार-भाटा दूसरे जल-प्रवाहोको दवा देता है । ( गमनेच्छुक भगवान्‌के नगाडेके 
' इजनेपर दूसरी कोई भी ध्वनि सुनाइ नहों पड़ती थी )॥ २४॥ 
' `तः स सती जगतां जगास त्रो धरिञ्याः फणिना ततोऽधः | 
| महामरासुग्नशिरःसहखसाहायकव्यप्रभुज॑ प्रसस्ने ॥ २५॥ 
. ' यत इति॥ जगतां अर्ता धारयिता। कुच्चिस्थाखिललोक इत्यर्थः । 'कवृकमंणोः 
कृति! ( २३।६५ ) इति कमंणि पष्ठी । स हरियंतो येन भूमार्गेण जगाम ततस्तस्मि- 
| न्यूमागे अधः पाताले धरित्र्या घरण्याः धर्त्ता धारयित्रा। पूर्वेचत्पष्टी । फणिना शेपेण 
` महता भरेण आसमन्ताद्‌ भुग्नस्य कुञ्जीसूतस्य शिरःसहखस्य सहायके सहाय- 
. क्षमंणि। “योपधाद्‌ गुरूपोत्तमादू बुज' ( ५११३२ ) व्यग्राः त्वरमाणा भुजा यास्म- 
' सतद्यया तथा प्रसख्ने तम्‌ । सवे छिट्‌। हरिश्वचालेत्यथ:ः। अत्र शेपस्य विशिष्ट: . 
। प्रसरणासम्बन्धे5पि सम्बन्धो क्तेर तिशायो क्तिः ॥ २५ ॥ ‘ड 
। जगत्‌ ( लोकत्रय) के धारण करनेवाले वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) जिस भूमागसे चले, 
पृथ्वीको धारण करनेवाले शेपनागने उस भूभागके नीचे अधिक भारसे झुकते ( नौचेकी 
` ओर दवते ) हुए सहस्र मस्तकोंकी सद्दायतामें व्यस्त भुजाओंको फेलाया । 
' विमर्श-ङकुक्चिमें लोकत्रयको धारण करनेसे भारस्वरूप श्रीङ्क्ण भगवान्‌ जव चलने 
लगे, तव वहाँका भूभाग अतिशय भारा हो गया और नीचे पृथ्वीकों धारण करनेवाले शेपः 
नागके सहस्र मस्तक इस आरसे दबने लगे, उनकी सहायतार्थ शेपनागने अपनी सुजाओं 
| को फेलाकर उस भारको सम्हाला । लोकमें भी देखुः ज्ञाता है कि मस्तक पर भारी वोझको 
नेवाडा भारवाहक हाथ का सहारा देकर भारको सम्हालता है ॥ २५॥ 


अथोचचक्केस्तोरणसङ्घसङ्गभयावनम्रीक्कतकेतनानि | क 
क्रियाफलानीव सुनीतिभाजं सैन्यानि सोमान्बयमन्वयुस्तम्‌ | २१! 

 अथेति॥ अथ हरिचलनानस्तरसुच्चकेरुचते तोरणे द्वारदारुणि सङ्गन सा, 

1 -आादयेनावनम्रीक्ृतानि केतनानि येस्तानि सन्‍्यानि। तरस या केतनानि येस्तानि सेन्यानि। सोमस्यान्वयः सन्तानः त 


ॐ > Fr य ७७७७ क ५७८ लि = 


` ` २. वतो? इति पा०.। क 
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सोमान्वयं हरिं सुनीतिभाजं सुप्ठु नीतिमन्तं क्रियाः सामाद्युपायप्रयोगाला,| 
फलानि हिरण्यभूमित्रादिळाभा इवान्वयुरन्वगच्छुन्‌ । यातेरूडः लड: शा | 
नस्य-? ( ३।४।१११ ) इति झेजु स्‌ ॥ २६॥ ह) | 
इस ( श्रीकृष्ण भगवानूके चलने ) के वाद ऊँचे तोरणोंमें लगकर टूटनेके भयसे | 
काओंको झुकाये हुए सैनिक चन्द्रवंशी उन ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) के पीछे इस प्रकार क| 
जिस प्रकार श्रेष्ठ नीतिवाले पुरुषके पीछे कर्मा के फल चलते हे ॥ २६ ॥ 
श्यामारुणेवोरणदानतोयेरालोडिताः ` काञचनभूंपरागाः | 
. आनेमि मग्नैः शितिकण्ठपिच्छक्षोदद्युतश्चक्षुदिरे रथोघेः ॥ २७॥ 
श्यामेति । श्यामानि चारुणानि च तेः श्यामारणेः झप्णळो हितेः । “वणां व) 
( २१६१ ) इति समासः। वारणदानतोयेगंजमदोदकेरालोडिताः सम्मिलिता क्ष| 
एव शितिकण्ठपिच्छुक्षो दा मथूरवह चूर्णा इव चोतन्त इति तथोक्ताः । क्विप । उपप 
लङ्कारः । काञ्चनस्य भूः काञ्जनभूर्तस्याः परागाः पांसचः। आनेसि नेमिमभिन्म| 
प्य । “चक्रं रथाङ्ग तस्यान्ते नेमिः खी' इत्यमरः । “आङ्‌ सर्यादाभिविध्यो/ (२१४५) 
इस्यभिविधावब्ययीभाचः। मग्ने रथौघेः चुछुदिरे । पिष्टा इत्यथः । परागाणां वरि 
धपेपणासम्वन्धेऽपि तत्सम्त्रन्धोक्तेरतिशयोक्तिः। तथा च महती गजरथसमत्ति| 
व्यज्यत इत्यळङ्कारेण चस्तुध्वनिः ॥ २७॥ | 
कालिमायुक्त अरुणवणे; हाथियोंके मदजलसे सम्मिलित ( पङ्किल, अतएव ) मोरके प 
समान चमकनेवाले सुवर्णमयी भूमिके परागोंको नेमितक थसनेवाले रथोंके समूहोरे| 
पीस दिया ॥ २७॥ 
न लङ्घयामास सहाजनानां शिरांसि नेवोद्धतिमाजगाम | 
अचेष्टताष्टापदभूमिरेणुः पदाहतो यत्सदृशं गरिम्णः ॥ २८॥ | 
प्रेति ॥ अष्टसु धातुषु पदं प्रतिष्ठा अस्येत्यष्टापद्‌ं सुवर्णस्‌। 'रुक्सं कातस्वरं जाम्‌| 
नदमशपदोऽख्ियाम्‌' इति सुवणंपर्यायेप्वसरंः। तस्य सूमिस्तस्या रेणुः काग्र। 
भूरजः पदाहतः। रथाश्वादिचिरणताडितो पि सन्नित्यर्थः। सहाजनानां बहुजग , 
एज्यानां च शिरांसि न छक्घयामास नाक्रामति स्म। किं बहुना, उद्धतिसुपव| 
* दुप च नेवाजगाम । कुतः । यचचस्माद्गरिस्गो गुरुत्वगुणस्य साहात्यस्य च। # 
स्थिर-' ( ३।४।१५७ ) इत्यादिना गुरोगरादेशः । सदृशमनुरूपं यथा तथा$चेष्ट । 
अल्छ्ठनव्यवहारे गुरत्वस्यी दत्यमतिवन्धक्रत्वादिति भावः । अनत्रानोद्धव्यादिमरः | 
सुवणपरागविशेषगसास्यादप्रस्तुतसुजनभतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः ॥ २८॥ 
_खुवणमयी भूमिकी घूङने बड़े छोगोंके मस्तकका उछब्वन नहीं किया अर्थात उ | 
नह| जनताक मस्तकपर नहीं पड़ी अर्थात्‌ ओड्त्यको नहीं प्राप्त किया ( अभिमानी ` "कर नही पड़ी अर्थात ओडत्यको नदीं प्राप्त किया ( अभिसारे. 
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॥ २८ ॥ नर न ७५०५ 
निरुध्यमाना यढुभिः कथश्चिन्मुयेदुचिक्षिपुरभपादान्‌ । 
बं गुरून्मागरुधः करीन्दराुल्लङ्घथ गन्तुं तुरगास्तदीपुः ॥ २६ ॥ 
निरुध्यमाना इति ॥ तुरगा यदुभिः। आरूढेरिति भावः। कथश्विदतिप्रयत्नेन 
वल्गाकपंणेन वार्यमाणा अपि ययस्मादय्राश्च ते - पादाश्च तानग्रपादान्‌ । 
दयो युणगुणिनोरभेदसेद्योगात' इति वामनः। सामानाधिकरण्येन 


तमासः।  सुहरुचिक्षिपुरृत्विस्तवन्तः तततस्मान्सागं रन्धन्तीति मागंरुधो मन्द्गम- 
| त मार्गरोधिनः । क्विप्‌ । गुरून्महतः, पूज्यांश्च। अळद्ठयानपीति भावः । करीन्द्वानु- 
` इह्य गन्तुमीपुरिच्छन्ति स्म । भुवमित्युतेक्तायास्‌ । गुरवोर्शपे सन्मार्गरोधकाः 
| परेरक्वङ्वयन्त इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ २९॥ 


(सेनामे वर्तमान ) यादवोंके द्वारा किसी प्रकार ( बड़ी कठिनाईसे ) रोके गये घोड़ोंने 


| जो अगले पेरोंको .वार-वार ऊपर उठाया, मानो वह रास्तेको रोकनेवाळे विशालकाय गज- 
| रोको लांधकर जानेको इच्छा को । 


विमर्श--यादव घोड़ोंपर सवार थे, उनके आगे विशालकाय हाथी रास्ता रोके इए 


| सडे थे, अतएव यादवोंने लगाम कड़ी कर जव उन घोड़ोंको किसी प्रकार रोका, तव वे 
| घोड़े खभावतः अगले पेरोंको वार-वार उठाने लगे, वह ऐसा जान पढ़ता था कि वे घोड़े 
| झर्गको रोकनेवाले विशालकाय गजराजोको लांघकर आगे बढ़ना चाहते थे ॥ २९ ॥ 


अवेश्षितानायतवल्गमम्ने  तुरक्षिसियत्ननिरुद्धवाहेः । 

डित ०० ५ २७०, CN © "२ १ 
प्रक्रीडितान्‌ रेणुभिरेत्य तूण निन्युजनन्यः एथुकान्‌ पथिभ्यः ॥ २० || 
अवेक्षितानिति ॥ आयता आकृष्टा वढ्गा सुखरज्जुयस्मिन्कमणि तद्यथा तथा 


' गलेन दुर्वारवेगत्वादतिम्रयत्नेन निरूढा वाहा वाजिनो येस्तेः । 'वाजिवाहावंगन्धव" 
'इत्यमरः:। तुरङ्गिभिरश्वखादिभिरमे पुरोदेरेऽवेक्षितानालोकितात्‌ रेणुभिः प्रक्रीड- 
' नीति प्रक्रीडितान्‌ पांशुक्वीडाकरान्‌। कतरि कः! एथुकान्‌ शिशन्‌। “शुकः 
' शाकः शिशुः' इस्यसरः। जनन्यस्तूर्णमेत्य पथिभ्यो निन्युः अपसारयाञ्जकरिति 
| स्वभावोक्तिः ॥ ३० ॥ ह 

1 च्या खोंचकर प्रयल्षपूवेक घोड़ोंको रोकनेवाले घुड़सवारोंसे देखे गये, धूलिसे ( मागेमें ) 
' खेरुते हुए वच्चोंको ( उनकी ) माताएँ आकर झट रास्ते से उठा छे गयी ॥२०॥ 


टि 5 ~ ७ आ जून 
दिक्षमाणा: प्रतिरथ्यसीयुसुरारिमारादनघं जनोघाः | 


. रै. “-माथु--? इति पा०। 
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दिदक्षमाणा इति ॥ अनघमकलङ्क खुरारिँ दिदक्षमाणा हष्डुमिच्छन्तः। ह. || 
न्ताह्वटः शानजादेशः । शञाश्रुस्टृडां सनः’ ( १।३।५७ ) इत्यात्मनेपद्स । री 4 
रथ्यायां रथ्यायां प्रतिरथ्यस्‌, यथार्थेऽऽ्ययीसावः। आरात्‌ ससीपम्‌ । 'आराइ+| 
समीपयोः? इत्यसरः। ईयुजग्सुः । इणो लिट्‌ “दीघं इणः कितः ( ७४६९ ) | 
भ्यासदीघेः। नलु नित्यपरिचिते का दिश्क्षेत्यन्नाह--अनेकश इति। अनेक 
वारमित्यर्थः। 'वहरपारथाच्छस्कारकादुन्यतरस्यास्‌' ( ५।४।४२ ) इति सूरः) 
संस्तुतं परिचितमपि वस्तु । जनेनेति शेषः । “संस्तवः स्यात्परिचयः इत्यमरः । | . 
हपाऽधिका प्रीतिः प्रेम कत्री नवं नवस्‌ । आभीच्ण्येन नवं करोति। ' नित्यवीप्से| 
(०१४ ) इति द्विर्भावः । अहोशव्दः पुराणस्यापि नूतनत्वसित्याश्चयं । यथा पर| 
मास्पदं वस्तु नित्यदृ्टमप्यदृष्टचरमिव प्रतिक्षणं दिदते भगवानपि तथेवेति मा | 
सामान्येन विशेपसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ३१ ॥ हट | 
दोपवजित श्रीकृष्णजीको देखनेके इच्छुक जन-समूह प्रत्येक गलियाँसे समीपमें बे 1 
अत्यधिक प्रेम अनेक वार परिचित को भो नवीन-नवीन वना देता है, अहो-आश्रर्य है।#। 
उपेयुपो वत्म निरन्‍्तरासिरसों निरुच्छवासमनीकिनीसिः। | 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्दान विदामास शनेने यातम्‌ ॥ ३२॥| 
उपेयुप इति ॥ बिद्वानभिज्चः अत एव तस्यां पुरि नययां दृत्तचचु: निसृष्ट 
हरिनिरन्तराभिर्नीरन्ध्राभिरनीकिनीभिः सेनाभिनिंदस्ड्वाससतिसङ्कट वत्मे उपगु 
आप्तस्य रथस्य शनेर्यात सम्वन्ध निवन्धनं मन्द्यसनं न विदामास न बिवेद्‌। '॥| 
विदृजागुभ्योऽन्यतरस्याम्‌' ( ३।१।३८ ) इत्या्भ्रत्ययः। व्यासङ्गादसम्वेदनं त | 
तच्वाञ्चानादिति भावः । व्यासङ्गस्य पदार्थत्वात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ ॥ ३२॥ | 
विद्वान्‌ ( अतएव ) उस द्वारकापुरी में दृष्टि लगाये हुए अर्थात्‌ सजायी गयी दाळ) 
पुरीको देखते हुए वे ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) सघन ( परस्परमें सरी हुई ) सेनाओंसे ठार 
भरे हुए मागे को प्राप्त रथकी मन्दर गत्तिको नहो जान सके ॥ ३२ ॥ टे 1६ 
अथेकत्रिशच्छलोकेद्वारका वर्णयति-- 
मध्येसमुद्रं ककुभः पिशङ्गीयौ छुबंती काञ्चनवमसासा | 
तरङ्ग कान्तामुखहव्यत्राइज्चाजेष सित्त्वा जलमुल्ललास ॥ ३३॥ | 
सध्य इति ॥ सञुद्रस्य मध्ये मध्येससुद्धर्‌ । “पारे सध्ये पष्ठ्या वा? (२५|| 
इति विकल्पादव्ययीभावः । सध्यक्षव्दस्य तत्सच्चियोगादेकारान्तत्वस्‌। कर्ज 
वमरभासा हेमम्राकारम्रभया ककुभो दिशः पिशङ्गीः पिङ्गलवर्णाः । गौरादिलान्ड॥ 
कुवती या पुः जळ ससुद्रोदक - भित्त्वा । उत्थितेति शेषः । तुरङ्गकान्ताया वइ | 
सुखे हच्यं वहतीति हव्यवाहो$झिः । कर्मण्यण्प्रत्ययः। तस्य वाडवामगेऽव | 
इलास उद्वभासे । अत्र ससुद्रान्त्लांनायां वडवानळज्चाळायां कदाचित्स" 
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तृतीय: सग: - १२४ 
| मध्योल्ल्सनस्य पुरि दशनाभेदाध्यचसायेनास्या ज्वाळात्यमुगेचवे 1. 
2 हवशब्दोउयसुखचाया है एव व्यञ्जको नोपमायाः, देहरज्वालाया ३ तरा 
। ग्रातत्वायोगाव. ly "सन्य शङ्गे Lt) चून माय इत्यचमादिभिः | उत्प्रेक्षा व्यज्यते 
इ रिवशब्दोऽपि तादृशः ॥' इत्याचायद्ण्डी ॥ ३३ ॥ | 

(अव एकतीस ( ३।३३-६३ ) इलोकोंसे द्वारका पुरोका वर्णन करते हैं) समुद्रके 
| शव तुवणमय परकोटेकी कान्तिसे दिशाओको पिङ्गल वर्ण करती हुई जो ( द्वारकापुरी ) 
इ नेदकर (उठी हुई-ऊपर इश्यमान) वडवाग्निकी ज्वालाके समान शोभती थी॥३३॥ 
कृतास्पदा भूमिश्रतां सहस्रं सुदन्वद्म्भःपारिवीतमू्तिः । 
अनिर्बिदा या विदधे विधात्रा प्रथ्वी प्रथिव्याः प्रतियातनेव.॥३४॥| 
कतास्पदेति ॥ भूमि्ता राज्ञां, गिरीणां च सहस्रः कृतास्पदा कृताधिष्ठाना। 
! पदं प्रतिष्ठायार/ (६।१।१४६ ) इति निपातः। उद्कमस्यास्तीत्युदन्वानुदधिः । 
| ठदन्वाडुदथिः सिन्धुः इत्यमरः । “उदन्वानुदधौ चः ( ८२।१२ ) इति निपातना- 
| ताधुः। तस्याग्भोभिः परिवीता परिवेष्टिता सूतिः स्वरूपं यस्याः सा पृथ्वी पृथुः । 
| धतो गुणवचनात? ( 811४४ ) इति ङीप्‌। एवस्मूता या पूः न निविंद्यते न 
|| विद्यते इत्यनिर्वित्‌ । विदेव्यांनाथत्वान्निःपूर्वात्‌ 'सत्सूद्विप-! (३1२६१ ) इत्यादिना 
| छिप्‌। तेनानिर्विदा अखिन्नेन । अन्यथा शिल्पसीछवासिद्धेरिति भावः । विधात्रा . 
॥ प्रत इति एथिवी थूः । मथेरोणादिकः षिवन्‌। “पिद्ठोराद्म्यश्व' (४३8३ ) इति. 
| हीप। तस्याः प्रतियावना अतिकृतिरिच विदधे विहिता । 'प्रतियावना प्रतिच्छाय़ा । 
(| प्रतिकृतिः? इत्यमरः । भूप्रतिनिधिच्वो व्मेक्षया पुरो चेचिश्ययिस्तारादिवस्तु व्यज्यते॥ ` 
| सहनो राजाओंकी निवास-भूमि तथा समुद्र-जल्से परिवेष्टित स्वरूपवाली विशाळ 
| इत ( द्वारकापुरी ) को खेद रहित ब्रह्माने सहलो पर्वेतेसि युक्त तथा समुद्र-जल्ते परिः ., 
| वेष्टित पृथ्वीकी प्रतिङ्कतिके समान बनाया था ॥ ३४॥ ` $ 
लष्ठुः सदाभ्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत््रसरस्य, सीमा | 
अदृश्यतादर्शवलामलेबु च्छायेव या स्वर्जलधेजघेषु ॥२५॥ 
| स्वप्ट्रिति॥ सवष्टविश्वकर्सणः सदाभ्यासेन गृहीतो लब्धो यः शिर Hi 
| असरः मरकर्पस्तस्य सीसाऽचधिः । अप्रतिमेति यावत्‌। या पुरादशतळामलेषु मोक 
॥ स्वच्छेषु । “दर्पणे सुकुरादशो' इत्यमरः । जलघेजंळेषु स्वः स्वगेस्य । 'स्वरव्ययं 
१ खर्गनाक-' इत्यमरः। छाया  प्रतिबिस्बमिवाइशयतेत्युठोचा। छाया त्वनातपे 
| शान्तो प्रतिविस्बाकेजाययो:' इति वेजयन्ती ॥ ३५॥ 
रमे निरन्तर अभ्यासके द्वारा प्राप्त शिल्प-विज्ञान-सम्पत्तिके विस्तारको Ma 
(दारकापुरी ) दपण-तळके समान निर्मळ समुद्र-जछमें स्वगंकी छायाके समान 4 
॥ गोचर होती थी ॥ ३५॥ 
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१२६. . शिशुपालबधम्‌ . | 


रथाङ्गमत्रेऽभिनबं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः | 
प्रेम्णोपकण्ठं मुहुरङ्कमाजो रत्नावलीरम्बुधिराबवन्ध ॥३६॥ 
रथाङ्गेति ॥ अम्बुधिः पितेव वराय श्रेष्टाय, Lee च । 'वरो जामातरि प्रे७ | 
इति विश्व: । रथाङगभ्त्रे चक्रधराय हरयेऽभिनवं यथा तथा मतिपादितायाः। इ | 
समीपं, उत्सङ्गश्च तङ्गाजः। "अङ्कः समीप उत्सङ्गे चिद्वे स्थानापराधयोः शी | 
केशवः। यस्याः पुर उपकण्ठमन्तिके। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। अन्यत्र के | 
विभक्स्यर्थेऽ्ययीभावः । सुहुः प्रेम्गा रत्वावलीराववन्ध आसमन्ताद्‌ ववस्ध| 
श्लेपाचुग्राणितेयसुपमेति सङ्गरः ॥ ३६॥ | 
समुद्र श्रेष्ठ सुदर्शन चक्रधारी श्रीकृष्ण भगवान्‌के लिए तत्काल दी गयी समोपे | 
जिस ( द्वारकापुरी ) के समीपमें रेमे रत्नपढिक्तियोको उस प्रकार बाँध ( विखेर ) देव | 
जिस प्रकार पिता जामाताके लिए तत्काळ दी गयी, गोदमें रहनेवाली कन्याके कफ | 
प्रेमसे रत्नावलि ( रत्वोंके हार ) को बाँध ( पहना ) देता हे ॥ ३६ ॥ | 
यस्याश्चलद्ारिधिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छङ्ककुलाकुलेन । 
बप्रेण पर्येन्तचरोडुचक्रः सुमेरुवप्रोञ्न्वहमन्बकारि ।।३७। | 
यस्या इति॥ चछन्तीनां वारिधिवारिवीचीनां छुटासु परस्परासूच्छलद्ि 
स्पतद्भिः शाङ्कानां ङुळेराङुलेन सङ्कीणेन यस्याः पुरो वप्रेण आकारेण पर्यन्ते चर | 
तीतिं तत्ताहदासुडुचक नक्षत्रमण्डळं यस्य सः सुमेरोवंप्रः सानुः। 'सानुप्राकारयोः | 
वंग्रस इत्युभयत्रापि सजनः । अहन्यहनीत्यन्वहम्‌ । “अव्ययं विभक्ति-' ( २१६) 
इत्यादिना. यथार्थऽव्ययीभावः। '“अनश्र” (५४३०८ ) 'नपुंसकादन्यतरस्याम 
( ५४१०९.) इति समासान्तोऽच्‌। अन्वकायंनुकृतः । तस्साम्यं प्रापित इत्यथः। 
मेरूपमानाद्वप्रस्य तत्तल्यमौन्नत्यं व्यञ्यते ॥ ३७॥ | 
Ee समुद्रके जल-प्रवाहोसे उछलते हुए शङ्घ-समूद्दोसि व्याप्त जिस द्वारकापुर, 
` परकोटे ( चारों ओर के घेरे ) ने जिसके न्न ते हैं ऐसे सुमेर 
मळी न नयी १ ते जिसने चारों तरफ नक्षत्र-समूह घूमते हैं ऐसे सु | 
वणिक्पथे पूगकृतानि यत्र भ्रमागतेरम्बुभिरस्बुराशिः । 
लोलेरलोलच्ुतिभाझ्जि झुपणन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप ॥ २८॥ | 
वणिक्पथ इति॥ यत्र यस्यां पुरि वणिजां पथि वणिक्पथे आपणे अपगाः 
पूगाः सम्पद्यमानानिं इतांनि पूगकृतानि पुञ्जीकृतानि। 'श्रेण्यादयः कृतादिभिः 
८ २१०७५ > इति समासः । श्रेण्यादिषु च्यर्थवचनमिति चव्यर्थता। अलोल “4 
भाजि स्थिरप्रभावन्ति रत्नानि लोलेश्वले:। अत एव अमागतेजेळनिर्गममागादागत। 
असाश्च जळनिगमाः' इत्यमरः । अस्डुभिसुंग्णन्‌ अपहरन्‌, अस्वुराशिरणंवः। जड 
मात्रसारो$पीति भावः । रत्नाकरतामवाप आप। न तु प्रागिति भावः । अमुरा ! 
(4 









तृतीयः सगः | | हर 
। १२७ 


| मे ऽप्यसम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः। तथा च पुर्या: समुद्रातिशायि 
पति «न व्यज्यते ॥ ३८ ॥ ह कण 


गृ ) में वाजारोमें ढेर किये गये, स्थिर 
' बिस दारकापुरी ) म॑ वाजार स्थिर कान्तिवाले रल्ोंको 
ये चञ्जल जळासे चुराते हुए समुद्र ने रल्लाकरत्व को पा “लिया पक 














अम्मश्च्युतः कोमलरत्राशीनपांनिधि: फेनपिनद्धमासः । 

यत्रावपे दातुमिवाधितल्पं विस्तारयामास तरङ्गहस्तेः ॥ ३६॥ 
अस्म इति ॥ यत्र पुरि अपांनिधिः ससुद्रः । अस्मश्च्योतन्ति चरन्तीत्यम्भ- 
तो जळलाविणः अत एव फेनेः पिनद्धभासः पिहितकान्तीन्‌। अपिपूरवाननह्मतेः 
गि क्तः। 'वष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्योरुपसगयो* इस्यपेरकारछोपः । कोमलानु- 
दृश्‌ रल्नरा्ीनातपे दातु शोपणाथ निधातुमिवेति फलोत्परेक्षा । तत्पेष्वट्टेषु 
| बधितत्पस्‌। “तरपं शय्याट्टदारेषु’ इत्यमरः । विभक्त्यथऽन्ययीभावः । तरङ्गेरेव 
| हलेविस्तारयामास प्रसारितवान्‌ । अत्नातपदानस्य तरङ्गहस्तसाध्यस्वेनोखच्ा- 
| हपकयो: सङ्करः ॥ ३९ ॥ ॒ 

जिस (द्वारकापुरी ) में ससुद्रने जलको टपकाते ( वँद-्वूद गिराते) हुए तथा फेन 
जेते मन्दकान्तिवाले कोमल ( नवीनतम) रक्ष-समूहोंकों ( सूखनेके लिए ) धूमम 
जे लिए तरङ्गरूपी हार्थोसे अदारियोंके द्वारोंपर दिया हे ॥ ३९॥ 
'यच्छालसुत्तङ्गतया विजेतुं दूराडुदस्थीयत सागरस्य | 
महोर्मिभिव्योहृतवाङिछता थेत्रीडादिवाभ्याशगत्विलिल्ये ॥ ४० ॥ 


यच्छ्ाळमिति ॥ सागरस्य .महोमिभिः कतृंभियच्छाळं यस्याः आगारम्‌, 
ौ |] च क 3 छ जेतुमिवेत्यथः | छोर 
रररे वरणः शाल? इत्यमरः । उच्ुज्ञतया औच्ञत्यगुणेन | त्यथः। फळो 


| बोडनुद्यात सापेक्षत्वेनोव्मेक्षयो: सङ्करः ॥ ४० ॥ 
` सके बड़े-बड़े तरङ्ग ऊँचाईसे जिस ( द्वारकापुरो ) के परकोटे को जौतनेकै छि 
पले ऊपरको ओर उठे, किन्तु समीपे आये हुए परकोटेके अधिक चे होनेके कारण न 
|| जावे वे तरङ्ग) मानो उजञासे बिहीन हो गये । ४0 कण वे ( तरङ्ग ) मानो ळञ्ञासे विलीन हो गये ॥ ४०॥ | 





२८० कुतूहलेनेव जवादुपेत्य प्राकारभित्त्या सहसा निषिद्ध: | 


. गुण धममिच्छतीभिरपेक्षमाणाभिः। 'आच्छीनद्योबुम? ( ७1१८० ) इति विका 


` को निमेपयुक्त चिह्वाली कर दिया । 


१२८ शिशुपालबधय | | 









1 रसन्नरोदीद्‌ भ्ररामम्बुवर्षव्याजेन यस्या बहिरम्बुवाहः॥ ४१॥ 
5292 कुतूहळेनेति ॥ अस्बु वहतीत्यस्थुवाहो सेघः। कमण्यण्‌ । कुतूहलेनान्तःप्रेः. | 
कौतुकेनेवेति हेतूछोचा । जवादुपेत्य यस्याः आकारभित्त्या सहसा निपिद्धो निवारित | 
अतएव बहिरेव रसन्‌ गरजच । ढुःखाव क्रन्दुंश्वेति रेपः 1 अस्वुवपज्याजेन सुरमा. | 
दीत्‌ अश्रणि सुच्त्वाच्‌। “रुदिर्‌ अश्रुदिमोचने' खङ्‌ , 'रुदुश्न पञ्चभ्यः’ ( ७३५८) | 
इतीडागमः अन्नास्दुवपंव्याजेनोत्पादकस्योक्तर्लेपोत्मेक्तासापे्दत्वात्सकरः ॥४१॥ | 
नेव ( भीतर प्रवेश करनेके ) कुतूहलसे वेगपूवक आकर परकोटे को सत (चरा 
दिवारी ) से एकाएक रोका जाकर शब्द करता ( गरजता, पक्षा०--दुःखसे चिद्ाव्र) 
हुआ पानी वरसानेके कपटसे बहुत रोता था । | 
विसर्श--जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी स्थानमें प्रवेश करनेके 3कुतूहळूते शीघ्र आग 
है और जब उसे रोक दिया जाता दै, तव वद्द दुःखले चिछाता एवं आँसू वहाता हुन्न | 
बहुत रोने लगता है, उसी प्रकार मेघ भी द्वारकापुरीमें प्रवेश करने के लिए सीर आगर, | 
किन्तु चहारदिवारी ऊँची होनेसे भीतर प्रवेश नहीं कर सका और वाहर ही गरर | 
और वरसने लगा, वह गरजना-वरसना उसके दु'खसे चिछाने एवं रोनेके समान प्रती 
होता था ॥ ४१॥ | 
यद्ङ्गनारूपसरूपतायाः कञ्चिद्‌ शुणं भेदकमिच्छतीसिः। | 
आराधितोऽद्धा सङुरप्सरोभिश्चक्रे प्रजाः स्वाः सनिसेषचिह्वाः | ४२॥ 
_ यदुङ्गनेति ॥ यस्यां पुर्यामज्ञनानां रूपं सौन्दरयंमाकारो वा । “रूपं स्वभावे सोन्द 
आकारश्ळेषयोरपि' इति विश्वः । तस्य सरूपतायाः सारूप्याद्धेद॒कं व्यावर्तकं कद्वद 


न्नुमभावः। अप्सरोभिराराधितः प्रार्थितो मनुर्साचुपसृष्टिकतां स्वाः स्वकीयाः प्रः 
निमेषः पच्मपात एव चिह्न व्यावर्तकं तेन सह वर्तन्त इति सनिमेषचिह्वाः। तेव 
सहेति तुल्ययोगे? ( २२२८ ) इति बहुत्रीहिः । चक्रे अद्धा तत्त्वमित्युव्मेत्ता। “तते 
त्वद्धाज्ञसा द्वयोः इत्यमरः । अत्र स्वामाविकनिमेपस्याप्सरसः प्रार्थनाहेतुकत्वो ठो 
द्वारकाङ्गनानां निमेपमात्रभिन्नममानुपं सौन्दर्य वस्तु व्यज्यते ॥ ४२ ॥ | 

जिस ( द्वारकापुरी ) में खिर्योको सुन्दरताको समानतासे किसी भेदकारक एग 
चाहनेवाली अप्सराओंसे प्रार्थित मनुने अपनी प्रजाओं ( द्वारकापुरीमें वसनेवालो अन्ननाा |. 


विमश-द्वारकापुरीमें रहनेवाली अङ्गनाओं एवं स्वर्गीय अप्सराओंमें केवळ यही 0) | 


था कि इन अङ्गनाओंका निमेष ( पलक गिरता ) था तथा अप्सराओंका निमेषे त 
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| तृतीयः सग; र 
| पौन्दर्यांदि समस्त युणांसे द्वारकाप्रोमें करनेवाली 
| कायी ष तोतया त दारकापुरीमें निवास » अङ्गनाएं स्वगे 
स्फुरतुषारांडुमरीचजालोचनिहुताः स्फाटिकसौघपङ्त्तीः | 


९, लो १ यं त प श्‌ 

आरुह्य नायः क्षणदासु यत्र नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ | 
| स्ुरदिति॥ ' यस्यां पुरि क्षणदासु रात्रिपु नार्यः स यराजन्‌ तिन 
11 परचिजालेश्वन्हिकायिः विनिहृता अपहुताः । तदेकर्पतापत्तरगृहामाणा इल र 


अत एवं सामान्याळङ्कारः। 'सामाल्यं युणसास्येन यत्र वस्त्वन्तरैकता' 
रे दिन स्फटिकविकाराणां सौधानां पड्क्तोरारूद्य नमरो केक | 
> ¢ 2 + 
) | देवशञ्दस्य पचादिए देवडिति पाठात्‌ “दिइढाणज्‌ ( ४।१।१५ ) इत्यादिना डीप । 
| बराजत्‌। सौधानासग्रहणादञ्जङ्कपत्वात्‌ तत्र लूच्यमाणाः खिथः खेचर्य इव रेजु 
ग | रित्यर्थः । अत्र नभोगतत्वोव्येक्ताया: पूवाक्तलासान्यसापेक्षत्वात्सळूर: ॥ ४३ ॥ 
अ| बिस (द्वारकापुरी ) में रात्रिर्योमें लियाँ स्फुरित होते-“हुए चन्द्रकिरण-समूहोंसे छिपी 
| हुर अर्थात दोनोंके समान ( शुभ्रवण ) होनेसे एकरूप होनेके कारण अभिन्न होती हुई, 
रे | सटिक र॒त्नोंके महर्लाको श्रेणियों पर चढ़कर आकाशस्थ देवाङ्गनाओकि समान शोभित 
| होती थी॥ ४३ ॥ 
| कान्तेन्दुकान्तोपलकुट्रिमेयु प्रतिक्षपं हम्यतलेबु यत्र | 
| उच्चेरथःपातिपयोसुचोऽपि समूहमूडः पयसां प्रणाल्य; ॥४४॥ 
||| कान्पेति॥ यत्र पुरि ज्षपासु रात्रिषु प्रतिपक्षस्‌ । विभकत्र्ेऽच्ययीभावः। | 
व कन्तानि रम्याणीन्दुकान्तो पलानां चन्द्रकान्तमजीनां कुद्टिमानि वद्धमूमयो येषु 
६ तु।' कुट्टिम वद्धभूमिः स्यातः इति हलायुधः। हम्यंतलेपूच्चेरत्रताः {ग्रणाल्यो | 
पाः | उल्मार्गाः । द्योः प्रणाली पयसः पद्व्यास्‌' इत्यसरः। अधःपातिनोऽधश्चराः 
पयोमुचो मेघा यासां ताः । अघोकृतमेघमण्डळत्वात्‌ .अज्ञातवृष्टिपाता अपीत्यर्थः । 
बिरोधालङ्कार:। पयस्रां समूहं पयःपूरं सुहुवंहन्ति स्म। चन्द्रकांन्तनिष्यन्देरिति 
'भवः। वहेळिंट 'वचिस्वचि-? ( ६।१।१५,) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌। झन्नःसौधानां 
'ाडीनां च ताइगौन्नत्यपयःपूरासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोकत्यतिशयो क्तिः ॥ ४४॥ 
|| बिस ( द्वारकापुरी ) में प्रत्येक रात्रिमे सुन्दर ( शुभरतम ) चन्द्रकान्तमणियोंके फर्शी- 
हो | गरे सहरको ऊपरी छर्तोपर, ऊंची जळ वहाने की नारियाँ नीचे स्थित मेघोंवाली( जिनके 
1] | ` भेष वरसते हैं ऐसी ) होती हुई भो जळ-समूइको धारण करती ( वहाती ) ची ._ 
जी हिया यत्र निशास्य दीपाञ्जालागताभ्योऽधिगहं ग्रहिण्यः | 
र| पिभयबिडालेक्षणभीषणाभ्यो बैदूयेकुडयेपु शशिद्युतिभ्यः ॥ त A 
~ तिति ॥ यत्र पुरि ग्रदेस्वधिगृहस्‌ । विभक्स्यर्थळ्ययीभावः | ग्रदिभ्पः ईल 
१: प वस्यः इति पा० । ` २. 'निशम्य' इति पा० | | 
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१३० | शिशुपालवधम्‌ ; 


(3) शमेसिर | 
जनाः अत एव रतौ रतिकाले हिया दीपान्निशाम्य निर्वाप्य । झमेमिस्वादभल३ | 
झाभावश्चिन्त्यः । गो गवाक्षमागंप्रविष्टाम्यः । “जक गवाक्ष आनायः इ | 


विश्वः । विदूरात्‌ प्रभवन्तीति वेदूर्याणि वाळवायजानि मणयः “वेदूयं वाख्वायञए 
इतिविश्वः । ।विदूरान्ञ्यः? ( ४।३।८४ ) इति ब्यप्रत्ययः । अत्र विद्रशव्दो वाट, | 
यस्यादेशः पर्यायो वा तत्रोपचारितो वा। तेन चाळवायाद्विरेरसी प्रभवति न विर. 
राच्चगराव्‌। तत्र तु संस्क्रियत इत्याक्षेपः प्रजुक्तः। तदुक्तम--वालूवायो विदूरं १ 
प्रकृत्यन्तरमेव वा। न वै तत्रेति चेद्‌ बर्‍याजित्वरीवडुपाचरेत्‌ ॥* इति तेपा 2 
.भित्तिषु । संक्रान्ताभ्य इति दोपः । अत एव तच्छायापत्त्या पद्ठल्यादिडालेच्षणवद॑. | 
घयन्ते इति भीपणाभ्यो भयङ्कराभ्यः । नन्यादिस्वात्कतरि ठ्युप्रत्यये टापू । शरि. 
दतिभ्यो विभ्युर्भीताः । मौग्ध्यादिति भावः । विभेतेळिंट्‌ । अत्र लज्जावारणाय दोष. 
निर्वांपणे न केवलं तदसिद्धिः प्रव्युव-“भयं चोत्पन्नमित्यन्थोत्पत्तिरूपो विपममेद। 
. 'विरुदकार्यस्योत्पत्तियत्रान्थस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना या स्याद्विपमालक्ृतिम॑ता! 


इति लक्षणात्‌॥ ४५ ॥ 
जिस (द्वारकापुरी ) में घरों (कमरों) में कुलाज्ननाएँ रतिकालके समय दे 


दोपको बुझाकर खिड़कियों (के मागं) से आयी (भीतर प्रविष्ट ) हुई वैदूयमगिबे 
( छहसनियाँ नामक श्रे्जातीय पत्थरों ) में ( प्रतिविस्वित हुई ) विलावके नेत्रोंके समाग 
भयङ्कर चन्द्र-किरणोंसे भयमौत हो जाती थीं ॥ ४५ ॥ । 
यस्यामतिरलच्णतया गृहेषु विधातुमालेख्यसशक्नुवन्तः | 
चक्रयुंबानः प्रतिचिम्बिताङ्गाः सजीवचित्रा इव रत्नभित्तीः ॥४९॥ 
यस्यामिति॥ यस्यां पुरि गृहेप्वतिकूचवणतया रलभित्तीनामतिस्निषता 
, आलेल्य चित्र विधातुं निर्मातुमशक्नुवन्तो युवानः प्रतिबिम्बितांज्ञाः स्वयं तापु 
संक्रान्तमूर्तयः सन्तो रत्नभित्तीः सजीवचित्राः सचेतनचित्रवतीरिव चक्तरित्युतेदा 
, जिस ( द्वारकापुरी ) में महको (की दीवारों) में अत्यन्त चिकना होनेसे क्ति 
वनानेमें असमर्थ होते हुए युवकों ( नौजयान चित्रकारों ) ने स्वयं प्रतिविम्बित होड़ 
रत्नको दीवारोको चेतनायुक्त ( जीवधारी ) चित्रांवाली बना दिया ॥ ४६ ॥ | 
सावण्यभाजां प्रतिमागतानां लक्ष्य: स्मरापाण्डुतयाङ्गनानाम्‌ | 
यस्यां कपोलेः कलधौतघामस्तम्भेषु भेजे सणिद्पणश्री: ॥ ४४ ||... 
सावर्ण्येति॥ यस्यां पुरि कलघोतघासस्तग्मेषु हेमागारस्तम्मेषु ।.. क 
रौप्यहेम्तो? इति विश्वः । प्रतिमागतानां प्रतिविस्वगतानां सावर्ण्यंभाजाम्‌ । तला 
वर्ण्यादगहीतसेदानासित्यर्थः । अत एव सासान्यालङ्कारः । “सामान्य गुणावे 
` यत्र वस्त्वन्तरेकता? इति लक्षणात्‌। अङ्गनानां स्मरपाण्डुतया यि 
त्वाञ्चेदेन गृह्यमाणे रित्यर्थः । कपोढेसणिदर्पणानां स्फटिकसुकुराणां श्रीरिव श्री 
_ ा्ता इति निदशना। सा चोक्तसामान्यप्रसादलब्धेति तेनास्याः सङ्करः ॥ ४० 


| 


तृतीयः सर्गः मत्‌ 

दारकापुरी ) में सोनेके वने गृहस्तम्भोंमें प्रतिविम्ित (गै 
शोभाको प्राप्त किया | त ४७ । । लि 

शुकाज्ननीलो पलनिर्मितानां लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम | 

गस्यामलिन्देपु न चक्रुरेव सुग्धाज्ञना गोमयगोमुखानि॥ ४५॥ 
ुकाङ्गेति ॥ यस्यां पुरि 'सुब्धाज्ञनाः शुकाज्ञवन्नीलोपा नीलमणयः। मरकता- 
वर्थ । उपलः प्रस्तरे सण इति विश्वः । तनिमितानां गृहाणां देह्यो गृहद्वार- 
| णि। “गृहावग्रहणी देहली' इत्यमरः। तासां भासा लिप्तेप्वलिन्देपु 
दरवदिभागेपु । 'प्रचाणग्रचणाछिन्दा वहि्दारभ्रकोष्ठके' इत्यमरः। गोः पुरीप गोम- 
बम 'गोश्न पुरीपे' ( ४३३४५ ) इति सयटू्‌ । तस्य गोसुखानि विछेपनानि। 
मुखे कुटिलाकारे वाद्यभाण्डे विलेपने' इति विश्वः। न चक्ररेच। मरकतप्रभायां 
हिरेपनत्रान्त्येति भावः । अत एवं ञ्रान्तिमद्लङ्कारः । 'कविसम्मतसाइरशयाद्वस्त्व- 
नुरमतिहिँ यत्‌। स ज्रान्तिमान्‌ इत्यळङ्कारसर्वस्वकारछक्षणात्‌॥ ४८॥ ` 
` विस द्वारकापुरो) में सुग्धा अङ्गनाओने तोतेके शरोरके समान (हरे) मरकत मणियोंसे 
हो हुई महलोंकी देहलियोंकी कान्तिसे व्याप्त वाहरी द्वारोको गोवरसे नहीं ही लिपा । 
विमर्श-महलेंकी देहलियाँ मरकतमणियोंसे वनी हुई थीं, उनकी कान्ति वाहरी 
पर पड़कर उन्हें गोवरसे लिपे हुएके समान हरित वणे वना रही थी, अतएव उनको 
जरसे छिपा हुआ समझकर सुग्धा अङ्गनाओंने उन्हें नहीं छिपा। “मुग्धा? अङ्गनाओको 
उतर भ्रम होना उचित ही था ॥ ४८ ॥ 
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| गोपानसीषु क्षणमास्थितानामालम्बिभिश्चनद्रकिणां कलापेः | 

| हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामैगहाणि नीभेरिष यत्र रेजु:॥ ४६॥ 
न| गोपानसीप्विति। यत्र घुरि गुहाणि गोपानसीषु बलमीषु। छादनाधारेपु वंश 
ह | एज्षोप्वित्यथः । अत एव “गोपानसी तु वळभौ छादुने वक्रदारुणि इत्यत्र 'पटलाधार- 


'कपज्ञरे इस्याह स्वासी । क्षणमीपत्काछूम ।- अध्यन्तसंयोगे द्वितीया । आस्थिताना- 
| मीनानां चन्द्रकः मेचकाः । 'समो चन्द्रकमेचको' इत्यमरः। तद्वता चन्द्रकिणां 
| | भूराणामालम्विभिलम्वमानेः कलापेव हैं; । ‘कलापो भूपणे वह इत्यमर' हरिन्म- 
4 | सा मकरतानि । “गारुत्मतं मरकतमरमगर्भा हरिन्मणिः इत्यमरः । तद्वच्छुया- 

५ | तेनीधेः = :। 'वलीक- 
सं | 'सगरभिरामाणि । हरितदूणमयानीत्थः । तर्नः पटलम्रान्तेरिव रेड 
कौ मे पटकमान्तेञ्य पटके छदिः' इस्यमरः। छादुनपर्यायौ पटलच्छुदी । ल 
| रिती वळीकनीभे । छदेराधारो वंदापज्ञरो गोपानसीतिविवेक त ए तंत्वा 
४ | व्यनादिगुणक्रियानिमित्ततवाच्चीब्रेरिवेति जातिस्वरूपोठेचचा ॥ ४ बा 
| धि (दारकापुरी ) में महूळ, छपर क्षणमात्र (थोडी देर) कटे 55 "२ 









१३२ शिशुपालवधम्‌ ' 


मणिके सइश श्याम ( गाढे हरे रंगवाळे ) तृगके समान मनोहर पूंछसे ऐसा शोके | 


जैसे छप्मरांसे शोभते हो ॥ र दती कद. र 
` वृहत्तलेरप्यतुलेबिंतानमालापिनद्धरांपे चाबितान: | | 


५,“ जज्ञे बिचित्रैरपि या सचित्रेगृहेबिंशालरपि भूरिशालेः ॥ ५०॥ 
बृहृदिति॥ या पः बृहत्यस्तुळा उपरिस्थाप्यदार्वाधार भूतानि तमम 
येषु तेः बृहत्तछेस्तथाप्यतुर र हेस्तदरहितेरिति विरोधः । अलुपसेरित्यविरोधः । पुढा 
पढते साद्श्ये राशिआण्डयोः। शुहाणां दाख्वन्धाय पीख्यास्‌ः इति हमः। कि. 
नानासुज्लोचानां मालाभिः पङ्रिभिः पिंनद्धराच्छादितः तथाप्य विता न्तदे 
विरोधः । अशून्य रिस्यविरोधः । ससस्तवस्तुसस्टछ (रत्यथ: । “अखी वितानबुक्ेर| 
वितानं त्रिषु तुच्छकम' इत्युभयत्राप्यमरः । विचित्रेरालेख्यर हितेरपि सचित्रेः क) 
हितेरिति विरोधः । विचित्रेरद्धुतेरिति परिहारः । “आालेख्याश्वगयोश्वित्रय' इलम; 
विगताः शाळा गृहैकदेशा येषां तानि । “शाळा सृहे तरुस्कन्ये शाखागारकदेरयेः। 
इति बिश्व: । ते: विशाळेरपि भूरिशालेः प्रचुरणदैकदेशविशिष्टरिति विरोधः। विश 
प्रथुङेरित्यविरोधः । “विशालं प्रथु महत! इत्यमरः । 'चेः शालच्छुङ्कटचो' (ब९९)| | 
इति झालूच्प्रत्ययः । :गृहे रेजे । अपिरयं सर्वत्र विरोधे । विरूद्धवदाभासादिरोष| 
लङ्कारः । 'विरोधः सो5विरोधे5पि विरुदधत्वेन यद्वचः' इति काव्यप्रकाशलक्षणात्‌॥ | 
जो ( द्वारकापुरी ) ब्रहत्तुळा ( वमी तुलाओं ) ( खम्भोंके ऊपरमें रखे जानेवाड़े |. 
“मथळा? ) वाळे होनेपर भी अतुल ( तुलनाओंसे रहित । पक्षा०--असमान-अनुप | 
वितानों ( वे दोनों ) के समूहोंसे युक्त होते हुए -भी अवितान ( वितानोसे रहित । पझल | 
अशुन्य अर्थात समस्त पदार्थासे परिपूर्ण ), विचित्र ( चित्रोसे हीन । पक्षा०-नाना भन्न 


के) होते “हुए भी सचित्र ( चित्रोसे युक्त) ओर विशाल ( शालाओंसे रहित । पक्ष 
बड़े-बड़े ) होते हुए भी वहुत शाळाओं ( कमरों ) वाले गृहोंसे शोभती थी । | 


“विसश--इस लोके. प्रथम अर्थ करने पर परस्पर विरुद्ध अर्थ होनेके कारण हि| 


भासित होता है, उसका दूसरे अर्थ द्वारा परिहार हो जाता है, अतएव ऐसे सों | 
ङ्कारिकोंने विरोधालक्वार' माना है ॥ ५०॥ . | | 


चिक्रंसया कृत्रिसपत्रिपङक्तेः कपोतपालीषु निकेतनानाम्‌ | 
साजीरमप्यायतनिश्चलाङ्गं यस्यां जनः - छत्रिममेब मेने॥ | 
चिक्रसयेति ॥ यस्यां पुरि निकेतनानां वेश्मनाम्‌ । वेश्म सअ भी 
इत्यमरः । कपोतान्‌ पक्षिणः पाळ्यन्तीति कपोतपाल्यो विंटझ्लापरनामाईः सत १ 
प्रसारिता दादविशेषाः । 'कपोतपालिकायां तु विरङ्गं पुनपुंसकस्‌ इत्यमरः । | 
' छीपू। तासु कृत्रिमपत्रिणां दास्मयपद्िणां पढे! कमणि पढी । ९ | 
१, 'आनत-! इति । | 
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नस जिघृक्तयेत्यर्थः । कमेः सञन्तात्‌ 'अ प्रत्ययात!. ० 
८ ह्यय टाप! 'स्चुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते, (७२३६) लो 
| ह ृ्यादिमयतिरिक्ता “अनुपसर्गाद्वा'( १॥३॥४३ ) इति चेकहिपकस्यात्म- 

। वत यानुपसगंस्वस्य चंदक्षिकस्य सस्भवात्‌। आयतमानत वा निश्चलमङ्ग | 
| क्षेदतिमित र विडालमपि। “ओतुर्विडाछो सार्जार” इत्यमरः। जनः कृत्रिम क्रियया 
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तमेव र स । नतु ास्तवमित्यर्थः । 'ड्वितः क्रि ( ३२८८ ) “क्त्रेमस्नित्यस' 

| (वा०) इति मम्प्रत्ययः । अनेन छत्रिसाकृत्रिमभेदो ढुग्रह इति शिस्पज्ञानातिश- 

| अन्न कविकल्पितसाचश्यान्मार्जारजनयोः कृत्रिमाकृ्रिमेपु विपरीतमतिवर्ण- 
आन्तिमदलक्कारः ॥ "११ ॥ न 

` ` ( द्वारकापुरी ) में भवनोंकी कपोतपालियों ( कबूतर पालनेके दराजा ) पर चित्रित 
| आक्रमण करनेकी इच्छासे झुके इए निश्चल झरीरवाळे विलावको भौ छोगांनि 
| तरिही माना ॥ १६" 

क्षितिप्रतिष्ठोडपि मुखारविन्देवेधूजनश्चन्द्रमधश्वकार । 
अतीतनक्षत्रपथानि यत्र प्रासादश्वक्षाणि वृथाध्यरुक्षत्‌ ॥ ५२॥ 

| ` तितीति ॥ यस्यां पुरि वधूजनः चितो प्रतिष्ठा यस्य स भूमिस्थितोऽपि चन्द्रस्‌ 





रोष | स्थितसि सुखेरेवार के ७ निरो , 
| दिवि ति भावः । तत्रापि वेरेवारविन्देरघश्चकारेति विरोधः। स्वळावण्य- 
1. अहिसाञ्धरीचकारेति परिदारादविरोधाङङ्करः। अतीतानि नक्षत्रपथमतीतनच्षत्र- 


र) | प्रधानि। 'अस्याद्यः क्रान्ताचथें द्वितीयया’ ( वा० > इति समासः। 'ियुप्राप्ता 
र पन्ना ( वा०) इत्यादिना परबल्िङ्गताप्रतिपेधः । प्रासादुशङ्गाणि वृथा अध्यरुक्त- 
परा देविरोहति स्म । अनश्चिसद्येवाधःकरगादिति भावः। रोहतेछु छू। 'शळ इणप बाद 
` निद क्सः ( ३।१४५ ) इति च्छेः कसादेशः । अन्राधःकरणवाक्याथस्य श्छेषविरो- 

धोपजीव्यदेयथ्य हेठुरवास्सङ्कीणेः काव्य लिङ्गमेदः ॥ ५२ ॥ ; 
` बिस ( द्वारकापुरी ) में भूमिस्थित भौ लियोनि नुखकमलोसे चन्द्रमाको नीचा क दिया 
( पश्चा०—अपने मुखको सुन्द्रताद्वारा तिरस्कृत कर दिया । अतएव वे ) क्षत्रोके मागेको ' 


अतिक्रान्त अर्थात्‌ नक्षत्रांके मार्गते भी ऊंचे महलेंके शिखरों ( उपरी छतो ) पर व्यथे चढी । 
। जय विमश--भूमिस्थित वधूजनका आकाशस्थ चन्द्रमाको नौचा करना अस्मन 

हे से विरोध आता है, उसका परिहार पक्षान्तरीय अर्थसे 
तव |. ध भूमिपर स्थित भी वधुआने आकाशस्थ चन्द्रको 
|. दिया, तव नक्षत्र-मार्गसे, भी ऊँचे महोंके छतोंपर उनके सिद्ध हुआ 
र| दारकापुरोको खियोके मुख चन्द्रमासे भो सुन्दर थे तथा वहाँके महळ नक्षत्रोके मार्गसे भी 


छ | 
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` ` रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वधेयन्ती:। 
यस्यामसेवन्त नमद्ठलीकाः समं वधूमिबलभीयुवान: || ४३ || 
रम्या इति ।मयस्यां पुरि युवानो रम्या रमणीया इति हेतोः पताकाः प्राव | 
उत्व्िसध्वजा इत्यथः। अन्यत्र रम्या इत्येवं पताकाः ग्रा्वतीः। प्रस्ट , 
इत्यर्थः । “पताका वेजयन्त्यां च सौभाम्येऽकध्वजेऽपि च', 'इति.हेतो प्रकरणे पर | 
दिसमाप्तिपु? इत्युभयत्रापि विश्वः । विविक्ता विजना विमखाश्च इति हेतो राः 
यन्तीः । “विविक्तो पूतविजनौ’ इत्युभयत्राप्यमरः । नमङ्लीका नञ्रनीध्राः। प्र 
नीप्रे पंटलप्रान्ते इत्यमरः। अन्यत्र नमन्त्यो वल्यखिचल्याख्या मध्यरेखा याम 
ता नमद्दळीकाः। 'नद्युतश्च' ( ५।४।१५३ 9 इति कप्प्रत्ययः । “बढी मध्यमरेलोर 


। 


इत्यमरः। वधुमिः सममसेवन्त । वधूसहिता असेवन्तेव्यथः । अत्र वधूनां वलन 
च प्रकृतानामेव धर्मसाधम्यंणोपम्यावगसात्‌ केवकप्रक्ठतगोचरा तुल्ययोगिता र. 
रळेषः। तत्र विरोष्यस्यापि किटटस्वनियमात्‌। यथाहुः-'्रस्तुतानां तथान्येपां इव 
तुल्यघमंतः। औपम्यं गम्यते यत्र सा सता तुल्ययोगिता ॥' इति ॥ ५३॥ 

जिस ( द्वारकापुरी ) में युवक लोग रमणीय होनेसे पताकाओंसे युक्त ( पक्षा०-तुन् 
दोनेसे प्रसिद्धिको प्राप्त ) एकान्त होनेसे रागको वढ़ाती हुई ( पक्षा०- शुद्द होने 
स्नेहको बढ़ाती हुई ), झुकी हुई वलियाँ ( छज्जेके धोड़मुद्दों ) वाली ( पक्षा०--ढरकग 
हुई त्रिवरियोवाली ), ख्नियोके साथ वळभियों ( महलके छर्तापर बने हुए हृवादार छोर 
कमरां-वंगलें ) का सेवन ( खतरियांके साथ विहार ) करते थे । ह. 

विमश-प्रथम अर्थ वलभियोंके पक्षमें तथा द्वितीय अथ स्त्रियोंके पक्षमें करना चाहिए! 

सुगन्धितामप्रतियत्नपूवो बिश्रन्ति यत्र प्रमदाय पुंसाम्‌ | 

मधूनि वक्त्राणि च कामिनीनामामोदकमव्यतीहारमीयुः ॥ ५४ ॥ 

सुगन्धितामिति॥ यत्र पुरि न प्रतियत्नः संस्कारः पूर्वो यस्यास्तामग्रतियलः 
पूर्वामकृत्रिमास्‌ । स्वाभाविकी मित्यर्थः । '्रतियस्नस्तु संस्कार; इति वेजयन्ती। 
शोभनो गन्धो येपां तेषां भावस्तत्ता तां सुगन्धितां सौरभ्यम्‌ । 'गन्धस्पेत' 
(५1४१३५ ) इतीकारः। विश्जन्ति विश्राणानि । “वा नपंसकस्यः ( ७१५९) 
इति चुसागमः। मधूनि: मद्यानि कामिनीनां वक्त्राणि च यूनां असदाय गरले 
आसोदुक्मंणो चासनाधानस्य व्यतिहार परस्परकरणमीदुः। अन्योन्यगन्धेनान्योसं 
ब्रासयामासुरिस्यथः । इणो छिट। अत्रापि सघूनां वक्त्राणां च प्रक्ृतत्वात्ततूवर 
एव तुस्ययोगिताभेदः। तेन यूनां सघुवासिदवधूवद्नपाने चदनवा सितगप्ूपपार 
च वस्तु व्यज्यते । तेन च निरातङ्कभोगाः पौरा इति गम्यत्वे ॥ ५४ ॥ 

जिस (द्वारकापुरी ), में विना प्रयासके ही सुगन्धिको धारण करनेवाले मध तर 
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| के मुखने पुरुषोंके हषेके लिए परस्परमें सुवासित करनेके कार्यका आदान-प्रदान 
| ह्या ॥ ५४ | छ क 
रतान्तरे यत्र शहान्तर३ बितर्दिनियूहबिटङ्कनीड: | 
नि श्ण्वन्‌ बयसां गणोंडन्तेवासित्वम्रापस्फुटमज्ञनानानाप्‌ ॥५४॥ 
तान्तर इति ॥ यत्र इरि गृहान्तरे वित्यो बिहारवेदिकाः । “स्विस्त 
कः इत्यमरः । तासां नियूहा. मत्तवारणाख्या अपाश्रयाः। “नियूंहो मत्तवारण? 
अजयन्ती । तेषां विटक्का उपरितन्यः कपोतपाछिकाः त एव नीडाः कुलाया 
“कुलायो नीडमञ्चियास्‌ इत्यमरः । ययसां शुकसारिक्रादिपर्त्रिणों गणः । 
` दः पक्तिणि वाल्यादी इति विश्वः । अङ्गनानाम्‌ । वितदिषु रममाणानामिति भावः । 
_ त्ञन्तरे रुतानि रतिकूजितानिःण्वत्‌ । अन्ते समीपे वसन्त इत्यन्तेवासिनः 
 ह्िण्याः । 'ात्रान्तेवासिनी शिष्ये’ इत्यमरः । “शयवासवासिष्वकालात! (३।३।१८) 
इत्यलुक्‌ । तेपां भावस्तस्वमाप । समीपे ग्रतिशद्‌ यथाश्रतमुच्चारणादेवमुठांचयते । 
अत एव स्फुटमिति व्यज्ञकप्रयोगः ॥ ५५ ॥ 
| जिस द्वारकापुरी ) में भवनोंके भीतरमें विद्दार-वेदियोके घोड़मुहोंकेः ऊपर स्थित 
त | इोतपाछिकाओंमें घोसला बनाये हुए ( झुक-सारिका आदि ) पक्षि-समूह रतिकार में | 
| उङ्गनाओं के ( सीत्कार आदि ) रोदनध्वनिको सुनकर मानो उनके शिष्य बन गये ॥ ५५॥ 
छन्नेख्वपि स्पष्टतरेषु यत्र स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेपु | शः 
आकाशसाम्यं दधुरम्बराणि न नामतः केबलमथतोऽपि ॥ ५६ ॥ 
छुन्नेष्विति ॥ यत्र पुरि छन्नेष्वाच्छादितेपु । वा दान्त-' ( ७२२७ ) इत्यादिना 
बेकद्पिक्रो निपातः। स्पष्टतरेषु । स्फुटतरं लच्यमाणेप्वित्यथः। नारीकुचमण्डलेपु ` 
' चदनि स्फटिकादिवदतिरोधायकानि, अम्बराणि वखाणि केवरं नासतोञ्खरमिति 
| नामेवाकादासाम्य न दधुः । 'अम्बर व्योम्चि वाससि' इति विश्वः। किन्स्व॒थतो उप्यथ- 
| क्रिययापि तत्साम्यं दघुः। स्वयम तिसूचमत्वादव्यवधायकत्वं दृष्टयादेसूर्तान्तरगत्य- 
| *विधातित्व चेत्यादिनापि साम्यं दघुरित्यथेः । उपमालह्वारः॥५६॥ मु 
दृष्टिगोचर होते इए, जियांके ` 


en 1 





>) | | ट मि 0: 
० | जिस ( द्वारकापुरो ) में आच्छादित होनेपर भा स्पष्ट र न 
2 | लन-मण्डलोपर शुत्र वल्लोंने केवळ नाम ( अम्बरः शब्द ) से हो -नहीं। किन्तु ( हा 
थि | को आच्छादित करनेपर भी उनके स्पष्ट-स्पष्ट दृष्टिगोचर होनेके कारण ) अर्थते भी आकार 


| फो समानताको भहणकर रिया । | 

विमशे--'अस्वर? शब्द आकाश तथा वख दात 0210 
| भर (वस्न ) से आच्छादित होनेपर भी लियोंके कुचम' 204 न गये, किन्तु 
| तेथे, अत एव-वे 'अन्वर? ( बज ) केवळ नामसे ही आकाशवाचक रद PU Re 


| अथे (वाचकशक्ति ) से भी आकाशकी समता प्राप्तकर छि 


407 यस्यामजिझा .महतीमपङ्का: खीमानमत्यायत्तयो5त्यजन्त: | 


` जन्तः । अत्यक्तमहामर्यादा इत्य्थः। अतिमात्रा आयतिरायामः उत्तरकालद्व > श 


| 


२.५५ AAA 


जनेरजातस्खलनेने जातु ब्रथेऽप्यछुच्यन्त विनीतसागी: ॥ ४७ 
यस्यासिति॥ यस्यां पुरि अजिह्मा अदक्राः; अन्यचाकपराः | 
इत्यर्थः । “आचरेत्सदृशीं डृत्तिमजिह्मामराटां तथा’ इति स्सरणादिति भावः। ' 
कपटवक्रयो? इति विश्वः। अपङ्काः कद्‌सरहिताः' निप्पापाश्च। 'पहले्घे कमि बर | 
हैमः । महतीं सीमानं राजकल्पितक्षेत्रमानं मर्यादा, कुछागतानुष्टानस्थिति दहि 





ते अत्यायतयः । 'आयतिस्तूत्तरे काले संयमायासयोरपि' इति विश्व: । दे 
अपि । 'प्रथमचरमतया-' ( ११३३ ) इत्यादिना जसि विभाषया सवनामसं 4 
बिनीतमार्गाः सुरचितपुरवीथयः, सुशिच्तिताचारपद्धतयश्च न जातं स्खलन पाए] 
णादिप्रतिघातः, विरुद्धाचरणं च येपां तेजनेजांतु कदाचिदपि नासुच्यन्त न त्यक्तः। 
न कदाचित्खिलीकृता इत्यर्थः । अन्न मागंशब्दस्य साधरम्यादेकडन्तावलस्विफलद्य. 
वदेकशव्देनाथंद्रयप्रतीतेः, द्यानामपि मार्गाणां - प्रकृतत्वाचच केचलप्रकृतविपयो 3४. 
श्लेपः 'विशेष्यस्यापि छिष्टत्वान्न तुल्ययोगिता ॥ ५७॥ 
जिस ( द्वारकापुरी ) में सीधे ( पक्षा०--निष्कपट ), पङ्कसे रहित (पक्षा०- शो, | 
रहित ), बड़ी सीमाओ ( सरइदो , पक्षा०--मयाँदाओ अर्थात्‌ कुलाचारो' ) को नहीं छोझे 
हुए, अत्यन्त लम्वे ( पक्षा०--अत्यधिक उत्तरकालवाले ) दोनों प्रकार के सुपरिचित मागो 
( पक्षा०--सम्यक्‌ प्रकारसे शिक्षितांके सदाचारों ) को ( पत्थर आदिसे ) स्खलित नहीं 
होनेवाले ( पक्षाए-विरुद्धाचरण नहीं करनेवाले ) छोगोने कभी नहीं छोड़ा ॥ ५७॥ 
'परस्परस्पर्धिपराध्यरूपाः पौरख्रियो यत्र विधाय देधाः । 
श्रीनिर्मितित्रापघुणक्षतेकवर्णापमाबाच्यमलं मसार्ज ॥ ४८॥ ` 
परस्परेति ॥ यत्र पुरि परस्परस्पर्धीन्यहसहमिकयाडन्योन्यसामर्षाणि पराध्याति 
शेष्टानि रूपाणि सोन्दर्याणि यासां ताः । “रूपं स्वरूपे सोन्द्ये इति विश्वः। पुर 
भवाः पोरास्ताः खियः पोरख्रियः । 'खियाः पुंवत-' ( ६।३।३४ ) इल्यादिला पवः 
आावः। विधाय निर्माय वेधाः स्रष्टा श्रियो ळचमीदेव्याः निर्सित्या निर्माणेन प्राप्त यत 


घुणेन वञ्रकीटेन क्षतस्थोत्कोणंस्येकवर्णस्योपमया सास्येन घाच्यसपवादः तदहम 
त्यन्तस्‌ । तदेव समिति केचित्‌। समाजे। घुणाक्षरवत्‌ याइच्छिकमिदं श्रीदेवा" 


गनदुर्या ४ 


' सोन्दुयशिल्प न कोशळमित्ययशः क्षालितवानित्यर्थः । अनया चातिशयोक्षत्मा 


पौरखीणा रमासमानसोन्दर्य वस्तु व्यज्यते ॥ ५८ ॥ 


जिस ( द्वारकापुरी ) में आपसमें सपधा करनेवाले रूपोंवाली नागरिक अङ्गनाबकी 


रचना कर ब्रह्माने ल्ह्मीकी रचना करनेपर बुणाक्षर न्याय से प्राप्त निन्दाको सश 
प्रकारसे दूर कर दिया । > 


खु तृतीयः: सग: , ` 
01... हर ब्रह्माने जव सर्वाइसुन्दरी लक्ष्मीकी > 
ह लपलेल्या त्या गया हे आम डिश 
| ए त्री लक्ष्मी घुणाक्षर से रची गयी हे, ब्रह्मे ऐसी i ऐसी 
> करनेकी कला नहीं हे । इस प्रकार लोग उनको निन्दा करते रम झुन्दरों खीकी 
॥ "सी सुन्दरी खियो तेथे; किन्तु द्वारकापुरोमें 
| बदर हुत-सी चुन्दरी खिर्याको वनाकर ब्रह्माने उक्त निन्दाकी 
व त कर दिया है ॥ ५८ ॥ म्ही तरह 
३ | हुए यदन्तःकरणेन वर्मा: फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । 
पो | क्षष्यूपुपो यामभवञ्जनस्य याः सम्पदस्ता मनसोऽप्यगम्याः ॥५९॥ 
पा ति ॥ यद्न्तःकरणेन 'ुण्णमभ्यस्तम्‌ । मभेदं भूयादिति भूयो भूयः 
1 प्रति तमित्यर्थः । कल्पयन्ति सङ्कट्पितार्थानिति कल्पाः। कल्पा इत्युपपदं : 
“पां ते कल्पोपपदा दृक्षाः कल्पद् क्ताः तदेव फलन्ति फलानि निष्पादयन्ति । 
| |, निष्पत्त 3 पोल ७ क 
| ग a घातोळट्‌ 1 कुतः। यां पुरमध्यूषुषो यस्याझुषितवम्तः। 
प्ानघ्याङवसः' ( १।४।४८ ) इति कामस्य “भाषायां सदवसधुवः (३।२।१०८) 
| हि इसुप्रत्ययः । डक याः सन्पदो5्भवच्‌ ता सनसोऽप्यगम्याः। वाचामभूमय 
पि क प ति आवः। गृहे गुहे कल्पदइसस्बन्धातिशयोब्त्या पौराणा 
|्रभोगो भ्यज्यते। इह कंल्प इव्युपपद्‌ स्वसंज्ञकदेशो येपामिति | 
ले | र ज्फद्शा यप ति व्याख्याने 
पाई कशिपुमित्यादिवदवाच्यवचनदोपावकादः ॥ ५९ ॥ 
| अनण जिसका अभ्यास ( वार-वार कल्पना) करता है, कल्पवृक्ष उसीको फते 
। हि किन्तु जिस ( द्वारकापुरो ) में बसनेवाले लोगोंकी जो सम्पत्तियां हुई) वे 
पप कव्पनासे भी परे थीं ( अत एवं स्वगंसे भो वह धरकापुरो श्रेष्ठ थी )॥ ५९॥ . 
दधानः सकलाः स्वभाभिरुद्धासयन्सोधसितासिराशाः । 
जा बतोज ना he > (0 तु च्य 2 hohe 4 
नि | हा रये हातुं न रोहिणेयो न च रोहिणीशः ॥ ६०॥ 
रै | भला उति ॥ सकलाः समत्राः कलाश्चतुःपष्टिविद्याः, पोडदाभागांश्व दधानः । 
= भ्य़शिल्पे काल्भेदे' इति, कळा तु पोडशो ल्प्ति 
| सि दे! इति, कळा तु पोडशो भागः इति चामरः । सुधयाव 
द्‌ | जा ताला दिश उद्धासयन्‌ रेवती ककुञ्चिकन्या, पूपकं' भे 
म |. स रेचतीजातिः। 'जायाया निड ( ५४१३४ ) इति समासान्तो 


र. हिलोमा ब्योवेलि/ ( ६१६६ ) इति यलोपः। रोहिण्या अपत्यं पुसान्‌ 
ग | र । खौभ्यो ढक्‌? ( ४।१।१२० )। यां पुरी हातु त्यक्तु स इयेप 
पि । छिट्‌। रोहिणीशश्चनदरश्च हातु च इयेष! अन्न हेणीशर 
मे ke हयोः प्रकृतत्वाह्विशेप्यस्याश्लिष्टत्वाच् केवळप्रकृतविपया तुल्य- 
र ऐक गतमन्यत्‌ ॥ ६० ॥ र 


| कोक 
॥ 'यभूमि/ इति पा०। 


| । । 
शो... 


र्त 


१३८ . शिशुपालवधम्‌ 


सम्पूर्ण ( चौसठ, पक्षा०- सोल ) कळाओंको धारण करते हुए तथा चुनेते क 
र र समान शुञ्र अपनी कान्ति ( गौरदेहकी शोमा, पक्षा० न | त 
दिशाओको उद्भासित करते इ रेवती ( वळरामकी खी, पक्षा०-- रेवती” नामक त] | 
के पति रोहिणीपुत्र ( बलरामजी ) तथा' 'रोहिणी' तारा के पति (चन्द्रमा) र हि 
( द्वारकापुरो ) को छोड़ना नहीं चाहते थे अर्थात उस दारकापुरीमें सवदा निवास | 
*्ये और चन्द्रमा उस द्वारकापुरीको सर्वदा चाँदनीते उद्धासित करतेथे॥६०॥ | 

बाणाहवव्याहतशम्सुशक्तेरासत्तिमासाय जनादेनस्य । 
शरीरिणा जेत्रशरेण यत्र निःशङ्कमूपे मकरध्व जेन ॥ ६१॥ 

ब्राणेति ॥ यत्र पुरि बाणाहते वाणासुरयुद्धे व्याहता क्षयं जीता शम्भुशक्ति ३० 
तस्य हरविजयिनो जनार्दनस्य कृष्णस्यासत्ति प्रत्यासत्तिसासाच । पुरव गराप्येत्या! | 
शरीरिणा विग्रहवता। न त्वनङ्गेनेति भावः। जेतार एव जत्रा जयशीलाः। तृष 
सज्ञादित्वादन्प्रत्ययः। ते शरा यस्य तेन सकरध्वजेम कामेन । प्रन्नरुपेणी। 2 
भावः। निःशाङ्कं निर्भीकमूपे उपितस्र। वस निवासे” भावे छिट। “चिस 
(६११५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणस्‌ । “दक्षा वितरक॑भययोः' इति विधः। न]; 

तपदार्थस्य विशेषणगत्या निः्ञङ्कनिवासहेतुतवोक्तेः काम्यसि 

पुरा किल भगवान्‌ भक्तवत्सळो धूजदि्वाणप्रेम्णा वाणाभियो धिन हरिममिकु र 
निर्जित इति पौराणिकाः कथयन्ति ॥ ६१ ॥ | 
वाणासुरके साथ होनेवाले युद्धम शिवजीकी शक्तिको शिथिल करनेवाले 
भगवानके सामौप्यको पाकर विजयशील बाणोंवाळा शरीरथारी कामदेव जिस (गर 
पुरी ) में निभेयतापूवेक रहता था । | 

बिमश--कामदेव अपने विजेता शिवजीसे संदा भयात रहता था, कितु १९ 
बाणासुरका पक्ष लेकर युद्ध करनेवाले शिवजीको श्रीकःश भगवानूने पराजित कर ३ 
तब वह कामदेव इनके पास आकर निर्भय होकर रहने लगा । ( आशय गर्द है हि; | 
द्वारकापुरोसे कामिनी खिर्योका काम सवेदा उद्दीप्त रहता था ॥ ६९॥ | 

` निपेव्यमाणेन शिवेरमरुद्धिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय। _ 

उद्रशमिरत्नाङ्करघाम्नि सिन्धावाह्णास्त मेरावमरावती या | | 
टु निपेन्यमाणेनेति ॥ सिपेर्मरद्विमन्दमारुतेः, अन्यत्र शिवे रुद्रः मर्द्वि | 
मेश्च चिराय निपेव्यमाणेन हरिणा श्रीकृष्णेन, शक्रेण ऱचाध्यास्त्रमाना ”_' 
माना उद्रशमीनां रत्नाकुराणां धान्नि स्थाने । एकत्र रव्नाकरस्वाद्न्यत्र र. 
च्येति भावः । सिन्धो स्थितेति शेषः। या पू: मेरो स्थिताम्‌ अमरा यस्या कमी 
रावतीमिन्द्रनगरोम । “मती बह्चोञ्नजिरा-' ( ९३1११५ ) र द 1. 
यान्‌ “मादुपधायाश्च? (4८२५) इति यस्वस्‌। आहास्त ` - 
|! 


h 1 


१ 
१ 


र 
| 
छ| 


२३६ 


| दुका । इते स्पधोयामाङ” (१९३ 


गरो धा इत्यात्मनेपद्स्‌ 
| हृश्व' ( ३१५३ ) नइति ` त्मनेपदेष्वन्यतरस्यामः ( ३।१ 
| न जन असाच खपि सो जर त 
Ne साधर्ग्योक्तेः प्र्श्लेष तंयसुपमंति संत्षेपः। आह्भास्तेति साइरयप्रतिपा- 
रे करवा । स्पर्धते ह्वयते ेष्टीव्यजुशासनात्‌ ॥ ६२॥ 
१ तङ-मन्द-खुगन्ध हवाओं ( पक्षा०--रद्रो तथा देवों) से सबंदा सेवित होते. हुए 
क्रम भगवान्‌ ( पक्षा० «दर ) से अधिपति जो ( दारकापुरी ), जिनकी किरणे 
पतित हो रहों हैं ऐसे रलाइूरोंके स्थान ( आकर ) समुद्रमें, उद्भासित रलाडरोके 
सित दमेरपर स्थित इन्द्रपुरीको स्पद्धा से ललकार रही थी । 
| बिमरश--अमरावती पुरमें स्थित रुद्र तथा देवगणसे सेवित इन्द्र सवदा निवास 
नः प श्रे और वह देदीप्यमान किरणवाले रब्नाङ्करॉसे युक्त सुमेरुपर स्थित थो; उस 
भन्न शीतळ-मन्द-सुगन्ध वायुसे सेवित शरीङृष्ण भगवान्‌ जहाँ सवेदा निवास करते थे 
सि जो रलाकर होनेके कारण देदीप्यमान किरणोंवाले रलाडुरोसे युक्त समुद्रमे स्थित 
। च|३ अत एव यह दारकापुरी उक्त अमरावती पुरीको स्पद्धासे ललकारती थी कि में तुमसे 
बने यदि तुम्हे विश्वास न हो या तुम्दें श्रेष्ठ होनेका दपं हो तो मेरे यहाँ आकर 
मिना करके देख लो । लोकमें भी समान या अधिक राक्तिवाला कोई शूरवीर अपने 
सिदीको स्पद्धांपूवंक ललकारता दै ॥ ६२ ॥ 
मे| ख्रिग्धाझनऱ्यामरुचिः सुवृत्तो वध्वा इवाध्यंसितवणकान्तेः । 
(दा विशेषको वा विशिशेष यस्याः श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एव ॥ ६३॥ 
| , ब्रिखेति ॥ जग्धं यदुञ्जनं तद्वत्तेन च श्यामरुचिः सुदृत्तः सद्वृत्तिः, सुष्ठु - 
छि |सुश्व। त्रयाणां लोकानां समाहारखिलोकी । “तद्धितार्थ-' ( २१५१ ) इत्यादिना ' 
गास! । “संख्यापूर्वो द्विगुः ( २।१।७२ ) इति द्विगुसज्ञा । ‘अकारान्तोत्तरपदो 
` हिः खियामिप्यते' इति ख्रीस्वे ‘द्विगोः? (४।१।२१ ) इति डीप्‌ तस्यास्तिछको 
|पिणमूतः स हरिरेच, विशेषको चा । तिलक इवेत्यर्थः । 'इववद्वायथाशब्दा ` इत्य. 
_ |िवात्‌। 'तमालपत्रतिलक्रचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं म वि च न खियास्‌ 
_॥ ५।| अध्वसिता वर्णानां ब्राह्मणादीनां कारि यस्यास्तस्याः 3२५ 
£ | घाधसितो चों गौरादि, कान्ति्छावण्यं च यस्यास्तस्याः। 'वर्णो द्विजादी 
ती. स क _इत्युभयत्राप्यमर: । वध्वा इव श्रियं विशिशेष विशेषितवान्‌ | अनेकशब्दे- 
4 ९ .शव्दुमात्रसोदृश्याच्छलेष इत्यन्ये । श्लेषो पमेत्याह दुण्डी ॥ १३.॥ 


~ 239 
.। हक के समान इयामवणेवाले, सदाचारयुक्त निकीक कती होहि स 
| भ्व ही ्ह्मणादि वणौकी मयाँदाको नष्ट नहीं 42 कारण.) चिक्ने 
ऽ । | उस प्रकार वढा रहे थे; जिस प्रकार ( तेल आदिसे वननेके कार t 

है ॥ 


॥ 1 


१४० शिशुपालवधम्‌ 


अक्षनसे इ्यामवर्णवाळा सस्यक्‌ प्रकारसे गोलाकार ( छकाटका ) तिलक जिसके गोरा «| 

तथा शरीर-छावण्य नष्ट नहीं हुए हैं ऐसी वधू ( अङ्गना ) को शोभाको वहा देह || 

( २।३३ से चालू द्वारकापुरीका वर्णन यहाँ समाप्त दो गया है) ॥ ६३॥ २ | लै 
तामीक्षमाणः स पुरं पुरस्तात्मापत्मतोलीमतुलभ्रतापः | 


~ A Ne ७. 
वजप्रभोद्वासिसुरायुवश्रीय! देवखेसेव . पररलङ्कया ॥ ६४॥ 
` तामिति॥ अतुल्परतापः स हरिस्तां पूर्वोक्तां पुरमीक्षमाणः पुरस्तात्‌ प 
दिशि। सहम्यर्थ तसिल्‌ प्रत्ययः । प्रतोीं रथ्यास्‌। "रथ्या प्रतोली वित्र 
इत्यमरः । प्रापत्‌ प्राप्तवान्‌ । छङि “इपादि~ ( ३1१५५ ) इत्यादिना च्छेरझदेश॥ ; 


ब॒ज्राणां दोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणीनां मभाभिरूदासिनी सुरायुधध्रर || 


चापलच्मीर्यस्यां सा। इह चञ्रग्रहणं सणिमात्रोपलष्णस्‌। अन्यथेन्द्रायुधासाम|| 
दिति भावः । अन्यत्र वञ्रस्य छुलिशस्य प्रभाभिर्द्रासिनी सुरायुधानामितरदेवताः| . 
भानां श्रीर्यस्याः सा । “वज्रोऽख्री हीरके पचो? इत्यसरः। या प्रतोळी देवसेना-सु| 
मूरिव प्रेः शत्रुभिरलुङ्खया दुष्प्रधप्यां ॥ ६४ ॥ | | 
` अतुल प्रतापवाले ये ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) द्वारकाप्रौको देखते हुए पूवंदिशाकी मे|; 
एक गलीको प्राप्त किये, तोरण तया भवनोंमें लगाये गये ) होरा' नामक रहो ( पक्षः|: 
“वज? नामक इन्द्रायुध ) की प्रभासे शोभमान इन्द्रधनुपके समान शोभावाछी देसेसे|' 
तुल्य जो गली दूसरों ( पक्षा०-दाइुओं ) से अलब्नीय थी॥ ६४॥ | 
प्रजा इवाङ्गादरविन्दना भेः शम्भोजेटाजूटतटादिवापः | र 
मुखादिवाथ श्रुतयो विधातुः पुराशिरीयुसुरेजिदृध्वजिन्य: ॥ १४॥ 
* प्रज्ञा इति॥ अरचिन्दनामेविष्णोरङ्गात्‌ अजा इव । “तो वा इमानि मू 
जायन्ते? इति श्रुतेरिति भावः । शम्भोजटाजूटतटात्‌ आप इव गङ्काजछानीव विश 


st 


< खाव! श्रुतय इव सुरजितो हरेः श्वजिन्यः सेना ३ पुराज्जिरी युनिर्गताः । माढोपसयर | 


इसके वाद कमलनाभि ( श्री विष्णु भगवान्‌ ) के अङ्गसे प्रजाओं के समान, १६] 
जटा-समूहसे ( गङ्गाजीके ) जलके समान तथा त्रह्माके सुखसे वेदोंके समान दारा 
श्रीकृष्ण भगवानूकी सेनाएँ बाहर निकलीं ॥ ६५ ॥ ले / 

क्िषयद्विरन्योन्यमुखाग्रसङ्गस्खलत्खलीनं हरिमििलोलें: | 
परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेन निश्चक्र्सुसश्ववाराः ॥ ६ । | 

छिप्यज्ञिरिति॥ अन्योन्येषां उखाग्नेपु सङ्गेन स्वळन्तः खलीना 5 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । “कविका तु खळीनोऽख्ी' इत्यमरः । क्िप्यद्धिः ९ | 
विलोके: सुहुरुचळत्निः हरिभिस्तुरङ्गः करणेः। अश्वान्‌. वारयन्ति ये तेऽश्वा “ 


१.८ मघुजिदध्वजिन्य” इति पा० । 


॥ तृतीयः सर्गः 
| परस्परेणोत्पीडितजाचुभागा सन्तो दुःखेन नि छ 
३ त्पी tS १८३ - निजग्मु ३ 
| विशोके सङ्करः ॥ ६६ ॥ क FS 
| के सटनेसे रगड़ खाती हुई लगामोंवाले बोडोसे परस्पर 
क) इ घुड़सवार बड़े कष्टसे वाहर निकले ॥ ६६ क ह घे परस्परम । 
निरन्तराले5पि विसुच्यमान दूर पथि प्राणश्वता गणेन | 
|| तेतोमदद्विस्तेमसेव दीपाद्धिपरसम्वाधसयास्वभूवे ॥ ६७॥ 
| बिरन्तराछ इति ॥ तमसा तिमिरेणेव म्राणब्टतां गणेन प्राणिवर्गंण कत्रा निरन्त- 
| (केपि पूर्व स्वेनेवातिसङ्कटेशपि पथि सम्प्रति दुरं दूरत एव विय्युच्यसाने सति।- 
| दीपभयादन्यत्र द्विप्याच्चेत्यथः। तेजो सह विवलाधिके, ग्रभासम्पननेश्च । तेजो 
| प्रभा तेजः इति विश्वः । द्विपदीपि रिवासस्वाधमसङ्कीणंमयास्वमूदे जग्मे। न 
व इष्छादिति भावः । “अय गतो£भावे ढिट्‌ 'दुयायासब्र' ( ३३७) 
| त्ययः । स्वतेजसैव दूरोत्सारिततमस्के दीपा इव तथोत्सारितम्राणिके पथि 
| रं द्विपाः रययुरिस्यर्थः। तससीति सप्तस्यन्तपाठे तु तमसः एव्युपमानत्वे द्विपा- 
४| मबात्‌ पय इव तमसो दीप्रांगमनात्‌ गराृतम्राणिव्गेण निरन्तराख्ं पश्चान्सुच्य- 
+ च न सम्भवतीस्युपमानो पमेययो वंरूपं स्यात्‌। तृतीयान्तपाठे तमसः आणि- 
न| सापमानल्वे तत्सारूप्यसाकल्यात्‌ स एव साधीयानित्याङङ्कारिकाणां पन्थाः॥६ऽ 
ठसाठस मरा हुआ होनेपर भी अन्धकारके समान प्राणियाँसे छोड़े जाते हुए मागमें 
| मुक्त ( पक्षा०--महाबलूवान्‌ ) हाथी दीपकोके समान सुखपूर्वक गमन किये । 
॥ | विमश--जिस प्रकार अत्यन्त अन्धकारसे व्याप मार्गमें दूसरेसे ही छोड़ा गया 
| युक्त दीपक सुंखते चलता है, उसी प्रकार सेनाओंसे ठसाठस भरे होनेपर 
गो भवके कारण प्राणियोके द्वारा दूरसे ही छोड़े गये मागमे वडे वलवान्‌ हाथी सुखपूवेक 
र| अगे वढे ॥६७॥ र | ८ 
ह| शनेरनीयन्त रसात्पतन्तो रथाः क्षिति इस्तिनखादखेदै: | 
अ] सयत्रसूतायतरशिमभुभग्रीवाम्रसंसत्तयुगस्तुरश* ॥६३5॥ ` 
| शनेरिति॥ रयात्पतन्तो धावन्तो रथाः सयस्नैः सूतेः सारथिभिः। सूतः च 
॥ | शु रथिः इत्यमरः । आयता आकृष्टा ये रश्मयः प्रग्रहाः! ` रश्मी' | 
का तुमने अद्नेज ग्रीवाणामत्रेषु संसक्ता युगा युग्याः स्कन्धवाह्य $ . , 
"| पां तरत एवाखेदेरश्मस्तुरङ्गैः। हस्तिनखात्‌। हस्तिनः पहरि कूद । इति 
1४ | "रि यद्धस्तिनखस्तस्मिन्‌? इत्यमरः । तस्माच्छन' चितिमनीयन्त नीता इ 
| । १. तमसीव' इति पा० । । ९ कि र 


| 










। शि 
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(ढाळ भूमि होनेसे ) बेगपूवेक चलते ( नीचेकी ओर बढ़ते ) हुए रोक्ने क 
पूर्वक सारथिर्योके द्वारा खोंचे.गये रास ( ल्गामकी रस्सी ) से टेडी गर्दनको काय 
सटे हुए जुवे ( रथाम्रभागमें लगे हुए लम्बै काछ-विशेष ) वाले घोड़े बिना भ 
इस्तिनख ( द्वारकी ढाळ भूमि ) से समतल भूमागपर छाये ॥ ६८ ॥ | 

बलोर्मिभिस्तदक्षणहीयमानरथ्यासुजाया वलयेरिबास्या: | ` 

प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणी नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीतू ॥ ६६॥ | 
वलोर्सिभिरिति ॥ बढान्यूसंय इव तेर्वेलोरमिभिः वल्येः कङ्कणे रिव तत्वे छ| 
'निष्क्रमणक्षण एव हीयमाना अपरिच्यमाना रथ्या सुजेव यस्यास्तस्याः अत एप्स; 
पुरो द्वारवत्याश्रक्रपाणो कृष्णे निप्कासति निगच्छुति सति प्रायेण भूस्ना द्वारवती 
द्वारकात्वम्‌ । स्वस्वरूपमिति यावत्‌ । इष्ट नासीत्‌। हरिविरहे तद्देफल्यादिति भाव) 
द्वारवतीशड्दस्य संज्ञात्वात्‌ 'त्वतलोगुंगवचनस्य' (वा०) इति न पुंवद्धावः। अन्य | 


द्वारवतीत्व॑ द्वारवत्त्व नेष्टं तस्य हरिनिष्क्रमणहेतुत्वात्‌ , इत्युभयथाप्युपसितमुञ | 
'छयगळनहेतुत्वात्‌ उपमासङ्की णंयसनिष्टत्वो स्प्रेक्षा प्रायेणेत्यनेन व्यय ली '६९॥ 




















(क “रचत 
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कङ्कणांके समान सेनाप्रवाह अर्थात्‌ सेना-समूह द्वारा श्रीकृष्ण भगवानूके द्वारकापुर | 


बाहर निकलनेपर तत्काल छोड़ी गयी गळीरूप भुजावाली ( नायिकारूपिणी ) द्वाङ | 
पुरीको मानो बहुत द्वारवाली होना अभीष्ट नहीं हुआ । 
विसशं--जिस प्रकार बहुत द्वारॉपर जानेवाली अङ्गनाको उसका पति छोड़ देता | 
“तव वह हाथसे कङ्कणको निकाल देती तथा बहुत द्वारोंपर जाना उसे अभीष्ट नहीं होळ | 
वह आत्मनिन्दा करती हैं; उसी प्रकार जब द्वारकापुरीकी गलीसे श्रोकृष्ण भगवान्‌ पेने | 
साथ वाहर हो गये तब उस द्वारकापुरीको द्वारवती ( बहुत द्वारोवाली ) होना अभ 
नहीं रहा अर्थात्‌ उस द्वारकापुरीने सोचा कि--'यदि सुझमें बहुत-से दार नहीं होतेते |: 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मुझे छोड़कर किस प्रकार वाहर निकलते, वह स्थान धन्य है, जहाँ |: 
'निवास करते हें या निवास करने जाते हैं|? यहाँपर द्वारकापुरीको नायिका, गाग | 
. उसकी सुजा, श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नायकः तथा सेनाप्रवाहको कङ्कण दोनेकी क| 
की गयी हे ॥ ६९ ॥ | 
` अथासगंसमाप्तेः समुद्र वर्णयति-- | | 
पारेजलं नीरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः | 
वनावलीरुस्कलिकासहस्म्रतिक्षणोव्कूलितशेबलामाः ॥७०॥ | 
पार इति ॥ झुरारिः नीरनिधेः सञ्नुद्रस्य जलानां पारे परतीरे पारेजलम्‌। पाएँ 


१. 'घना--! इति पा० । 
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| ंगेगदिका देकर ह । आ समन्तान्षीछा पळाशानां पत्राणां राशयो 
lf पूर्णा इत्यथः |, पन्न पळाझ छुद्नम' :। अत | 
| । हरितपण ड "प इस्यमरः। अत एवोत्कलिका 
| कोझ्लोलकझोळलहरिस्तथा' इति हलायुधः । तासां से प्रति 
| दुवः कूलसुद्गताः || च्छ आता इव्यथः । उत्कूलशब्दात्‌ 'तत्करो ति- (ग०) 
रे “न्तात्करसणि क्त ! तेपां शोवलानामाभेवाभा यासां ताः। तत्सच्शीरित्यथः । 
| द्रीरपश्यत्‌ । अत्रोत्कुरितशवळस्य स्वतः सिद्धसन्देहादुपमोस्ेच्योः सतह 





बई ७० ॥ © 
आरम्मकर सर्गकी समाप्ति ( ३७८ ) तक समुद्रका वर्णन करते है) क्षण 


(अव यहाँसे > ९ य 

ते समुद्रे जलके पारसे अत्यन्त श्यामवण पत्ताके समूहुवाले (अत एव) सहल्नों 

| प्रतिक्षण किनारे ढेर किये गये शैवालके समान शोभमान वनपडिक्तयांको देखा ॥ . 
त्मीभरतोउम्मोधितटाधिवासान्‌ दुमानसो नीरदनीलभासः | छ 
हताबधूसम्प्रयुज्ो$धिवेलं बहूझतान्‌ स्वानिव पश्यति स्म ॥ ७१॥ 

+| हद्मीभरूत इति ॥ असो हरिळंचसीं शोभां, श्रीदेवी च विश्रतीति छचमीखुतस्तान्‌ 
१ितटेऽधिवासो येषां तान्‌ नीरदवन्नीलभासो नीळवर्णान्‌। छता तध्व इवेत्यु- 
| रसमासः। अन्यत्र कता इव वध्व इति शाकपाथिवादित्वान्मध्यमपदलो पी 
श्रासः। ताभिः सम्प्रयुज्यन्त इति सम्प्रयुजः सङ्गतात्‌ । क्विप्‌ । अधिवेल वेलायास्‌। . 
क्िस्त्यधेधब्ययीभावः । त्रुसान्‌ बहूकृताननेकोकृतान्‌ स्वात्‌ स्वकीयविप्रनानिवे 


नि ) समुद्रतटपर स्थित, नील मेघके समान कान्तिवाळे 
ति ER लियोसे संयुक्त वृक्षांको अनेकरूप अहण किये हुए अपने (शरीर) के 
|आन देखा ॥ ७१ ॥ | 
| आङिष्टमूसि रसितारमुच्चेलोलदूसुंजाकारबृदतरनम। 
| मान _ पतिसापगानामसावपस्मारिमारी रि स Ps 

| आडिऐेति॥ आश्ष्टमूमिमालिङ्गितमूतकमुच्चस्तार रसितारं क्रन्दितारं छोलतां 

| 'हतामितस्तत पततां भुजानामाकार इवाकारो येषां ते बृहत्तरज्ञा यस्य त तथोक्त 

| ह साल्ल । 'फेनाच्चेति वक्तव्य! (वा०) इति क्यङ्‌।अपांसमूहआपम = 
॥ | (प्मारिणमपस्मार * (४२३७) इत्यण्‌ । तेन गच्छुन्तीत्यांपगाः तासां पति ससुद्रस । असौ 
। (याब रोगिणसाशशकङ्घ । तत्कर्मयोगात्तथोठेचां चके इत्यर्थः यथाइः 
4 ~ कुद धांतुभिरारतेज्थ मनसि प्राणी मग र “कद्धधातुभिरारतेड्थ- मनसि प्राणी मनः सन्दिशन्दन्तान.खादति फेनः 


‘TES 
| ध्वजाकार-? इत्ति पा० । 


` 
१ 
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. मुद्विरति दोः पादौ च्षिपन्सूढधीः! पर्यन्ळूपमसत्किती निपतंति व्यर्था करोरि ® 
विभ्यत्स स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्माररुक्‌ ॥' इति ॥ ७२॥. 6 ॥ 
इन्होंने ( श्रोकृष्ण भगवान्‌) (ने भूमिका आलिङ्गन किये हुए ( पृथ्वोपर छै । | 
्चा०--पृथ्वीपर पड़े हुए ), उच्च ध्वनि करते हुए ( पक्षा०--जोरसे चिह्ाते र 

चन्नल वाहुके समान विशाल तरङ्गोवाले, फेनयुक्त ( सुखसे फेन--छार सहित | 

गिराते हुए ) नूदीपति समुद्रको मिर्गीका रोगी समझा (मिगींके रोगोके समान माना) ॥5. 
पीवा जलानां निधिनातिगा््योद्‌ वद्धिगतेञ्प्यात्मनि नेव मान्तीः। | 

`° क्षिमा इचेन्द्रो स॒ रुचोडघिवेलं सुक्तावलीराकलयाञ्चकार॥ ७३| 
पीत्वेति॥ जलानां निधिना ससुद्रेण गध एंव गाश्येस्‌ | ओऔपस्यादिवच्तु, 
पर्यादित्वात्‌ स्वाथ ष्यञ्‌ । तद॒तिमात्रमतिगाध्य तस्माद्‌ । तृप्णामराद्लिइ 

गुश्नोः पुनरोरगुणाः “वान्तो यि प्रत्यये’ ( ६।१।७९ ) इति गाधेब्यमिति स्वा! 

पीत्वा । चैपणक्रियापेक्षया पूर्वकाळता। अथ बृद्धि गते आत्मनि देहे । चस! 
समुद्रस्य वृद्धिरित्यागमः । नेव सान्तीरमान्तीः। अतिरिच्यमाना इत्यथः। से| 

झतरि डीप्‌ । 'आच्छीनद्योनुंम' ( ७१।८० ) ज्षिप्ता उद्गीर्णातितृणयोत्कट एंड 

| अन्तरमानाद्वहिरुदवान्ता इत्यर्थः । इन्दो रुचो सरीची रिवेत्युख्रेच्चा । स हरिरधिवेदर| 
















घितीरस्‌। ` वेला कूलविकारयोः इति विश्वः । सुक्तावलीराकल्यांचकाराकहयः |. 
मास । कळतिः कामधेनुः ॥ ७३ ॥ किक । 

श्रीकृष्ण भगवानूने, समुद्र अत्यन्त लोभसे चन्द्रकिरणोंको अधिक मात्रामें पीकर हे 

हुए भी अपने ( पेट--मध्यभांग ) में नहीं समाती हुई चन्द्रकिरणोंके समान तपर | 

हुए मोतियों को माना । | 
विमश--चन्द्रमाके उदय दोनेपर समुद्रमें ज्वारमाटा आता है; जिससे उसका झ 

बहुत ऊँचा उठता है और उनके साथ मोती आकर वाहर तीरपर फेल जाते हद 

मोतियोंको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने यह माना कि 'समुद्रने अत्यन्त छोगते च| 

किरणोंको इतना अधिक पी लिया हैं कि वे वढे हुए भो उससे मध्यमें नहीं समा | 

अतः उनको समुद्रने वमन कर दिया हे? ॥ ७३॥ | 

“४! साटोपमुबीमनिशं नदन्तो ये: प्लावयिष्यन्ति सह्न्ततोऽमी | 

` ' तान्येकदेशान्निश्रुतं पयोघें: सोऽम्भांसि मेघान्‌ पिबतो ददश ॥७४॥ 

साटोपमिति॥ अमी मेघाः साटोपं ससंस्ञ्रमम्‌। 'सम््रमाटोपसंरम्माः अर र | 

यादव: । अनिश नदन्तो गर्जन्तो येस्तोयेरग्भोसिरुवी समन्ततः छ) 

. तान्यम्भांसि पयोधेरेकदेशादेककोणाज्निभ्वतं निश्चलं यथाः तथा पिवतो मेघा | 

हरिदंदश तेन ससुद्रस्यापरिच्छिन्नरूपत्वं व्यज्यते ॥ ७४ ॥ 
दपेके साथ सदा गरजते हुए ये मेघ जिन ( जळों ) से पृथ्वीको प्लावित त्‌ 


क > 


तृतीयः सगे; . 


















| १४४ 
क्तो समुद्रके एक भागसे निश्चलतापूर्वक पाते र 
ग नर) ने देखा ॥ ७४ ॥ eR 


उदुघृत्य मेचैस्तत एब तोयमथ सुनीन्द्रैरिव सम्प्रणीता: | 
आलोकयामास हरिः पतन्तीनदीः स्खृतीेदभिवास्ुराशिम्‌ ॥७४। 
उदधत्येति ॥ मुनीन्द्ेस्ततो वेदाह्वेदार्थभिव मेधेस्ततोअबुराशेरेव तोयमुद्रत्य 
८: कृता आम्छरादिं पतन्तीः प्रविशन्तीनंदीवेंदे पतन्तीः स्मृतीमन्वादि 
ता इव हरिराछोकयामास । शुतिसूलत्वेनेव प्रामाण्यातस्द्तीनास्‌। तत्संवाद 
तत्सग्देशः । अनेकवेयञ्जुपमा ॥ ७५ ॥ 
नीबरोके दारा वेदसे हो उसके अभिप्रायको लेकरःरची गयी तथा वेदमें ही प्रविष्ट 
हौ (बेदालुसरग करती ) हुई स्वृतियोंके समान, मेघोके द्वारा समुद्रसे ही जलको 
ष्ट्रा ) तैयार को गयी तथा «पुनः समुद्रम प्रवेश करती हुई नदियोको श्रीकृष्ण 
ब | स्वानूने देखा । पस 
बिमश- मुनिराजेनि वेदार्थको लेकर स्मृतियोंकी रचना की हे. ओर वे स्मृतियाँ .वेदाके 
पर | अतगत होती हैं, उसी प्रकार मेघ ने समुद्रसे जलको लेकर ओर उसे वरसा कर नदियों 
छर अ निर्माण किया है, तथा पुनः वे नदियाँ कहीं से भी घूम-फिरकर समुद्रमे ही प्रविष्ट . 
| जो हैं, समुद्रमं गिरती हुई उन नदियोंकों श्रीकृष्ण भगवानूने देखा। यहाँ पर सुनीन्द्र, 
| दा, सृति और वेद उपमान तथा क्रमशः, मेव, समुद्र-जछू, नदियों और समुद्र उनके 
* | झमेय हैं ॥ ७५ ॥ 


विक्रीय दिश्यानि धनान्युहणि हेप्यानसावुत्तमलाभभाजः | 


1 | तरीपु तत्रत्यमफल्शु साण्डं सांयात्रिकानावपततोऽभ्यनन्दत्‌॥७६॥। . 
हा विक्ीयेति ॥ दि्ञ सवानि दिश्यानि । दिगन्तरानीतानीत्यथेः। 'दिंगादिम्यो 


पत्‌ ( शश५४ ) उरूणि महान्ति धनानि लानाद्रव्याणि विक्रीय सूर्येन द्रवोत्तम- 
| | दृगुग्यादिक भजन्तीति तानुतमलाभभाजः । तत्रत्यं दृप्यसित्यथः । अव्यया- 
| भएः (४२१०४ )। अफल्गु सारवत्‌। “फएगु तुच्छमसारं च इति याद्वः 
| भई मूधनस्‌ \ पण्यद्रञ्यसित्यथेः | “वणिडझूळ्धने पान्ने भाण्ड सुषाश्वभूपयो* 
७) | र वेजयस्ती । तरीषु नौएु । खिया नौस्तरणिस्तरि/ इत्यमरः। 'अविस्तरिस्त व 
- हर गादिक इकारप्रत्ययः । आवपत आदधतः । वपतेः शतृप्रत्ययः । सयात्रा सर्द 
| खासा प्रयोजनमेवा तान्‌ सांया्निकानू पोतवणिजः । 'सांयाविकः पोतवगिळू 
५ 1044 प्रयोजनम्‌? ( ५।१।१०९ ) इति ठक्‌ असौ इरिरम्यनन्दुत॥ ७६॥ 
दिशाओं होनेवाले.वहुतसे ( पदार्थोको ) वेचकर अधिक लाम. किए इए वगा. 
छे बहुमूल्य पदार्थीको ( अपने या दूसरे देशे छे जाकर वेचनेके लिए ) सुर 
. १०शि०. 


रह 


१४६ राझुपालनधम्‌ 


'गामी नावोंमें रखते हुए समुद्र-द्वीप-वासी व्यापारियोंका श्रीकृष्ण भगवानूने | 
किया ( उनके परिश्रम तथा बुद्धिकी प्रशंसा की ) ॥ ७६ ॥ > भमि 
उस्पित्सबोऽन्तर्नदभ्ुरुच्चे्गरीयसा निःश्वसितानिलेन | 
पयांसि भक्त्या गरुडध्वजस्य ध्यजानिवोचिक्षिपिरे फणीन्द्रा: ।७४। | 
उस्पिस्सव इति । नदभतुः ससुद्रस्यान्तरभ्यन्तरादुत्पित्लव उत्पतित मिर 
पततेः सच्चन्ताढुप्रत्ययः । "सनि मीमा- ( ७1४५४ ) इत्यादिना इसादेशः। ५; । 
लोपोभ्यासस्य? ( ७४५८ ) इत्यभ्यासलोपः । फणीन्द्राः सर्पा भक्त्या गरुड्यवत क 
हरेध्वेजानीव गरीयसा$तिमहता निश्वसितानिछेन सुखमारुतेन पयांस्युच्येत 
क्षिपिरे उस्किप्तवन्तः। उत्र । स्वरितेच्वादात्सनेपदस्‌ ॥ ७७॥ 
समुद्रके भोतर उछलने की इच्छा करते हुए बड़े-बड़े सर्पोने मानों भकतिके बरत | प्र 
श्रीकृष्ण भगवान्‌के पताकाओंके समान वत बड़ी निश्वास वायुसे जलराशिको ऊपर उठाग। | गॅम 
विमर्श--समुद्रके जळके भीतर रहनेवाले बड़े-बड़े साँप उछलना चाहते थे, अत | 
जव उन्होंने दीर्षश्वास खिया-फुफकारा तव समुद्रका जळ ऊपरकी ओर फोव्वारेके समार |(॥ 
उछल पड़ा, उसपर कविने कल्पना की हे कि सपेराजॉने श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर आ | 
होनेके कारण उनके आनेपर पताकाओंको फहराया-ऊपर उठाया-है ॥ ७७॥ | 
॥/णे9तमागतं वीच्य युगान्तबन्धुमुत्सङ्गशय्याशयसम्बुराशिः | 
“2 प्रत्युजगामेव _ गुरुप्रमोदप्रसारितोत्तुङ्गतरङ्गवाहुः | ७८ ॥ 
 तमिति॥ अस्बुराशिः युगान्तबन्धुन्‌। आपढ्ठन्घुमित्यथः। उत्सङ्ग एव शया 
तस्यां होत इति तथोक्तन्‌। “अधिकरणे शेतेः ( ३।२।१५ ) इत्यच्प्रत्ययः। आगतं 
भ्यागतं तं हरिं वीच्य गुरुणा म्रमोदेन प्रसारिता उत्तुङ्गास्तरङ्गा एव बाहवो यत्प स 
सन्‌ प्रत्जुजगास सम्मेळनार्थमागतवानिवेति क्रियास्वरूपोस्प्रेत्षा ॥ ७८ ॥ 
प्रज्यकालके बान्धवं तथा उत्सङ्ग ( क्रोड-मध्यभाग ) रूपी झाय्यापर (क्षीरसागर 
मध्यमागमें ) सोनेवाले, आए हुए उन्हें ( श्रीकृष्ण भगवानको ) देखकर समुद्र अति | 
हते तरज्गरूपो वाहुआंको फेछाकर प्रत्युद्ममन किया ( श्रीकृष्ण भगवानको अगवाना दौ)! | 
उत्सज्ञिताम्भःकणको नभस्वानुदन्वतः स्वेदलवान्‌ ममाजे। 
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तस्यानुवेलं त्रजतोऽधिवेलमेलालता स्फालनलब्धगन्धः । | ॥ 
उत्सक्वितेति ॥ उत्सङ्किनः संसर्गिणः कृता उत्सङ्गिताः । तत्करोति? (ग० | 


ष्यन्तात्‌ कमणि क्तः । उत्सङ्गिता अस्भःकणा येनेति 01 क (५०४१ ५ 


इति कपू। एलाछतानामास्फालनेन सङ्घषणेन ळव्धगन्थः एवं रि 


_नसस्वान्‌ ससुद्दस्य वायुरधिवेळं वेळायास्‌ । विभवत्यथंडव्ययीभावः ` हे ॥ | 
१. “--कणिको? इति पा०। २. वनाः? इति पा०। ह| 






तृतीयः सगः 
|, चेलं प्रतिक्षणम्‌ । यथाथेऽव्ययीसावः। साई १४७ 
| रेला तीरविकारयोः? इतिः विश्वः । काव्यछिङ्गम्‌॥ र जहार। 'वेळा कूले 
| अपने मध्यमे जलकणको ग्रहण किया हुआ ( अत एव oe 9 
| ३ हाको कन्पित गन्धथुक्त वायु ( समुद्रके ) तीरपर क छोटी इलायची 
| ) के थोडेसे को प्रतिक्षण दूर करता था। ( शीतल हुए उन ( श्रीकृष्ण 
अ आते इए श्रौकःण भगवाचूका पसीना सूखता जाता था ) ॥ ७९ "जाच वायुसे 
उत्तालतालीवनसम्भवृत्तसमी RR : 
आसेदिरे लावणसैन्धवीनां चमूचरः कच्छभुवां प्रदे 
| उत्तालेति ॥ चश चरन्तीति चमूचराः सेनिकाः। न ॥०० ८ 
तर | गर्ययः । वेज्तालेपून्नतेषु तालीचनेपु सम्मवृत्तेन समीरणेन 23 ३।२।१६ ) इति 
॥ | ्रमन्तिन्यः कृताः 1 सीसमन्तदान्दान्सत्वन्तात्‌ “तत्करो ति-! तेन सीमन्तिताः 
उ धितः! णाविष्टवद्धावे विन्‍्मतोछक्‌। ताः केतक्यो बे (ग० ) इति ण्यन्तात्‌ 
र [(4५1५३) इति कप्‌ । लबजसिन्धोरिमा छावणसे 3 i तथोक्ताः । नद्युतश्व' 
= तग हुन्धगसिन्ध्वन्ते पूर्वेपदस्य-' (७२1१९ सन्धव्यः । 'तस्येदम' (४३२०) | 
म्राममूपभूसीनास्‌ । 'जळप्रायम र नृपं स्यात्पुंसि ) इत्युमयपदबृद्धिः। तासां कच्छः 
| देः सीदतेः i वि स्‌ कच्छुस्तथाविधः इत्यमरः । प्रदेशा 
ओेबरडेपसौशव्दसोकुमार्यांदने द्‌ । अन्न स्वमावोक्तिरनुमासश्वाठझरी ! 
कहने, ऊचे ताडन करुणस्य स्पा (24) 
प (या केतकी लता र वर्नोमे बहती हुई हवासे केशरचनारूप हो रहे हैं केतकी- 
च त जहाँपर ऐसे, क्षारसमुद्रके जलवहुळ प्रदेशोको प्राप्त किया ॥ ८० ॥ 
0५ ग ज्ञा कलित El सा ऱ्य Laas ~ 
- [दिताद्र्क्रसुकाः समुद्रादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमीर्य; ॥ १॥ “न 
९ छवङ्गसारा रि क चङ्ककुसुमसाल्य - 
।क्न्तरिस्यब्ययस्‌ । निका र इत्य कलितावतसाः इतभूपणाः । नारि- 
भत्पूर? (५४ [रिकेलाभ्वन्तर इत्यर्थः । अप इति प्रथक्पद्म्‌। समासे 
| उषिता आ ।७३ ) इत्यादिना समासान्तप्रसङ्गाद । पिवन्तः। , आस्वादि 
भिता टद्रक्व्सुका आ दरे २५ ~ Nw धर ता 
त वचरः य द्रपूरीफला।नि यस्त । “घोण्टा तु पूगः ऋसुक/ इत्यमरः 
३ |" व अतिपसि गौरवं सत्कारमीयुः। अतिपत्तिः 
॥)| रात स? इति विश्वः | अनास्यागतप्रतिपततिमाप्तेविशिषणग 
ह| घग्यागतौ ळक कान्य लिङमरङ्कारः । तेन ससुदरचमूचराणां ग्रह 
ह| जाउ क रिज गत, तो पते इप सा हि तौ न रळङ्कारेणालङ्कारध्वन्तिः ॥ ८१ ॥ 
` मापुः इति पा० । | 
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बे ( स्वाद लिए) इए (श्रीकृष्ण भगवान्‌के सैनिक | 
ही वी द ८१॥ र | Ng अ 
तुरगशताङुलस्य परितः परमेकतुरज्ञजन्मनः 
प्रमथितभूख्रतः प्रतिपथं मथितस्य वशा सहीभरता | 
परिचलतो बलाइुजबलस्य पुरः सततं 'ृताश्रिय- र 
श्विरविगतश्रियो जलनिधेश्च तदासघदन्तर महत्‌ ॥ ०२ ॥३ 
इति श्रीमाघक्ृदी शिषपाकवधे महाकाव्ये श्यक्के पुरीअस्थानो नाम तृतीय: स; 
तुरगेति ॥ परितः तुरगशत्तेराकुछस्य । अपरिसिताश्वस्येस्यथः । प्रतिप ग्रहि र 
गसू । यथार्थेऽन्ययीभावे समासान्तः। सथिताः छुण्णा भूब्ठतो राजानः, गिर |स 
येन तस्य । न तु स्वयं केनापि मथितस्येति आवः । सततं ता श्रीः शोभा, सार |(९ 
थेन तस्य छतश्रियः पुरोऽग्रे नगराद्वा परिचळतः परिगच्छुतः चलो | 
जस्य हरेव॑ळस्य सैन्यस्य । “वलं सैन्ये वको रामे! इत्युभयत्रापि शाश्वतः। पर क्ष. रि 
लमेकस्मैव तुरङ्गस्य जन्म जन्मसात्रं यस्मात्तस्येकतुरङ्गजन्मनः। एकोऽपि जात छ| 
न त्वस्तीति भावः। महीस्टृता सन्दराद्रिणा, राज्ञा च सथितस्य। न तु सार 
कस्यापि मथिता । सततं वियतश्रियः। उत्पत्यनम्तरमेवास्या हरिस्वीकरणा्गि | 


भाचः। जळनिधेश्च तदा प्रस्थानसमये महदन्तरं दूरगमनादिव्यवधानम, उ | 
रीत्या महत्तारतन्यं चाभवत्‌। अत्रोपसेयस्य हरिवळस्योपसानाजळधेराधिकयक | 


` नाद्टयतिरेकालङ्कारः। पञ्चकावली वृत्तम्‌ । 'नजभजजा जरो नरपते कथिता सु ऽ 
पञ्कावली' इति लक्षणात्‌। 'रतश्रीव्वत्तमिति कञ्चित्‌। “नजभपुरस्कृता जबज | | 
रचिता सुचि रुद्रदिक्पतिः' इति रक्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ | 
इति श्रीमहो पाध्यायकोछाचलम ब्लिनाथसूरिदि्रिचिते शिशुपालवध- 
काव्यव्याख्याने सर्वकषाख्ये तृतीयः सर्गः ॥ २॥ 
wc Es | 
उस समय ( जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ समुद्रतटपर पहुँचे तव) सब तरफ सेकं पो | 
व्यापत, प्रत्येक मार्गमें भूमत्‌ ( राजाओं ). का मथन करनेवाली ( उन्हें जौतनेवाडी ) % | 
सवेदा औ (शोभा या सम्पत्ति) से युक्त सबैतोगामिनी थीक्कष्ण भगवानुकी तेनान | 
केवल एक घोड़ा (उच्चैःश्रवा ) को उत्पन्न करनेवाले, भूझूत ( मन्दराचळ ) ते स ~| 
(पीडित किए ) गए और बहुत समयसे थी ( लक्ष्मी ) रदित चन्चछ ( तरझयुक 1 स प 
बडा मारी अन्तर था । ( श्रीकृष्ण भगवानूकी वैसी -सेनाकी तुलना उक्तरुप सई" || 
नहीं कर सकता था) ॥ ८२॥ | 
इस प्रकार "मणिप्रभा? टीकामें 'दिशुपालवध? महाकाव्यका 'पुरीप्रस्थान' नामी [| 
तृतीयसगे समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ | 


EEO? 













आक. कूक NE 


1 


लै 


वि ७ 
्ख्लु ; से! 
















कुछकस ( १-९ ) 
निःश्वासधूरम सह रत्नभाभिर्मित्त्वोत्थितं भूमिमिबोरगाणाभ्‌ | 


be || र्दी La नचत्र म च रि Loe ~ रि 

तीलोपलस्यूतार्वा चनदातुसस,- [मार रबतकं ददशे॥ १॥ 

तिश्वासेति ॥ नीछोपलरिन्द्रनील्मणिमिः स्यूताः प्रोता विचित्रा नानावर्णा 
तवो गेरिकादयो यस्य तस्‌ । अत एच रत्रभाभिमणिम्रभाभिः सह भूमि भित्ता, 

निर्गतं उरयागां निःवासथूमं फूत्कारवाप्पसिव स्थित रैवतास्य गिरिः 

ह हरिदद। स्यूतेति सीब्यतेः कर्मणि क्तः। “च्यूवोः शूडचुनासिके चः 
(१७१९) इत्युडादेशे य गादेशः । अत्र ग्रिविशिश्‍वर्गनीयत्वेल विशिष्टयूमत्वोळोेच- 

गुणतिसित्तज्ातिस्वरूपोत्मेक्षा । सगऽस्मिन्ञानाद्त्तानि। तत्नादावषटादशोपजा- 
यः! तक्षक्षग तृकमतीतानन्तरसर्गादो । अत्रासं समाप्तेगिरिवर्णनमेव ॥ १॥ 
| (अ मार्गमें आये इए रेवतक पर्वेतका वर्गन करनेके लिए इस चतुर्थ सका आरम्भ 
दर सति दे) उन्हीं श्रीङ्कःग भगवान्‌) ने इन्द्रनीलमणियासे सम्बद्ध (गेल, मेनसिल 
ऽदि) अनेकविध विचित्र थाठुओंवाले, (अत एव ) रत्नोंकी कान्तियोंके साथ भूमिको 
क इक्र ऊपर निकले हुए सरोंके श्वास-वायुके धूदुँके समान स्थित रेवतक पवेतको 
इ दत । ( इसको ददश’ क्रिवाका अभ्रिम नवम इछोक तक सम्वन्ध होनेसे ये नो इलोक 
रि | हैं )॥ १॥ 
छ गिरि दुदगेत्युक्तम , कीइगित्याकाङ्कायासेकान्वयेनाष्टाभिविशिनष्टि-: 

| ~ ° . 2... ०, 
गुवीरजस्रं हपदः ससन्तादुपयुपयम्बुमुचा वितानः | 
$ ० 0 ¢ रोद्धुमिर्वो्चमद्धि ~ [a ५ 
| ब्रन्थ्यायमानं दिवसस्य भतुमोग पुना रोदूघुमि्वोज्मद्दि; ॥ २ ॥ 
| ॥ गुर्वीरिति ॥ गुर्चीसहतीईषद्‌ः । शिलातटीरित्यथः । 'पापाणप्रस्तरमावोपलश्मानः 
| परा इपत्‌? इस्यसरः । उपर्युपरि इषदां समीपे । उपरिप्रदेश इत्यर्थः। उपयध्य- 


बः | ९९००७ he ~ ce [ ~ 
| सः सामीप्ये! ( ८१७ ) इति द्विर्भावे तद्योगाद्‌ द्वितीयेति। यथाह वामनः 
। देशकाळावि र 









क अदिप सामीप्ये द्विर्त्लेछु द्वितीया’ इति। समन तादजखमुन्नसद्ि 

द्र | री त्पतद्विरित्यध: ! अत एच तेरम्युझुचां तानेन सदिस मर सुः 
[स माग पुना रोदूछुस्‌ । संहितायां “रो रि? (४३१४) इति रळोपः इछ 
| (tern ) इति दीर्घः । विम्ध्यायसानमिच विन्भ्यवदाचरन्तस्‌ | Mtns 
|, बिदसिलाथः। आचारे वयडम्ताजञटः सानजादेशः। अन्रावि क 

न ैष्यायमानस्योखेख्चणात्‌ ळियानिसमित्तक्रियास्वरूपयोत्येक्षा ॥ २॥ पूरे मागेको ` 
| हे चट्टानोंके ऊपर चारों ओरसे उठाते हुए जेव-समूहोति 
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१५० 
रोकनेके लिए पुनः तत्पर विन्ध्यपवेतके समान आचरण करते हुए (रे 
श्रीकृष्ण भगवानूने देखा )॥ २॥ 
क्रान्तं रुचा काञ्चनवप्रमाजा नवप्रभाजालश्वतां मणीनाम | 
श्रित॑ शिलाश्यामलताभिरामं लवाभिरामन्त्रितपदपदाभि: |; । 
कान्तमिति ॥ पुनः नवानि अभाजाछानि विश्वतीति नव नवप्रभा | 
मणीनां सम्बन्धिन्या काञ्चनवम्रभाजा स्वणसाजुप्रथ्वतया रुचा दीप्तया कान 
पुनः शिळानां मेचकोपलानां, इन्द्रनीलानां चा श्यामलतया श्यामलिना य 
मम तथा आमन्त्रितषट्पदाभिः मकरन्दपूरितत्वादाहूतसज्ञाभिः लतामि र 
व्याप्तम्‌ । इतः परं दृथन्तरसेकं यमक वच्यति । तत्र तदेवालझारः। अर्थ ङ 


© 


भ्युच्चेय इति यथासम्भवसूह्मस । यमकलक्षणं स्वाचायद्‌ण्डिनो क्त्‌ | : 


| 


पेतात्मा या बृत्तिवंणसंहतेः यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌॥ एर 
चतुष्पादयमकानां प्रकल्पना । आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्यान्तसर्वतः ॥ सरन 
बहवस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः । सुकरा दुप्कराश्चव श्यन्ते तत्र केचन ॥' इति! 
` जये प्रमा-समूहवाले रत्नोंको सुवर्ण-शिखरोंपर फेली हुई कान्तिसे युक्त ऋ 
(या इनदरनीलमणियों.) की श्यामछता ( कृष्णिमा ) से मनोहर तथा ( सौरमसे ) आणे 
बुलाती (अपनी ओर आकृष्ट करती ) हुई लताओंसे युक्त ( रेवतक पक्तको अ 
भगवानूने देखा १॥ रै ॥ द्‌ | 

सहस्रसंख्येगंगनं शिरोभिः पादेभुंबं व्याप्य विति8मानम्‌ | 

विलोचनस्थानगतोच्णरश्सिनिशाकर साधु हिरण्यगभभ॥४॥ | 

सहस्रेति ॥ सहजमिति सख्या येषां तः सहस्रसंख्येः शिरोसिः शिखरे: पि 
. गगनं तथा तल्संख्येः पादैः अत्यन्तपवते श्वरणेश्च सुव च व्याप्य वितिष्ठमानमवगि| 
मानस । “समवप्रविभ्यः स्थः ( १॥३॥२२) इत्यात्मनेपदम्‌! विलोचनयोयत्या| 
योग्यदेशस्तद्गताबुप्णरश्मिनिशाकरो यस्य तम्‌। अन्यत्र नेत्रक्षताकेन्दुमिलर! । 
अतः साधु सत्यं हिरण्यगर्स ब्रह्माणमिवेस्युत्पेत्षा। 'सहसझ्ीपा' इत्यादि 
भावः । हिरण्यगर्भो निधिगभंश्च ॥४॥ ` | 

सहस्रो शिखरोंसे आकाशमै तथा सहनो पाद ( समीपवती पर्वता) ते | 
फेलकर स्थित तथा सूयै और चन्द्रमाको” दोनों नेत्ररूपमें धारण करते ३४ (म ० 
सहस्रो मस्तकोसे आकाशमें तथा सहस्रां चरणोंसे प्रथ्वीमें व्याप्त होकर सित आर ६ । 
चन्द्र जिसके नेत्र हैँ ऐसे हिरण्यगर्भ ब्रह्माके समान ( पक्षा० सुवेषो ह | 
उस ( रेवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ४ ॥ | 

_ कचिजलापायबिपाण्डुराणि धौतोम्तरीय्रतिमच्छवीनि। 

अभ्राणि विश्राणमुमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानमिव स्मरारि 
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- चतुथः सर्गः १५१ 
| इविदिति ॥ इनः क्चिदेकदेशे जळानामपायेनापगमेन बिपाण्डुराणि 
धौतं क्षालितं यदुत्तरीय तत्पतिमा तत्समा छुवियपां णि मेघा 
: दघानस्‌। नः कर्तरि शानच्‌ । अत एवोमायाः पावत्या जा सपरा घान्‌ 
: एकभागस्थापित भस्म यस्य तं स्मरारि हरमिव स्थितमित्युपसाल्झर: 
विर भागम जलके वरस जानेसे शुञ्र वण (अत एव) घुले हुए दुपट्रेके टे 


| (शाम्र ) मेघोंको. धारण करते हुए (अत एवं) पावेतीके शरौर-सप्षाते 

म > हक शिवलीदे समान स्थित ( रेवतक पवेतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) । 0 
१ बिमई--पानी बरसनेसे धुळे हुए दुपट्टेके समान शुभवणे मेर्घोसे युक्त होनेके कारण 
छ. गक शरीर के स्पर्श होनेसे उस उस स्थानका भस्म गिर जानेपर शिवजीके शरीरके 
| आन लित रेवतकको औकृष्ण भगवानूने देखा। जहाँ-जहाँ शुभ्र मेघ थे वहाँ वहाँ 


षीके भस्मयुक्त शुञ्र शरोरके समान तथा जहाँ-जहाँ पावेतीके शरीरके स्पर्शसे भस्म 
इट गया था बहाँ-बहाँ शिवजी के भस्मरहित शारीरके समान वह रैवतक पर्वत था ॥ ५॥ 
छायां निजख्जीचटुलालसानां सदेन किचिच्चढुलालसानापू | 
बुबोणमुरिपञ्चलजातपत्रेविदङ्गमानो जलाजातप्त्रैः ॥ ६॥ 
यामिति ॥ पुनः बिजख्रीणां चडुषु म्रियवचनेषु छाङसा लोलुपाः । 'छोछुपो 
ढोलुभो लोलो लम्पटो ळाळसोऽपि चः इति यादवः। तेपां निजख्रीचटुलालसानां ` 
| पदेन किञ्चिदीपच्चटुलाश्चपलास्तेञ्लसाश्च । विशेषणयोरपि मिथो 


विशेषणविशेष्य- 
भवविवत्तया विशेषणससासः । तेषां चडुळाळसानां विहङ्गमानां हंसादीनाम॒त्पिजर 
हानि जातान्युत्पिक्षळजातानि 1 पूर्ववत्‌ समासः। तानि पत्राणि येषां तेरत्पिज्षल- 
जतपत्नेः । उत्पिक्षरीभूतदळेरित्यर्थः । रळयोरभेद्‌ः। जलजातपत्रैः जढजेरेवातपत्रेः 
ब्वाय कुर्वाणस्‌ । एतेन महती कमळाकरसस्रद्धिन्यज्यते । यमकरूपकयोः'सङ्करः॥ ६ 
अपनी-अपनी खी के चड़ ( प्रियोक्ति ) में अभिलापुक तथा मदसे कुछ चश्चळ तथा 
आलसी पक्षियों के ऊपर पिंजडे वने हुए पत्तोंवाळे कमलरूपी छतरीसे छाया करते इए 
' (रेवतक पर्वतको श्रीकृष्ण भगवानूने देखा ) ॥ ६॥ : Oi 

स्कम्थाधिरूढोउ्ञ्वल नील कण्ठाचुर्वी रदः व्हिष्टतनूमहीन् 

प्रनर्तितानेकलतासुजाभान्‌ 'रुद्राननेकानिव घारयन्तर १० 
„| सखुन्धेति ॥ पुनः स्कन्धं प्रकाण्डमधिरूढा उज्ज्यला नीलकण्ठ सयूरा १ रप 
१ हित स्कन्धाधिरूढा असस्थिता नीळाः कण्ठा येषां तान्‌। 'अंसप्रकाण्डयोः स्कन्धः 
| रति विश्व:। अहीन्द्रैः छिष्टतन्‌न्‌ व्यादेदान्‌। एकत्र तदावासत्वादन्यत्र तदय 
है। नस्ति त भावः। अनर्तितान्यनेकळतानामेव सुजान ¬ प्रनर्तितान्यनेकळतानामेव झुजानां छतानासिब च अजर 


१ स्द्राननन्तानिव' इति पा० । 





र ` शिशुपालवधम्‌ 


तेषां तानत एवानन्तानसंख्याच्‌ रुद्वालिव स्थितानित्युस्मेक्षा । वी 
धारयन्तसुद्ृहन्तस्र ॥ ७॥ 

जिनके स्कन्धो ( मोंटी-मोटी दो शाखाओंके मूलभागों ) पर मोर १ 
( पक्षा०-कन्थेपर नीळवणयुक्त कण्ठवाले ) अनेक लतारूपिणी सुजाओंदे 
( वायुसे, वक्षा०--नाव्यकालमें ) कम्पित करते हुए तथा बड़े-बड़े सपोते च 
अङ्गों वाले बृक्षोंको अनेक रुद्रांके समान धारण करते हुए ( रेवतक . पकष 
भगवानने देखा ) ॥ ७॥ 


विजञम्बिनीलोत्पलकणपूरः कपोल भित्तीरिब 'लोधरमौरीः | 
नवोलपालंझतसकतासः शुचारप, शादाल द घानन || 
विलम्बीति॥ विरूम्बिजों नीलोत्यलान्येब कण एूराः कणावतसा यासां तः] 
ठोश्रेग रोध्ररजसा गौरीरवदाताः । “पिद्वारादिभ्यश्च (४१1४१) इति डोप। तोह. | 
मित्तीः खीणां गण्डस्थलीरिव स्थिताः । उपसान्तरमाह--नवा उल्पा वस्वा | 
'उळ्पा वल्वजाः प्रोक्ता? इति विश्वः । तरलूंछतानां सेकतानामामेदाभा याम 
ताः। कुतः । शुचीः शुद्धाः शेवळ्वतीरपो दधानम्‌ । शुचित्वशेवटत्वाम्या दिव | 
प्रतिविस्वभावेनोपमाद्ठयम्‌ ॥ ८॥ पु 
लटकते हुए नीलकमलरूपी कर्णभूपणवाली, लोध ( के पुष्प-पराग ) सै गरम 
( खियोंके ) कपोलमण्डळके समान स्थित ओर नये-नये उलपं ( तृण-विशेष ) से अ न 
हकत सेकतके समान कान्तिवाळे सेवाल्युक्त निर्मल जलको धारण करते हुए (पैक | 
पवेतको श्रीकृष्ण भगवान्‌ने देखा ) ॥ ८ ॥ | 


५ राजीवराजीवशालोलअङ्गै सुषणन्तसुःणं ततिभिस्तरूणाम | 
कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां रक्षोमिरक्षोमितसुद्गहन्तम्‌ ॥ ६॥ | 
रारजीवेति॥ पुनः राजीवराजीनां पञ्चपक्तीनां वशा अधीना लोलाश्रला स १ 
यस्मिस्त राजीवराजीवशकोकक्ुङ्ग तरूणां ततिभिः सर्वेरुष्णमातपं सुप्णन्तं हर र 
कान्ता -रम्या अळफान्ताश्चणङ्कन्तला्राणि यासां ताः कान्ताळकान्ताः । अक || 
अगकुन्तला/ इत्यमरः। सुराणां रूलूनाः ख्ियोऽप्सरसो रक्षोभी रा्तसेरततमिं 
मनभिभूतं यथा तथोद्वहुन्तस्‌ ॥ ९ ॥ | 
कमलग्रेणियोके अधीन और चन्चल अमरोंवाले, बृक्षश्रेणियोसे धूपको दूर करते ह. { 
अड ( मनोरम ) केशाग्रवाली देवाङ्गनाओको राक्षसोपद्रव-हीन हो धारण ऋ ° | 
























१, रोधरगौरीः? इति पा० । 


१५३ 
॥ ; कश्रिद्वेवतको नाम शिलोच्चयः कथमियद्दण्यत इति बाड! निरस्य 

। ~ ७५ मेरोरानीय यस्य ७५ ००० चितस शङ्का त~ 
हदु सुरारेरमरः छुन गय. स्यापधितस्य ङ्गे 

| मवन्ति नोदामागरा कवानाइच्छ्ञायसीन्द्यशुणा सृपोद्या: ॥ १० ॥ 
इृति॥ झरारेखुदे सः्तोपायामरः कणभिः सुमेरोः शकः करणेरानीयोपचि- 
| वर्वितस्य । आनीदेः श्गरपचितस्यत्यथः । उपचये करणानां शक्कणामर्थादा- 

शेलस्य च ८ बच रीज्न छः र 

|स । तस्य ऐल्त्योच्छायः आज्य, सौन्दर्य च त्योगुंगा उत्पा 
° जां प्रगल्भवाचां कवीला रूपा उद्यन्त इति स्ृपोद्याः सिथ्यावाच्या न 


चतुर्थ: सर्गः 














|जन करनेके लिए देवोने सुमेरु पर्वतसे उसके शिखरोको ला-लाकर इसे सजाया तया 

* (क्रिया; भत एव अत्यन्त छोटे भो इस रेवतक पर्वतका जो इतना उदात्त वर्णन कबिने 

| झा है, वह प्रगल्भवक्ता कवियों को असत्यभाषी नहीं वना रहा है अर्थात्‌ इस रेवतकके 

| सलि गुर्णोका ही वर्णेन कवियोंने किया है ॥ १० ॥ 

| यतः पराध्योनि भ्रतान्यनूनेः प्रस्थेभुहुभूरिभिरच्छिलानि। १९५4 
आल्यादिव प्रापणिकादजखं जभाइ रत्रान्यमितानि लोकः ११ 7 
| यत्‌ इति॥ लोकः परार्ध्यानि श्रेष्ठानि, अनूनेमंहद्ि' भूरिभिः प्रमूतः। 'प्रभूत ` 
शुरं पराजय भूरि’ इस्यसरः । प्रस्थैः लानुभिर्मानविशेषेश्च । प्रस्थोञ्जी सानुमानयोः 

, |समरः। खृतानि 'सस्भ्रतानि सितानि च उच्छिखान्युदरशमीनि अमितान्यपरि- 

| भानि रत्ानि यतः झैलादाब्याद्धनिकात्‌। “इभ्य आद्यो धनी इत्यमर' | अपणो 


| | रर 
| बहार. प्रयोजनमस्य प्रापणिको वणिक्‌। “तदस्य प्रयोजनम इति 


॥॥ 
| स चेदेहा नेगमाश्च ते। वणिजः? इति देजयस्ती। तस्मादिवाजस 

ग्रह । उपमारङ्कारः ॥ ११.॥ 

| _(रवतकके समीपे बसनेवारू ) छोग जहाँ बड़े-बड़े पत्यरोसे युक्त ( या 
। पमें वसनेवाले ) लोग जहाँसे बहुमूल्य, ११ प्रकार 
“| शते ~ पर) ऊपर निकलती हुई प्रभाववाद_ “0 ) ऊपर निकलती हुई प्रभाओवाछे अपरिमित रोको उस परकी 

| " मेहाघांणिः इति पा० । र | 
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. वार-वार प्राप्त करते थे; जिस प्रकार वहुमूल्य, बड़े-बड़े पत्थरों (तौल्नेक्षे >. | 
तौले गये, ऊपर निकलती हुई प्रभाओंवाले अपरिमित रत्नांको धनिक भा ii 
( ग्राहक ) लोग बार-वार प्रास करते हैं ॥ ११॥ कि 
अखिद्यतासक्ञमुदश्रतापं रविं दधानेऽप्यरविन्द्धाने | | 
श्रङ्गाबलियंस्य तटे निपीतरसा नमत्तासरसा न सत्ता॥ १२| | 
अखिद्यतेति ॥ आसन्नमौन्नव्यात्‌ सन्निहितमत एचोदय्रताप | सहत ५ 
दृधानेऽपि, अरविन्द्धान इति विरोधः। अरविन्दानां धाने निधाने इ पर 
धीयते5स्मिन्निति धानम्‌ । अधिकरणे ल्युट्‌ । शब्दश्लेपनूलो विरोघाडझ्ञः!*' शा 
गिरेस्तटे निपीतरसा नितरां पीतमकरन्दा नमन्ति. तामरसानि पट्गेर्हागि ण 0) 
भूतया यया सा नमत्तामरसा । “पङ्केरहं तामरसम्‌? इत्यमरः। अत ) ए पह 
शुङ्गावळिर्ताखिद्यत न खिन्ना। खिदेदवादिकास्कतं रि रुङ्‌। अत्न्तसूि हो 
प्यरविन्दाकरविहारान्मधुकरास्तापं नापुरित्यथः ॥ १२ ॥ | ॥ 
(इस पर्वतके अतिशय ऊँचा होनेसे ) समीपवर्तों (अत एवं) तोष्ष स्र १ 
सूर्यको धारण करनेवाले तथा कमळोंके खजाना ( उत्पत्तिस्थान ) जिस (रवतन): 
` के तटपर मकरन्दका सम्यक्‌ पान किए हुए, कमलोंपर बैठकर उसे झुकानेवाे ह| 
मदोन्मत्त भ्रमर-समूह ( सूयंके तीब्र तापसे भी ) खिन्न नहीं होते थे । ॥ 
विमश->यहाँपर पूर्वाद्धमें “सूर्यको धारण करनेवाला होता हुआ मो सूक ते|र 
धारण करनेवाला? ऐसा अर्थ करनेसे विरोध आता है, अतः सूर्यको धारण केस | 
होता हुआ भी कमलों का आक्र ( उत्पत्तिस्थान ) अर्थ करनेसे उक्त विरोध दूर हो र| 9 
'है। भाव यह है कि रैवतक पव॑तके अत्यन्त ऊँचा होनेसे अत्यन्त निकरल स ६ 
तीब्र तापसे भी अमर-समूह खिन्न नहीं होते थे, क्योंकि वे कमल-परागाका प्रक 
मदोन्मत्त रहते थे ॥ १२॥, | 
यत्राधिरूढेन मही रुहोच्चेस निद्रपु्पा्विसह्रभाजा | | 
सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमल्ललीलां दधो राजतगण्डशेलः॥ १३॥ | 
यत्रेति ॥ यत्र शले रजतस्य विकारो राजतः। प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌ (भशाश |! 
इत्यब्प्रत्ययः । स चासौ गण्डरेलश्च। “गण्डशेलास्तु च्युताः स्थूछोपला गए ठ र क्‍ 
मरः। उच्निद्राणि विकसितानि पुण्पाण्यच्षीणीवेव्युपमितसमासः। तेषां सह, || 
तीति तञ्गाजा अधिरूढेनो च्चेमहीरुहा वृक्षेण सुराधिपेन ोाि क | 


$ $ 
|| 


न | 
मझ इव तस्यरावतस्य लीलां शोभां दुधो। ऐरावतस्य हक हक 1 
“हस्तिमज्ञोउभ्रमातड़े हीढामिवं |. 

मातङ्ग हस्तिमज्ञो विनायके? इति विश्वः। अत्र र 


« मिति साइऱ्याक्षेपाज्निदर्शनाळझ्लारः ॥ १३ ॥ सहन मं | | 












नहपर पवेतसे गिरा हुआ ( रुपद्दळा ) चट्टान खिले हुए प्प 
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है है १ है 
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थे; ९ 
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| लिव उ वक्षते ( सद नेत्रधारी ) इन्द्र जिसपर आरूढ हे, ऐसे ऐरावत हाथीकी 
| याता था, अर्थात्‌ उक्तरूप वह पहला चट्टान इन्द्राधिष्ठित हाथीके समान शोभा 
भा ॥ १६ ॥ 2 रथ्याः br द्‌ 
| हमिज्ञवणी गरुडामजेन सूयस्य रथ्याः परितः स्मरन्त्या। पः 
| ङ्गः पुनयेत्र रचा रुचे स्वामानिन्यिरे बंराकरीरनीलेः॥ १४॥ ` 
है| बिभिन्नेति ॥ गरुडाम्रजेनारुगेन विभिज्ञवर्णा अन्यथाङृतवर्णोः। अरुणिमानमा- 
(दिता इत्यर्थः । सूयस्य सस्वन्धिनो रथं चहन्तीति रथ्या रथाश्वाः। “तद्वहति रध- 
|स (४४५७६) इति यत्मत्ययः । यत्र शले वंशकरीरनीलेवंशाङ्ुरश्यामे 
रज: मरकतेरित्यर्थः 1 “वंशाङ्कुरे करीरोञ्खी' इत्यमरः । वंशशब्दस्याम्छानताहे- 
म रजताया: प्रतिपत्त्यर्थत्वादपोनसक्त्यम्‌ । अत पएुवकाथपदसप्रयोज्यमिस्युक्त्वा 
ह| कलमकर्गावतंसातिषु ग्रतिपत्तिविशेषकरेषु न दोप इस्याह वामनः। न विशेष- 
खेदिति। परितः स्फुरन्त्या रुचा स्वप्रभया करणेन, पुनः स्वाँ रुचं निजहरितवण- 
लो | जानिन्यिरे आनीताः । नयतेविकमकातधाने कर्मणि लिट्‌ । 'प्रधानकमज्याख्येये 
|| ीनाहु्विकमेणास्‌? इति वचनात्‌। अत्न विभिन्नवणा इत्येकस्तद्गुणः । रथ्यानां 
छ लगुगत्यागेन गरुडाग्रजगुणग्रहणारपुनर्तत््यागेन सरकतरगुणमरहणाद परस्तद उण. 
| सबुपजीवरीति सजातीययोः सङ्करः । तेन गिरेः सूयमण्डलपयंभ्तभोश्चत्यं वस्तु - 
र| भ्यते । तद्गुणः स्वगुगत्यागादन्योत्कृष्युणमहः ॥ १४॥ के पो 
क| पूर्व सारथि अरुणसे परिवर्तित रंगवाले ( छालिमाको प्राप्त ) सूर्यके घोडे जिस ( रेवतक 


€ 


र| ह) पर वाँसोंके कोपळोके समान श्यामवर्ण मरकत (पन्ना) रहसि अपना कान्ति 
मे| हत्रिमा ( हरापन ) को पुनः प्राप्त कर लिये ॥ १४॥ 

~ ~ © २ ~ ५ ति, र 
यत्रोज्मिवामिर्मुहुरम्बुवाहैः ससुन्नमद्भिन सुन्नमा । 


# ७ 


वनं बवाघे विषपावकोत्था विपन्नगनासबिपन्नगानाम्‌ | १५॥ 
| यत्रेति॥ यत्र शेले समुन्नमद्धिः सञ्चुत्पतञ्चिः अस्बुवाद: उज्चिता। मिस्त्यक्ताभि 
| सः सुन्न समयस क्वि्स्‌ । सिक्तमित्यर्थः । (उन्दी बलेदने' इति घात 

| णि क । “नुद्विद्‌-' ( 4२५६ ) इत्यादिना निष्ठानस्वम्‌ । विपन्षगा विगतसपा 

₹ ब भव्तीस्यविपञ्चगाः । सपन्नगा इत्यथः । तेपामविपञ्नगानां he इडा re 

“| विपपावकोत्या विपाभिसञ्मुत्था विपत्‌ आपत्‌ न चदाघे । नित्य 

| शेमो बृच्षाणामकिञ्चित्कर इति भावः ॥ १५ ॥ 

| विस (रेवतक पर्वत ) पर ऊपरमें अतिशय नत्र 


| किया आद्र; सर्पयुक्त वृक्षोंके वनको ( सर्पोको ) 


होते हुए मेर्घोके द्वारा छोड़े ( वरसाये ) 
विषाग्निसे उत विपत्तिने पीडि 
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आत्रै कर दिया था, अतएव उस वनको सर्पीके विषसे उत्पन्न अञ्चि नहीं जरा | 
छोकमे 'समुन्नमक्धिः का “न समुन्नमद्भिः' के साथ तथा 'विपन्नगानान! है| 
गानाम्‌? पदके साथ विरोध प्रतीत होता है, ओर उसका परिहार उस नो र “मै 
यहाँ “विरोषालङ्कार' होता है ॥ १५ ॥ LRN . . ची 
फलद्धिरुष्णांशुकरा निसशोत्काशोनव॑ धाम पतङ्गकाने। [ 
शशंस यः पात्रगुणाद्‌ शुणानां संक्रान्तिमाक्र न्तगुणातिरेक्,। ., | 
फलद्धिरिति ॥ यः होळ उण्णांथुकराभिसक्ांदककरसग्पकांत्‌ कृशानो प्‌ र 
सङ श्रि :। अधिकरसास्थ्यारि हि के | 
नवसाग्नेयं धाम तेजः फळद्भिरद्विर द्विः । निकरसास््याभिव्यज्ङ्गेरिति ३; |. 
पतङ्गकान्तैः सूर्यकान्तेः । दष्टान्तभूतेरिति भावः। गुणार्ना संक्रान्तिमन्यत्र ह हि ह 
संक्रन्तगुणानित्य्थः । पात्रगुणादाघारभुणसहका रादाक्रान्तः प्राप्त गुणातिरेद: रक क 
विशेपाधानरूपो गुणोत्कपो यस्यास्तां शशंस प्रतिपाद्यासास । अकंलिपां सक | 
मणाविशेषेऽपि सूर्यकान्तेण्देव ज्वकनजननद्‌शेनात्‌ सर्वत्रापि संक्रमणकारिगो गुत. | 
माधारगुणसहकारात्‌ कार्यदिशेषाधायकत्वमिति निश्रयो5श्रेव जायत इत्यर्थ: । त्र | 
सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरजुपकारिणीति भावः । द्यबुप्रासोष्डद्वर ॥॥ | 

जो ( रेवतक पर्वेत ) सूर्य-किरणांके संसगंसे अभिको उगलते हुए ( दृष्टनमून) न| 

कान्त मणियसि युणोका सङ्क्रमण ( अन्यत्र उत्पत्ति) आधारके युणके साहचरसे ब 

उत्को प्राप्त करता है, यह कहता था | ; 

` विमश--रैवततक पवेतपर बहुतसे सूर्यकान्त मणि थे, उक्त सर्वत्र फैलती हु! क 
किरणोंके सम्पकसे वे सूर्यकान्त पत्थर आग उगल रहे थे, इस कारण “पुणी बृदि सके 
आधारके साथ संसगं होने पर होती है? इस वातको मानो वह रैवतक पर्वत कह रहा ग। | 
५ ४ च्टोऽपि शैलः स मुहुुररेपूर्यवद्विस्मयमाततान। || 
क्षणेक्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ १७॥ | 
इशोऽपीति ॥ सुहुरंशोऽपि सर सेलो सुरारेरपूर्वंणादृष्टपूर्वण तुख्यसपूर्ववत्‌ | तिर! 
तुल्य क्रिया चेत्‌-' (५1५1११५ ) इति वतिः । विस्मचमाततान ।. अतिरमणीरता' १ 
द्ति भावः । तथा हि--क्षणे चणे प्रतिक्षणस्‌ । वीप्सायां द्विभावः। नवतामं १ 
हा यत्‌, तन्नवत्वोपगमनसेव रसणीयताया रूपं Rr कि हे 
*। अन्न रसणीयत्वरक्त ¢ ८ व्याध | 
इत सा्वकिदस हमीर गस्य चाक्यार्थस्य विस्मये हे अ | 
र न र गये भी उस रैवतक पर्वतने अपूवेके समान श्रीकृष्ण मा (स | | 
नदा दिया, ( यह ठोक ही है, क्योंकि ) जो क्षण नवीनता धारण करता | 
जात होता ) है, बही ही ह ER यति रै ति [ न म 


१. सक्रान्तिराक्रान्तयुणान्तरेति” इति पाठा० । क 
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| ज्रारणज्गोऽथ गिरां दधानसुचारणस्पकषिगणास्तदीस्तम्‌ | 
| यर रष्ठुमतरेच्य शोरिसुत्कंधरःदारुक इत्युवाच ॥ १८॥ 
| वरण इति। अथ हरिविस्मयानन्तरं गिरां वाक्यानासुच्चारणं ज्ानातीस्य- 
तात उत्तिकुशळ: । “आतोऽनुपसग कः (३।२।३ ) इति कप्रत्वयः । न कप, डु 
कि ) इत्यादिना “आकारादूजुपपदात्कमोथपदो भवति चिप्रतिपेधैन' इति. 
| कद] दारुकः कृष्णसारथिरुचा उच्चता रणम्तः शब्दायमानाः पक्षिगणा यासु ता 
म हलदिगणास्तटी दधानं तं पूवोक्त । धारतीति धरं पर्वतस्‌ । पचाद्यच। 'अहाय॑- 
(रवताः इस्यमरः । दडटसुत्कसुत्सुकम । 'उस्क उन्मनाः? (५२८०) इति निपा- 
nh उक्तम्धरमौत्सुक्यादुच्ममितकन्धरं शीरिसवेचय इति दच्यमाणक्रमेण वाचमु- 
र| हीङ्गितज्ञोऽवसरेऽवसीदतीति सावः॥ १८॥ 
$| त (ओकृण भगवान्‌के रेवतकको देखकर आश्वर्यित होने ) के वाद वोळनेमें चतुर- 
| ( श्रीकषण भगवानका सारथि ) उच्च स्वरसे कूजते हुए पक्षि-समूहो वाली तटियोको 
करते हुए ( रेवतक ) पर्वतको देखनेके लिए उत्कण्ठित ( अतएव ) औवाको ऊपर 
| हए श्रौकृष्ण भगवान्‌से यद ( ३।१९--६८ ) कहने लगा ॥ १८॥ | 
प्रति यमकानन्तरःछोकेषु वसन्ततिल्कादृत्त नियमेनाह-- . 
आच्छादिवायतदिगम्बरसुच्चकेगो- | | 
माक्रम्य संस्थितमुद्मविशालशज्ञम्‌ | ५ 
सूथ्नि स्खलत्तुहिनदीधितिकोटिमेनः 
मुद्दीद्य को सुबि न विस्मयते नगेशम्‌ १६॥ ४ ` 
. भाच्छादितेति । आच्छादितान्याबृतानि आयतानि दीर्घागि दिशोऽम्बरं खं च 
(राणि येन तम्‌ , अन्यत्राच्छादित चसितमायतं दिगेवास्वरं वासो येन तं 
ग्रोत्तम। उच्चकेरुचतां गां सुवमाक्रम्य व्याप्य संस्थितम्‌ । तथोदग्राण्युन्नतानि विशा- 
बिच शङ्गाणि शिखराणि यस्य तम्‌ । अन्यत्रोदग्रे विशाले शरङ्गे विपाणे यस्य तं 
+ | सशेस्रतं गां बृपभसाक्रम्य अधिष्ठाय संस्थितमित्यर्थः। “ग विषाणे शिखरे' इति, 
र सं वपसे रश्सौ वज्रे चन्द्रमसि स्मतः । अजुनीनेत्र रिषु गौमं- 
+ | ग इतिःच विश्वः । सूर्पित शिखरे । अन्यत्र शिरसि स्फुरन्ती तहिनदीधितेरिन्दोः 
॥ | शेटे रश्मि, कळा च यस्य तमेनं नगेश नगश्रेष्ठ रवतक कट 0. रंचो 
की. (ब भुवि उ) द्वीच्य को न विस्मयते । सोऽपि विस्मयत इत्यथः । नेय तुल्ययो 
| शि प्रताप्रक्ठतविफ्ये तदचुस्थानात.। नापि समासोक्ति । तदग विशेपणला 
| बदलात । नापि श्लेपः। उभयश्लेषे विशेप्यरढेपयोगात । दरमावाकरणिकार 





3. 


- | 'पयेवसिताभिधाव्यापारेणापि शबदेनार्थान्‍तरधीकृदृष्वनिरित्याईः पी तुका 
| “अनेकार्थस्य शब्दस्य दाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाधरवा | बहत 


£] 
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रञ्जनस्‌ ॥' इति। दृत्तलक्षणं तु--उक्ता वसन्ततिकका तभजा जगौ कः ¬ | 
बिशाल दिशाओं तथा आकाशको आच्छादित कर स्थित ( शत.) 
शरीरको ढके हुए अर्थात नअरूपमे स्थित), विस्तृत पृथ्वीमें व्याप्त - ह इ 
_ शिखरोंवाले ( पक्षा०-वड़ी-वड़ी सोंगोंवाळे “नन्दी? नामक वैलूपर ४: दद 
( पक्षा०--मस्तक ) से चमकते हुए चन्द्रप्नान्ववाळे इस पदेतराज रैवतक ) दिर | 
को पृथ्वीपर देखकर कौन आश्चर्यित नहीं होगा अथवा--'"***'को देखकर पीळ... 
आश्रयित नहीं होगा ) ! अर्थात्‌ सभी आश्चयिंत हो जायेगे ॥ १९ ॥ जे 


यति बिततोध्वरर्मिर्ञावहिमरुचो हिमधाम्नि याति चासतप। | 
42/बहति गिरिरयं बिलम्बिघण्टाद्यपरिवारितवारणेन्द्रलीलाप्‌ ॥२. | 


५५४८ उद्यतीति ॥ वितता ऊध्वांश्व रश्मिरजवो रश्मयो रञ्जच इव यस्य 

/7विततोध्वररिमरजौँ अहिमरुचौ सूर्य उदयत्युदयसाने । 'अत गतो! इति सि 
केचिदिच्छुन्ति । ततः शतरि सप्तमी। तथा विततोध्वरशिमरजो हिमानि 
चास्तं यास्यस्तमयमाने । यातेः शतरि सप्तमी। अयं गिरिविंछग्विना विते | 
मानेन धण्टाहयेन परिवारितस्य वेष्टितस्य वारणेन्द्रस्य लीळां शोभां वहति। 
लीलामिव लीलामिति साइऱ्याक्षेपाज़िदशना । तथा सूर्याचन्द्रमसावस्य इक 
सानकचषां विञ्नत इति महदोक्षत्यं व्यज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 'अयुजि बदु 
यकारो- युजि च नजो जरगाश्च पुप्पिताग्रा' इति ॥ २०॥ 

लम्बी-लम्बी तथा ऊपरकी ओर रस्सीके समान फेळती गई किरणांबाले सू्यकष मर 

' तथा चन्द्रमाके अस्त होते रहने पर यह ( रेवतक ) पर्वत नीचेकी ओर लटकता हरे 

घण्टाओंसे वेष्टित गजराजके समान शोभ रहा है ॥ २० ॥ 


बहति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता लसमाननवांछुकः | 
अचल एव सवानिव राजते स हरितालसमाननवाझुकः ॥ ९1, 
चहतीति ॥ छसमाना दीप्यमाना नवांशवो यस्य स रूसमाननवांशुकः | 
कप्मत्ययः । योऽचलः सहरिताः सदूर्चाः। 'हरितेति च दूर्वायां हरिद्वणयुते 
इति विश्वः। कनकस्य स्थलीः स्वर्णभूमीः। 'जानपद्‌-' (४1३४२ ) 
अक्नत्रिमाथ डीप्‌ परितो चहति स एपोऽचरः हरितालेन कचूरेण समाग नवी 
वासो यस्य स इरितासमाननवांशुकः पीतास्बरो भवानिव राजते। दुत « | 
बृत्तम्‌ । “दुतदिलस्वितमाह नसौ भरो! इति रूक्षणात्‌॥ २१॥ त | 
शोभती हुई नवीन प्रभावाला जो ( रेवतक पर्वत) सब तस्फ दूव | 
भूमिको धारण कर रहा है, वह ( सुप्रसिद्ध ) यह ( रैवतक ) पर्वत हरतालवो 
नवीन वख ( पीताम्बर ) वाळे आपके समान शोभ रहा है ॥ २१॥ 


> | ८. | ॥ 
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चतुर्थः सगे: 
ह ह १५६ 
पाश्चात्यमागमिद सानुषु सन्निषण्णाः 

पश्यन्ति शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌ | 
सम्पूर्णलव्धललनालपनोपसान- | 5 
| मुत्सङ्गसङ्गिहिरिणस्य मृगाइसू्ते: ॥ २२ 
ञे | | पाश्नात्येति ॥ इहाद्रौ सायुपु सञ्चिषण्णाः स्थिता जनाः नोक क 
३३ । ेवतित्याज्िप्कळ कमत एच सान्द्रतरमशजार यस्य त्‌ सम्पूर्ण परिपूर्ण ढव्ध प्रा 
|हलाढ्पनोपमानं खीसुखसाइश्यं येन तस्‌ । आनन लपनं सुखम्‌? इत्यमरः । कृतः । 
| झुस्थस्गस्य स्टृगाङ्का स्गचिह्णा मूर्तियस्य तस्य स॒गाइमू्त्र- 
| द्व पश्नातवः पाश्चात्त्यः । 'दुक्षिणापश्चात्पु रसस्त्यक (81२९८ )। स चासौ भागाश्च 
|पब्ात्यभागं एष्टभागं पश्यन्ति । पाश्चात््यभागदरंनातिशयोब्त्या. ताहगोब्रत्य- 
कि वसन्ततिलका वृत्तस्‌ ॥ २२॥ न 
| वहा ( रैवतक पवेतपर ) शिखरों पर चढ़े हुए लोग कलंकू रहित होनेसे सघन किरण- 
वाले ( अतएव अर्थात्‌ कलङ्क रहित होनेके कारण ही ) अङ्गनाओंके मुखकी उपमाको 
| एवया प्राप्त किए इए मध्यमे हरिण ( कलङ्कमृग ) को धारण किए हुए चन्द्रमाके पिछले 
जे को देखते हैं । 
हे | विमश--वह पर्वत इतना अधिक ऊँचा हे कि इसके शिखरों पर चढ़े हुए लोग 
“0 | माके पिछछे हिस्से को देखते हैं, जो पिछला हिस्सा कलङ्क रहित होनेते वहुत-सी 
क्षिण़ोंकों फैला रहा है तथा निष्कलङ्क होनेसे छछनाओंके मुखको समानता पूर्ण ल्पसे । 
| र कर रहा है ॥ २२॥ 20 


कृता पुंबत्पातमुच्चेभ्रंगुभ्यो मूर्ध्नि म्राठ्णा जजरा निझरोघाः। ४ 
> ९ कख्बीगात्रनिवीणमत्र १0 
बुबेन्ति द्यामुत्पतन्तः  स्मराते स्ञलोकखीगा? ॥२३॥ 


| | घवेति॥ अनार निषे घा गिरिनदुप्रवाहाः। “वाह विर प 
छ दृत इत्यादिदत्सामान्यविशेषभावादपुनरक्तिः कि पुव पे दे 
र्‌ षा चेत-' (५३११७ ) इति चतिः। उच्चेंखेयम्योज्तटेम्यः "फ्त 
र्त खः इत्यमरः । आव्जां शिलानां सूतिं पातं इत्वा पतित्वा जजराः गन्निरवाणः 
4 | हा ग्रत्युत्पतन्तः स्मरार्तानां स्वलोकख्नीणां खेचर 10020 भुग्वभिजल- 
| पीते कन्त । 'अनुछानासमथंस्य वाम्य च ामिनामिहोप: 
| पातेमेरण प्रविधीयते ॥' इति विहितस्वगुपांतिनां उ, इति॥ २३॥ ह 
| ता! शालिनी वृत्तम्‌ । “शालिन्युक्ता स्तौ 2. गोउव्घिलोकर इ गो 
|| प (रेवतक पर्वत ) प्र झरनोंके प्रवाह पुरुषोके सम"! खरको उछ 
` | "षि ऊपर गिरकर जजेर ( छिन्न-भिन्न अङ्गोवाढा' डकडेडकडे) शका 
भे! शरीरको 


“"\१क्षा०ज्ञते ) हुए कामपीडित देवाङ्गनाओंके 
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१६० ` शिझुपांलवधम्‌ | 
विमर्श--इस रेवतक पर्वतपर ऊचे ,तटरहित भागोंसे चट्टानोंके ऊपर पि छ 
कण-कण होकर ऊपर की ओर उछलते हुए जलप्रवाह कामपीडित देवाजनाओंके ३ 
शीतल कणस्पशते उस प्रकार दूर करते हैं, जिस प्रकार वानप्रस्थ के पालनेमे * कुक 
ऊँचे पवेतभागसे चट्टानोंके ऊपर गिरकर छिन्न-भिन्न शरोरवाला होकर लगर ण 
कामपीडित देवाङ्गनाओंके साथ सम्भोगकर उनके शरीर-सन्तापको शान्त 
प्रस्थके पालनेमें असमर्थ या वानप्रस्थमें स्थित असमर्थ पुरुप को पर्वते पिरच 
जलकर या पानौमें डूवकर मरनेसे आत्मवातजन्य दोष नहीं होता अपितु ब 
को प्राप्त करता है? ऐसा धर्मशालकारोंका मत हे ॥ २३॥ कप 
स्थगयन्त्यमू: शमितचातकातंस्व॒रा जा 
_- जलदास्वडितलितकान्वकातेस्वराः | ५ | 
जगतीरिहृ स्फुरितचाशचामीकरा त्य 
सवितुः कचित्‌ कपिशयन्ति चामी कराः॥ २४॥ 
स्थगयन्तीति ॥ इहाद्र कचिदसूजंगतीर्भूमीः । “जगती झुवने भूमौ? इति किए 
शमिताश्चातक्ञानामातंस्वरा य॑स्ते शमितचातकातंस्वराः । “सर्वसहापतितमखु र 
चातकानास्‌? इति भूमिगतस्य तेषां विपाअस्वादभोमाम्डुदानेनोजीवन्तीलब। ३ 
किञ्ज तडिद्धिस्तुकिवान्युपमितानि कान्तानि कातँस्वराणि सुवर्णानि येस्ते तह 
छितकान्तकातंस्वराः । तढित्स्फुरणे तेषामपि तद्वत्स्फुरणादिति भावः। ते जहम 
स्थगयन्त्याच्छाद्यन्ति । “स्थग आच्छादने’ इति चौरादिकः। चित्त स्पुरत्‌ 
ज्सितानि चारूणि चामीकराणि सुवर्णानि येस्ते स्फुरितचारुचामीकरा अमी सरि 
कराः आतपाश्च कपिशयन्ति कपिशिताः कुवते । कचिद्‌ ष्टिः कचिदातपरी 
महदाश्चर्यमिति भावः । पथ्या वृत्तम्‌ । सजसा यलो च सह गेन पश्या मता रध 
` इस ( रेवतक पवेत ) पर कहा पर चातकोंके दीनवचनको ( जळ प्रदानकर) शद 
करनेवाले तथा विजलीसे मनोहर ( पीले-पीले ) सुवर्णोकी तुलना करनेवाले अर्थात्‌ ॥ 4 
पीले झुवणेके समान चमकती हुई विजलीवाले मेघ इन भू-भागोंको आच्छादित' कर रे! 
तथा सुन्दर ( पीले-पीले ) सुवर्णको चमकानेवालो ये सूर्य-किरणें कहीं पर इन भू-मि | 
पिङ्गलवणे कर रही है । ( अथवा--चमकती हुई ये सूये-किरणें चमकते हुए सुवणेवाहे ई | 
भागको पिङ्गलवण कर रही हे ) ॥ २४॥ 22 | 
उत्किउसुच्छितसिंतांञुकराबलम्बैरत्तम्भितोडुभिरतीबतरां शिरोमिः | FE 
श्रहधेयनिकरजलव्यपदेशमस्य  विव्वक्तटेषु पतति स्फुटमन्तरीक्ष॥ | 
उत्वि्तमिति ॥ उच्छिता उत्त्षिसाः सितांझोश्चन्द्रस्य करा अंशवो ॥ 2 | 
यलम्वो "येषां तेः। उत्तस्मितान्युडूनि यैस्तेः। उडूनि चावष्ट्येतयर्थः। सु व| 
शिखर मंस्तकेश्चातीवतरां खुद्षातरस्‌ । अतीवशब्दादज्ययादामुप्रत्ययः। उति | | 
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तीर धेयः साइश्याडिचसनीयो निरजडमिति यदो व्यवहारो यस्य 
|तं निझेरजळवियं दित्यर्थः । अस्येदु विष्वक्‌ समनतात्‌ पतति 
| इन्ढुक्राजुइनि चावरभ्प शिरो भिश्रियमाणसपि दुरुद्धरत्वाद्‌ अश्य- 
५ तरमेव न ठु जरस्‌ । न हात व्यपदेशो ढुचार इति सर्वतः पतिता, निर 
|. दयते । तेनोस्सेधविस्तारावस्य व्यज्येते ॥ २५॥ 

$ दर की ओर उठी हुड चन्द्र-किरगरूमी हा्थोके अवलम्वन वाले तथा ताराओंको 
को 7 अवलम्दन किये छुप हि खर ( पश्चा०--मस्तकों ) से अत्यन्त ऊपर उठाया गया 


फाशमण्डल समानतरण हा निशरजलके समान प्रतोत होता हुआ इस रेवतक 
|| दे चारा ओर तथापर नान। ररहा हद । ऐ 






























चतु १७ २ 
चतुथः सर्गः 


विमर्श -'वन्द्रमण्डल रवतकके शिखरते नीचे है, अतएव उ्सक्तो £ किरणें ऊपरकी ओर 
सकी हैं रेवतकके शिखरको ऊपरको ओर इस प्रकार हस्तावळस्वन दे रहो हैं जैसे किसी 
| कन्न ढोनेवाले व्यक्तिको मस्तकोको कोई हाथका सहारा देता हे, तथा वे शिखर नक्षत्र- 
क कको अपने कपर उठाये हुए ३, ऐसे शिखरोसे ऊपर उठाया गया तथा समान होनेते 
_| उलो जल प्रतीत होनेवाला मान। आकाश-मण्डल ही इस रेवतक पतरतके तर्टोके चारों 
1१ | गिर रहा दे । लोकमें भी किसी वोझको उठानेवाला मनुष्य दूसरेके हाथका सहारा 
प | झा है। इससे इस पत्रतकी ऊँचाई तथा विस्तारकी अधिकता ध्वनित होती है॥ २५॥ 

{| एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननीरा नीलाश्मयुतिमिदुराम्भसोऽपरत्र । 

' लिन्दीजलजनितश्रियः श्रयन्ते वेदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥२४५॥ 
| एकत्रेति॥ एकत्र एकस्मिन्‌ भागे स्फटिकस्य यत्तटं तस्यांशुभिर्विभिन्ननीरा 
| पिक्रोदकाः। शुभ्रजळा इस्यर्थः । अपरत्र अपरस्मिन्भागे नीछाश्मनामिन्द्रनीलानां 
|गीमिभिदुराणि सिश्नाण्यस्भांसि यासां ताः। नीडसलिला इत्यर्थः। इहाद्रौ 
दत परितः फलिन्दस्याद्रेरपत्यै खी कालिन्दी यमुना । 'काछिन्दी *सूयंतनया यमुना 
` | एमनस्वसा' इस्यसरः। तस्या जलेजनिता श्रीः शोभा यस्यास्तस्याः। तत्सङ्गताया 
| षयः। सुरापगाया गङ्गया वेदग्थीं शोभां श्रयन्ते भभजन्ति। विदग्धस्य भावो 
ी $ धी । ब्राह्मणोदित्यात्‌ “गुणवचन-? (५।१।१२४ ) इत्यादिना घ्यव्मत्यय:। 
ऊ | फिरादिम्यश्र ( ४1३४१ ) इति छीपू। सोऽपि त्वस्य वाहुल्कस्वादिह बक 
| द :। अत एव प्यज्ञः पिस्फरणादीकारो बहुळम? इति वामनः। अन्न सितासितः 
गगगुगग्रहगास्सरिता यञ्चुनासङ्गवगङ्गाशो भासाइश्याच्तेपात्डगुणोत्यापिता निदु- 


॥ | ^ प्रहषिणी बतत । “ज्ञो ज्ञ गखिदशयतिः प्रदर्षिगीयय्‌ ॥ २६ ॥ 
| र ओर स्फरिकमणिके किनारेकी प्रभासे इवेत « धा न ण्य 
#ि | (दहे मासे मिश्रित होनेसे लोळे जल्वालॉ नदियाँ इस ( रेवतक शोभाको रण करती 
- हरे) जलसे सुशोभित अर्थात्‌ मिश्रित ( इबेत जल्वाली ) हि हैं न ॥ 


ट म राज प्रथागमें हुए गज्ञा तथा यमुनाके सङ्गम के समान 
2 ११ शि० ' 


`. अभ्येति भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारेमद्राहेजाचनलललासललाटरलीलाग॥२] |: 


« वतिनी उच्चरुत्नता दुर्वणमित्ती रजदभित्तिः। 'नहारजतकाञ्चने’ इति, | 


क्र पि वर 


' „ सततससुमत्तामगस्यहपाः परिणतदिक्करिकास्तदीर्विसति ॥१४ | 


| 
_ आणदुतामगम्यरूपा अत्युन्चतत्वाड्‌ दुरारोहस्वरूपाः अन्यत्र वुद्ध्वा मावर मा | 


गीप्पतो श्रेप्ठे गुर पितरि दुरे’ इति छब्दार्णबः । बिस्पष्टपढुवत्‌ यूय 
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च 


















, 


सू, 


इतस्ततोऽस्मिब्‌ विलसन्ति मेरोः समानवश्ने सणिसालुराग 
स्यश्च पत्य; सुरसुन्दरि समा नः प्रेसणि साठुरागा गत | 
इत इति ॥ सेरोः समानवमे तुल्यमस्थे अत पुवास्ित्रद्रावितस्तती “१. 
रागा रत्नतट्कान्वयो विळसन्ति प्रलरब्ति। किञ्च चबं प्रेस यरय ति हू 
पस्यो अबुरागेण सह वर्तन्त इति खालुरायाः सुरसुन्दरीसिः समा: स्सा | 
श्रेतस्ततो विलसन्ति ऋीड़न्दि। अन्योन्यसबुरागिणोश्युरूपाण्चेह विदा 
दुनुरूपाणि च विहारस्थळानि सन्तीति आवः ॥ २७॥ पयः 
सुमेरके समान वप्रवाले इस ( रत्रतक पत ) पर मणिमय झिलरोंके स्व ह 
शोम रहे हैं, और नये प्रेमवाले पतिमें अचुरागुक्त एवं देवाङगनाओके समान (सद 
खियाँ भी इधर-उधर विलास (क्रीडा ) कर रदी हैं ॥ २७॥ 
उच्चेमेहारजतराजिविराजितासौ ठुबेणसित्तिरिह सान्द्रसुधासत्रणा। 
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' उच्चेरिति॥ इदहाद्री सान्द्रया सुधया रेपदिरोपेणाखचतेन या सवर्णा सगर | . 
वर्णा । 'ज्योतिजनपद-? ( ६३८५ ) इत्यादिना समानस्य सादेशः। (हेपेर 
सुधा? इति वंजयन्ती । महारजतराजिबिराजिता काञ्चनरेखाशोभिता असो जः | | 
रजत रूप्यस्‌' इति चासरः । सस्मबा परिपाण्डुरितस्य स्मरारेस्द्वह्दि उद्गमि | 
लॉचनसेव ळळामं भूपणं यस्य तस्य ललाटस्य लोलां शोभामभ्येति मज |. 
निदृशनालझ्ारः । 'ललामं पुच्छुएुण्डाश्वभूपाग्राधान्यकेठए’ इत्यमरः॥२८॥ |. 

इस ( रेवतक पेत ) पर सवन चूनेके समान ( झुअबर्ण ) तथा सोनेकी रामे मुझ |. 
भित ऊंची चाँदीकी दीवाल भस्मसे श्वेतवर्ण शक्कूरजीके आग निकलते हुए मेरे सदा | 
( देदीऱ्यमान--चमकते हुए ) ललाईकी शोभाको धारण कर रही है अर्थात माद 
शङ्करजीके अग्निज्वालावाल तृतीयनेत्रसे युक्त ललाटके समान झोभती हैं ॥ २८॥ 


““अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरलघुविलन्विपयोधरोपरद्धाः | 


| 
दद 3. 


so ॥ अयं गिरिः अतिजरठाः अतिकठिनाः, अतिजरतीश्र । सर क्रि | | 
जीणें' इति चेजयन्ती । घरकाम र्वी श्रेष्टाः, स्थौल्याद्‌ दुर्सराश्र प्रकामयुर्वीः! ९६ | 
(२।१।७२ ) इति समासः। अङघुभिर्विलम्विनिर्म्वमानेः पयोधरेमषः ॐ | 
खीस्तनाब्दी पयोधरो” इत्यसरः । उपरुद्धा आब्रृदाः निवद्धाः सततं सर 


दाः। 'त्यजेदन्त्यकुलोत्पन्ना वृद्धा खीं कन्यकां तथा? इति गम 


RR," 





चतुर्थः सगे 
वारि वर्यग्दन्वअहारिण ।. दिक्करिणो दिग्गजा यासु ता रिणतदिक्करिका: । 


4 रस्तु गजः एरिणतो सतः इति हलायुधः । (इन सियाम 
भ समासान्त कप्ग्रत्ययः। अन्यन्न परिणताः किगीभूता दिशो ts ।१५२) 
दरका नखब्नगाश्न यासा दा: द्ग्द्प्ट वतुठाकारे करिका नखरेखिका' इति 


१1 उर्शाविदात । अन्न प्रकत्ततटीविशेपगसहि 
बे | १ क्तिः । पुक्षियाओ इंसशुक्तन ॥ २९। चा अप्रकूतबृद्धाङ्गनाप्रतीते 


को, | वह ( रेवतक पर्वत ) अत्यन्त कठोर ( पक्षा०--अंत्यन्त बूढ़ी ), अत्यन्त उन्नत ( पक्षा०- 
जौ), ( जलपूर होनेसे ) अत्यन्त नीचे लटकते हुए मभेघोंसे घिरी हुई ( पक्षा०-र्‍वृद्धा 
ऋ | (के कारग पडत नो चे लटकते हुए स्तनोबालो ), अत्यन्त ऊँचा एवं वोहड होने से 
गै) | दा जोवभारियोसे अगन्य अथात्‌ कोई जीव वहीँ नहीं पहुँच सकता हो ऐसा ( पक्षा०-- 
(दस वृद्धा होनेते दोबेजीयनेच्छुक पुरां के द्वारा सम्भोग करनेके अयोग्य ) हाभियोने 


| उ दांतोंसे प्रहार किया है ऐसी ( पक्षा०--पुरुषकृत नख-दन्त-क्षतादि जिसके पक 
| | लेट ऐसी ) तटियोको. वृद्वा खिय। के समान धारण कर रहा है ॥ २९॥ 


| पूपाकार दधति पुरः सवणे वणचारनः सदश तदे पश्यामि ^ |. 
झे | मीसूताःडसुमसमूहेऽलीनां लीनां मालीमिइःतरवो विश्राणाः ॥ ३० ॥ 

एः | पमेति॥ इहाद्रौ एरोऽग्रे बणंनाग्नेः सदृशि समाने। अभिसमानवण इत्यथः । 
३३ | सग सुवर्णविकारे तरे छुसुमसमूदे छीनां स्थिताम्‌। 'ल्वादिम्बः ( 4२४४ ) 
' | इति निठ्ठानत्वस्‌ । अङीनां अ्वज्ञाणासालीसावलीं दिञ्नाणा अत एव श्यामीभूता 
| उनी तरयो धूमाकारं धूमसाम्यं दधति । त्वं पश्य । स्वण॑तस्मप्निवद्धाति 
| शामास्तरवो धूनवद्भान्तीस्युपसा । जलधरमाला इृत्तम्‌। “अवध्यङ्गः स्याजळधर 


मे | महा गभे स्मो? इति छच्षणात्‌ | ३० ॥ 
हुद | इम (रेवतक पवत ) पर सामने रंगमें अभिके समान सुवर्णमय तटपर पुग्प-समूह 


रझ | {पूरके गुच्छे ) में छिपे हुए भ्रमराके समूर्हाको धारण करते हुए ( अतएव ) श्यामवण ये 
| छ इए को शोभा धारण कर रहे हैं, यह आप देखिए ॥ ३०॥ 

| ब्रोपसाजञ: प्रथयता कलंघोत भिततोरज्ञिद्रपुःपचणचम्पकापिङ्गभासः। 

। | सोसीमधिगतेन 'नितम्बशोमामेतेन मारतमिलावृतवद्व्साति॥९॥ 
मि |. सेति ॥ ब्योमस्वृशोउश्नह्नपाः उजिदेरविकसितेः पुष्पिता उन्रिज्रपुप्पचणाः 

पैन वित्त ( ५२1२६ ) इति चणप्प्रत्ययः! ते च ते चम्पका तद्वत पिङ्गभासः 
पिः कज्धोतसित्तीः कनकतटीः । 'कल्धोतं रोप्यदेग्नो इति विश्वः 
यता ग्रकटयता अत एव सौमेरवीं सुमेरुसम्बन्धिनी नितस्बशोभां न 20 
रि प्राप्तत्रता । “गत्यर्थाकमेक? ( शाश०२) इशा ( ३४७२ ) इत्यादिना गमेः कतार के: 


| | ` \ 'लोतां श्रणीमिह? इत्ति पा० । 'तिकुन्ष- इतिं पा०। ` | 
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द कक शिशुपालवधम्‌ 


एतेन रैवतकाद्रिणा भारतं भरतस्य राजु इद भारताख्य वर्ष भूखण्डस्‌ । याद कि 
लोकधात्वंशे वत्सरे व्षेसख्ियास इत्यमर: । इळाडृतव/दिळाडतवपसिव विमा | 
त्युपमा । नवखण्डस्थ जम्बृद्दीपस्य हिमाद्रेदेक्षिणभूखण्ड हेमवतापरनामळ मारू 
वर्ष सुमेर्योगात्‌ सामरवापराख्य सध्यमखण्डासलाद्रतचपस्‌ । अत एव ना} | 
भारतं वर्ष हिमाद्रेस्तच दक्तिणे। तेन हेमचत नास परेप्वपयेतरुञचयेत्‌॥ न| 
जौमेरवं सुमेरोः परितो हि तत्‌॥' इति चजयन्ती ॥ ३१॥ 3 
आकाशस्प्षो, विकसित पुष्पोवाले चम्पककि समान पिङ्गल शोभावालो सई - 
तरियों को धारण करते हुए ( अत एवं ) सुमेरु पद्रतक्के मध्यभागकी शोभाको प्रप्र छ|. 
रेवतक पवतसे यह भारतवभ इलाद्त ( सुनेरुपवतक चारा भागम स्थित देवमूमिविश्े ति 
के समान शोभता हं ॥ ३९ ॥ |; 
रुचिरचित्रतनूरहरशालिभिविचालितः पारत प्रियकत्रजञ: | 
बिविघरन्नमयेरभिभात्यसाववयत्रारेच जङ्गमता गतः॥ ३२॥ |! 
रुचिरेति ॥ -असो गिरिः रुचिररुज्ज्वलः, चित्रेनांनावणः, तनूर्हेलोमि 
झाळन्त इति तथोक्तेः परितः प्रचलितेः अप्तरक्षिः प्रियाः ळम्बल्ग्रक्ृतयो गर 
विसेषाः। 'प्रियको रोमभिर्यृक्तो खृदृञ्चमसणेघ नः’ इति वंजयन्ती । तेयां रई 
समूह; जङ्गम्‌तां चरिष्णुतां गतेविविधरलमयेरवयवेः स्वाङ्गेरिव अतिभातीस्युलेज्।| 
दुतविळस्वितं वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मनोहर तथा अनेक वणोके रोमवाले घूमते इए “प्रियकः नामक मृग-पिशेषति अद्गम 
को प्राप्त अर्थात्‌ जङ्गम वने इए अनेक रमय अवयवाँके समान" यह ( रंवतक पत्त) न! 
ओर शोभ रहा हे ॥ ३२॥ 
कुशेशयेरत्र जलाशयोपिता सुदा रमन्ते कलमा विकस्वरः | ॥ 
प्रगीयते सिद्धगणश्च योपितामुदारसन्ते कलभाविकस्वर: ॥ ३ 
कुशेशयरिति॥ अत्रादौ जलाशयोपिता जलाशयेपु हृदेषु उपिता वसन्त 
“गत्यर्थोकमक-' ( ३।४।७२ ) इत्यादिना वसतेः कर्तरि क्तः । सम्प्रसारणम्‌ महि। 
चुद्धिपूजाथम्यश्चः (३।२।१८८ ) इति चकाराङ्गतमानार्थंता । कलभाखिशदरपरं| 
रिगः। 'त्रिशद्वपस्तु कलभः’ इति वेजयन्ती । विकस्वरेविंकसनशीलेः । स्थेशमारस 
पिसकसो वरच? ( ३।२।१७५ )। कुशेशयेः शतपत्रेः । “शतपत्रं कुशेशयम, इत्यमर | 
सुदा ग्रीत्या रमन्ते क्रीडन्ति । करिविहाराणां कमळाकराणामयसाकर इति भाई | | 
किञ्च कळा अव्यक्तमधुराः! विकारो मानसो भावः स प्रयोजनमेषां 
उद्दीपका इत्यर्थः। कळा भाविकाश्व स्वराः पड्जादयो येषां तः कळभा | 


१. - विचरितेः इति पा० । : 7५ का 
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| करगे म सुरस, योपितां स्वस्थीणामन्ते समीपे उदारसुच्चेः प्रगीयते च! भूस्वर्गो- 

वनति भाव: ॥ ३३ ॥ क ँ & गळून 

| झ (रेवतक पत PR प्रविष्ट तासव५को अवस्थावाळे हाथीके बच्चे 

कहर कमलोसे आनन्द ू्क रमण ( कोडा ) कर रद है, तथा अव्यक्त मधुर एवं उद्दी- 

<वा सिंडगण मा ( सिद्धाइनाओ| ) कै समीपमें उच्च स्वरसे गा रहे हे ॥३३॥ ! 

द्ितस्य तमसा नियतेर्नियोगादाकाङक्षतः पुनरपक्रमगेन कालम्‌। ¢ 
(स्विपामि३ मदीषधयः कलत्रस्थानं पररनमिभूतममूरंहनति' ॥३४॥ ५.” 

ह|. आसादितस्येति ॥ इहादरी अमूमहोपधयो नियतेनियोगादस्मिन्काळे इदं भादी- 

चासनात्‌ । तससान्धकारण, तप्यायण व्यसनेन वा आसादितस्याक्रान्तस्य 

| रपक्रमणेन पुनरावृत्या काळ समागमकाल्माकाइक्षतः। पुनरागत्य सङ्घन्तु- 

विद्या इत्य्थः । स्विपां पव्युः सूर्य स्यंसम्वन्धि पर स्तेजोऽन्तरेः, पुरुषान्त रेश्चानमि- 

| ्रतिरस्कृतमचुपहतं च कळत्रस्थानं कलत्रभूतानां त्विषां स्थानं स्थिति.वहन्ति। 

ह्तीस्यर्थः। खोणां खीप्वेव रकं कार्यमिति भावः। यथा केनचिदापदि 

| नसीङृतानि करत्राणि संरच्य कालान्तरे साधवस्तस्म अयच्छुन्ति तदुदोषवयो- 

परै लिपस्तिपां पस्युरपयन्तीस्यथंः । एतच्च तासां सूर्यास्तसमये प्रज्वकनादुद्ये ` 

| रययाच्चोपचर्यते । अत्र विशेषणसाम्यादकांदीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः समासो- 

॥हिरठड्रारः ॥ ३४ ॥ 

इम | स्त (रेवतक पर्वत ) पर ये मद्दोपधियाँ आग्यके नियन्त्रग ( इस समय ऐसा होगा? 

ज्ञि स-शसन ) से अन्धकार ( पक्षा०-्यसन ) से आक्रान्त, तथा फिर उससे निकळ 

| (छोट्कर--छूटकर ) समयको प्रतीक्षा करते हुए ( पक्षा०-सङ्गमाभिडापुक ) ममा 



























< र 
चतुर्थ: सगः 


शो ( सूव॑ ) के दूसरे से अनाक्रान्त ( या-अतिरस्कृत ) कलतरस्थान (खाद ) को धारण 
छ रहा हैं । , 


दमत -वके नियमसे रात्रिम सूर्य अन्धकारसे आक्रान्त हो गये हे तथा फिर 
नते छूटकर प्रभायुक्त होनेकी इच्छा करते हैं, तव तक उनकी पत्नी अमा को ये 
| दिवा धारण कर रहो हैं, जिस प्रकार व्यसन पड़े हुए तथा फिर उस इट्कर 
| वपर समागमको इच्छा करते हुए किसी पुरुषको खियोकी रक्षा कोई दूसरा करता 
पशा है और उसके लोटनेपर उन्हें सुरक्षितरूपमें उस व्युक्तिके लिए वापस कर देता 

|| भोये महौपधियाँ कर रही हैं। रात्रिमे महौपधियोंके प्रज्वलित होनेसे उक्त कल्पना 








व | कता हरे > | 
ळा! अगी इ। इस रवतक पर्वंतपर अमृतसञ्जीवनी आदि महोपधियाँ उतने ४ क 
¦ ~ ~ (. ड्‌ वाव 
वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवालप्रवालहस्ताः प्रम इवात्र 
~| ._पुमेबुगेलेम्भितलोचकैवो मधुना 1 पेक्षणलेम्सितलोच कै चेत्रेतत्यः ॥२४॥ ` 
-ऐंभक्षणलस्भितलोचकेवा मघुत्रतत्रातबतत्रेतः 


(3 पक 
४, 7 १ ¢ 
. “ ¬भबन्ते इति, “ मंजन्ति इति च पा०। 
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१६६ शिशुपालवधम्‌ 


वनस्पतीति ॥ अत्राद्रौ वनस्पतयो वृक्षाः । “वनस्पतिदक्षमात्रे विना 
इति विश्वः । तेपां स्क्रम्धेषु अकाण्डेषु, असेएु च 1नेपण्णाः सक्ता वालप़रवाटा वच | 
पल्लवा हस्ता इव यासां तास्वथो'काः । सधूनि च्रतयन्ति सुकते इति मधुत्रता छ 
स्तेपा व्रातेन बुन्देन ब्रतेश्‍छन्नेः । अत एव कम्भिताः प्रापिता लोचकास्त 
कजछानि च येस्तेर्वा । तेरिव स्थित रिव्युस्मेज्ञा। इवार्थें बाशव्दः 'तढढुकोच्ाया हो 
“लोचको सांसपिण्डे स्यादक्तितारे च कज्जळे' इति ब्रिश्वः। एुप्परीक्षणे रित् पुणेचे 
पळक्षिता व्रतत्यो छताः । प्रमदा इव रूच्यन्त इति शेप: । “न प्रसिद्धे क्रियाच 
दोपः इत्याह वामनः। रिङ्गाध्याहारधदिति ॥ ३५ ॥ ष 

इस (वतक पर्वत ) पर वनस्पति ( बहुत वडे वृक्ष, पक्षा०--आगेमें स्थित पति ) ६ 
स्कन्ध ( दो मोटी डालियोंके मूल, पक्षा०--पतिके कन्ये ) पर स्थित नवपल्खवस् इ 
वाली (-या-ह्दाथके समान ह नवपल्लळव जिनका ऐसी ), तथा भ्रमर-समूहोसे आच्छा, 
तारकायुक्त ( पक्षा०-कञ्जलयुक्त ). पुष्परूपनेत्रसि युक्त लताएँ अङ्गनाओंके समान इ 
गोचर होती हैं । 

विसर्श--जिस प्रकार खियां पतिके कन्धोंपर नवपर्ळवके समान हार्थोको रखी ६ 
तथा भ्रमरयुक्त पुष्पोंके समान कञ्जल शोभित नेत्रोंको हपसे विकसित कर लेती हैं; औं 
प्रकार वनस्पतियोंके स्कन्धोपर हाथके समान नवपल्ल्वांको रखी हुई, तथा भमर-समूर 


मेश. s 


विहगाः कदस्बसरभावह गाः कलयन्त्यटुळूणसनकलयद | 
भ्रमयन्नुपाते मुइरश्रमयं पवनश्च धूतनवनीपवनः ॥ २९॥ | 
विहगा इति ॥ कदम्बेः सुरभिः सुगन्धिस्तस्मिन्‌ कदस्बसुरभाविहादी बिह 
पत्तिणोऽचुक्षणं प्रतिक्षणं अनेके बहुविधा रया चिच्छेदा यस्मिल्कसाग वद्धा तम 
याः वाचः । शाब्दानिस्यथः। कळयन्त्युचारयन्ति ! अर्जुनीलेच्रदिग्बागभूदाग्याति | 
गोमता? इति विश्वः । किञ्ज धूतानि कसिपतानि नदानि नीपवनानि क कदुस्वकायनति॥। 
येन स धूतनवनीएवनः । 'लीपप्रियककद्स्वास्ठु हलिग्रिच?' इत्यसरः। अत्र प्रे 
सहुरञ्रं सेघ भ्रमयन्नुपंति। प्रसिताक्षराबृसस्‌। 'भमिताक्षरा सजससर 
इति लक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
स्व-पुष्पोसि सुरमित इस ( रेवतक पर्वत ) पर पक्चिगग प्रत्येक क्षण अव | 
अनेक लयोंके समान कूज रहे है, तथा नये ( विकसित एवं पहवित ) कदरखाकी | 
करती हुई तथा मेघको वार-वार उडती हुई इवा समीपमें आ रही हं ॥ २६॥ 
विद्वद्विरागमपरेबिंवृत॑ कथश्िच्छ॒त्वापि दुमहमनिश्चितधीमिरन्यः। | 
श्रेयान्‌डिजातिरिव हन्तुमघानि दक्ष गूढाथमेष निधिसन्त्रगण विमतिं | 


SN गाया क 


` र 
चतुर्थः सर्ग: 








२६७ 


एषो र द्रिः श्रेय श्रेष्ठ - तित्र T आगमो 
देदविरिवि ॥ पषोउद्विः श्रेयाच श्रे द्विजातिर्वाह्ण इव आगमो निधिकल्प:, 
: चच स एव परं ग्रधानं येएां तेरागमपर विद्वजिनिधीनां मन्त्राणां 
हा कधब्िद्वद्गतं स्वरूपतः अकाशितस्‌। नास्ति निश्चित 
ET 


® श्रे 02 = £ Fo en सर _ ०... 
पा तरनिश्चितधीमिरन्यरशास्त्रज्ञः श्रुत्वाऽपि इह निधिरस्ति 
3 


| च साधन- 


क हालेनांलि च इनत दच समथर । दम भ्यसनज्दघम्‌ः इति वेजयन्ती। गृढः 

र ५ तस्मिस्तं गूढाथेस । निधयो सन्त्रा इच, अन्यत्र निधय 

प्त्रास्तेपा गणे विभति । द्विजातिंमन्त्रगणमिव निधिगणमेप विमतीत्युपमार्थः ॥ 

द ( रेवत परेत ) भेष्ठ दविज ( ब्राह्मण ) के उमा ( पक्षा०-मन्तरञाखन ) 

तहर विद्वानों के दारा किसी प्रकार (बड़ कठेनाइसे ) वतलाए गए, सुनकर भी 
दि रोको दुर्लन, दरिद्रता ( पक्षा? तापो ) को दूर करनेमें समर्थ तथा जिसमें 

2 छिपा है ऐसे ( पक्षा० गम्भीर अभिग्रायत्राले ) ) मन्त्र-समूहोंके समान निषियाँ 
जो बानो, पक्षा० --निधिरूप-समूहों ) को धारण करता दै ॥ ३७॥ 


ह, स ओद्टो यस्य ते विस्वोष्ठमित्युपसमालझारः। ओत्वोष्ठयोः समासे वा पररुप 


; | दयोनिविरोषं बहु गुर्‌ यथा तया मजुत्ते$वबुध्यते | तुरङ्गवक्त्रस्य र्‌ रय a Do 
ह| िति-भावः। इतरः किन्ररो5प्युसुङ्गस्तनभरेण यो भडस्तस्माझीस्मध्य अर्क 
| स्वख्रियम्‌ । 'वाञ्शसोः ( ६।४।८० )। इति विका 
॥ क १० Te तर ङ्च चन्न ॥ रङ्गत्र १ , 

| छु किप्पन्त मानुपाङ्गस्वादारिङ्गमतं तुरङ्गवक्त्र बहु यथा ता त । सध्यस्या- 
नि रस्यारलेपासम्भवादिति भावः! दुळन पि ह 
परे | अङ्गोचतेर तिश क्तिहपसया संखुज्यदे । हपणादृतकन ङ A १ चूमते हुए 
दि | १७ (रवतक पनत) पर घोड़ेके समान सुखवाला bs Mn तथा दूसरा 
इदे समान धड़ तथा मजुष्यके समान सुखवाळे फिरवा 5 ऊँचे स्तनोवी भारते 
है (ने समान धड़ और आदमीके समान सुखवाळा ) किलर अन. आहिद्वन करते हुए 
दाल ॥ यृ रिद टुर ग < घट २ 220 > शकटिवाली अपना स््र्का TN CO 

| करिवाळो अर्थात्‌ घटस्तनी एवं ज्र रएको ) ) भेंट समझता दै 
F (बोके समान सुख तथा मनुब्य॒के समान घड्वाले मि | न 
| किवरोकाभाविहारत्यानाहे)॥३१८॥ ना 

१ पे न ——on्—o्j्ी 


र 
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यदेतदस्यानुतटं विभाति बर्न ततानेकतमालतालन्‌ | 















न पुष्पितात्र स्थगितार्करश्माबनन्तताने कतसा लताञ्लम॥ ३. 

यदिति ॥ अस्याद्ेरडुतरं ठटेपु । १ विभक्त्यथ अययीशावः (त विस | 
बरहचस्तमाछास्ताळाश्च यरिमिस्तत्ततानेकतसाळताछं यदेतस्पुरोचत्ति वर 9 
स्थगिताकरश्मी तिरोहितातपे अमम्ततानेऽपारविस्तारेऽन्न चने कतमा हता व 
छता अळमव्यन्तं न पुप्पिता । सञ्जातइुप्पा न अवतीति रोपः । सर्वापि पुत [: 

इस ( रेवतक पर्वत ) के तीरके समीपमें फैले हुए ( या--ऊँचे ) अनेक तमार हो ष 
एवं तालबृक्षोंका जो वन शोभत्ता है, अत्यन्त फेले हुए (अत एव ) सूर्य-सन्तापनो र 
वाळे इस बनमें कौन-सी छता पुष्पयुक्त नहीं हो रही है? अर्थात्‌ सभी छताएं पा 
हो रही है ॥ ३९ ॥ |. 

ai > लान 
_ दन्तोज्ज्यलासु बिमलोपलमेखलान्ताः 
~ सद्रन्गचित्रकटकासु बृहन्नित्रम्बाः | 
अस्मिन्‌ भजन्ति घनकोमलगण्डशेला 

नार्योऽनुरूपसाधिबासमधित्यकासु ॥ ४०॥ 

दन्तोउञ्वलास्विति ॥ अस्मिन्नद्रीं दन्ता निकुक्षाः, दृशनाश्च। 'दन्तो निञ्ने| 
दशने' इति विश्वः । तेरुज्ज्वळासु रुचिरासु सद्गव्नंश्चित्राणि कटकानि सानूनि, ह|. 
यानि च यासां तासु। 'कटकं वळ्ये सानो’ इति विश्वः। अधित्यकासूध्वभूमि। 
“भूमिरूध्वेमधित्यका' इत्यमरः। “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः (५२३१) 
इत्यधिशव्दात्त्यकन्प्रत्ययः । त्रिसलोपळा उज्ज्वळशिलाः, उज्ज्वळ्मणयो वा मंउह'|' 
काऽ्च्यः । नितम्वभूमयश्च। 'मेखछा खड्गयम्धे स्यात्काञ्ची शैलनितम्बयोः | 
विश्व: । तासिरस्ता रम्याः। 'खुताववसिते रम्ये समाप्तावन्त इप्यते' इति शाउदागदे॥| 
बृहन्तो नितम्बाः करिपश्चाद्चागाः शिखराणि च यासां ताः । "नितम्बो रोधसि रूख 
शिखरेडपि कटेरधः इति विश्वः | घना बिपुलाः कोसकाः चणा गण्डशेला गल 
लानि स्थूलोपलाश्च यासां ता नायोंऽनुरूपमिच्छासदरास्‌, आत्मसहश वाधि] 
भजन्ति। अन्न नारीणामधित्यकानां च प्रक्ृतास्केवल्प्रकृतगोचरा शळेपोपस्यारि| 
तुस्ययो गिता । । अतएवोभयविशेषणान्युसयत्र विभक्तिविपरिणामेन योज्यानि ॥१५| 

इस ( रेवतक पर्वत ) पर निकुओं ( पक्षा०--दाँतों ) से मनोहर, शष्ठ रतनोसे किँ | 
विचित्र मध्यभागवाळी (पक्षा०- श्रेष्ठ रक्षोसे विचित्र फङ्कणोंदाळी ) पवेतकी ऊपरी भ 
पर निर्मल चट्टानवाळे मध्यभागसे रमणीय ( पक्षा०--निर्मळ अर्थात निर्दाप होने * | 
मणियोसे युक्त करथनीसे रमणीय ), बड़े-बड़े शिखरों ( चूतड़ों) वाली, बई | 
चिकने चट्टानोंवाली ( पक्षा० अत्यन्त कोमल कपोलमण्डलवाली ) खनियाँ आपने १ दप जे 
( या--अ्रष्ठ ) निवासस्थानांको प्राप्त करती हैं ॥ ४०॥ ` 








चतुथः सगेः 
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रोज्मि तस्य जलदे चरास्थतचहु घुद्वुदस्य पयसोषनुकृतिम 
(हविकीणेवजूशाकला सकलामिद्‌ पिदधाति घोतकलधोतमही ॥४१। 
| तिचिरेति॥ इडा री विरळ यथा तथा विकीर्णाः प्रसरणशीला 
नि यस्यां खा धौता शुआ - करधीतमही रजतभूसिः । वतो ही 

दृति विश्वः । जळदेचानतिचिरो उ्लितस्य तत्कालसुक्तस्य । शुभ्रस्येति पात 
&षस्थताथिरस्थायिनो बहवश्च चुदूडुदा जलस्फोटा यस्मिस्तस्य पयसोझमसस 
कहामबुकति समभग्रसाइश्य विद्धाति । अत्र मेघोज्झितजलस्य स्थि 

सम्भावनया सम्बन्धोत्त रतिइायो क्तिः । कुररीरुता वृत्तम्‌ । कुररीरुता नज- 
मईयुक इति छक्षणात्‌ ॥ ४१ ॥ 
हस (रैवतक पर्वत ) पर पृथकू-पथक विखरे हुए हौरकि इकडोंवाली, शुभ्र चांदीको 
-* मेके द्वारा अभो गिराये ( वरसाए ) गए तथा चिरकाळ स्थिर रहनेवाले बुद्बुद 
पीके बबूलों ) वाले पानीको समानताको पूगपसे धारण कर रहा दै अर्थात्‌ रजत 
बै गुज प्वीपर फेले हुए होरेके ड॒कई मेघसे बरसे हुए पानीके चिरस्थायी बुस्लोंके 


[क्त शोभते हैं ॥ ४९ ॥ म 
से ब्त्या जनैः सङ्गमेकान्वतस्तकयन्स्या सुखं सङ्गमे कान्तुग/। , „ 


ऋ|येपयेप स्मरासन्नतापाङ्चया स व्यतेऽनेकया सन्नतापाङ्गया ॥४२॥ : 
वर्जयन्त्रेति ॥ एकान्तत एकान्ते । रहसीत्यथः। कान्तः कान्तन। येणे 
३१) वष । उभयत्रापि सावेविअक्तिक्कस्तसिः । सङ्गमे सति सुखं तकयन्त्या उत्मक्षसा- 
बहा णा विखब्ध विहारमाकाङघचम्त्येत्यथः। अत एव जने: सङ्ग वजयन्त्या । 'छुतः | 
ही ।झर्णासक्षतापाजि. प्राप्तज्वराण्यज्ञनरि यस्त्रास्तया स्मरासन्नतापाङ्गया । अङ्गगात्र" 
यश्चेति वक्तव्यस? ( बृत्तिबा० ) इति विकल्पादिह पक्षे टा सन्नती नम्राव- 
जो यस्यास्तस्या सञ्जतापाङ्गया स्मरतापात्‌ कृणितनेत्रया अनेकया योपया । 
इछ | शकाभिग्रापासिरित्यथः । जातावकचचनस्‌। “ली योपिद्वळा योपा नारी 
व| बैमन्तिनी वधूः? इत्यमरः ! एयोडद्रिः सेव्यते । इच्छाविहारस्थानानीह सन्तीति 
फि | खः खग्चिणी सत्तम्‌ । 'रश्वतुभिर्युता स्रग्विणी सम्मता इति.लक्षणात्‌॥ ४२ ॥ 
| 'कान्तमें पतिके साथ रतिमें दुखका कल्पना करती हुई (अत एख ) जन-समारम 
: दके यातायात ) को रोकती हुई काम-सन्तापसे युक्त अ्वाली तथा नन नेत्रप्रान्तों- 
प का सम्भोगार्थ नेत्रप्रान्तको सङ्कचितकर .सह्देत करनेवाली बढुतन्सी खिया शस 
| प ) का सेवन करती ह ॥ ४२ ॥ 









तड्रोणंति ॥ अस्मिन्नद्री सङ्कीणा मिथः 


| 
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कीचक्रास्ते स्थुयं स्त्रनन्स्यनिळोद्धताः इत्यभरः! तेपां वने स्ख 
रोगो विच्छेदात्‌ कातरा त्रस्ता घायाल। ताश्चसयों स्टदःथसलो 
येदं तेभ्यस्तदीयरन्धेभ्यः कोचकविमरन्यो निर्यत निगच्छतः 
श्रवणेन यत्सुखं तस्मादिवेति हेतूत्मेक्षा। चलितुं नोस्सहन्ते । वस्तुतस्‌ 
त्वादिति भावः । 'हाक'टव-' ( ३।४।६५ ) इत्यादिवा तुपुन्प्रत्यचः ॥ ४३॥ 
इस ( रेवतक पर्वत ) पर सघन कीचको ( फटकर ह॒वाके प्रशिष्ट होने पर सर | 
वाले बाँसों ) के वनमें उल्झे हुए एक दाल ( पूँछके केश ) के टटनेदे भवते सि रे 
चमरो गांयें मानो थोड़ी-सी हवासे पूण उस ( कीचक ) के छिद्रसे निकलते हुं गि 
सुननेसे उतपन्न आनन्दके कारण वहासे चलने अन्यत्र जाने ) का उत्साह बढ के 
हं अथात्‌ वहाँसे जाना नहीं चाहती है । 3 
बिसश--चमरी गाये कीचका ( वसां ) के वनमें उलझे हुए अपने पं छे वाद्य - 
के भयसे वहाँसे दूसरी जगह जो नहीं जा रही हैं, वह ऐसा ज्ञात होता है RR 
के मधुर ध्वनिको सुननेसे उत्पन्न आनन्दके वशीभूत होकर अन्यत्र नहीं जातीं ॥ ४३॥ | 
मुक्त मुक्तागोरमिह क्षीरसिवाञ्चत्रोपीःबन्तलीनसडानीलदलासु] | 
शल्लोश्यामरंशाभराशु द्रुतमम्भश्छायामच्छारृच्छति नीलीसालिलस्य।/ 
सुक्तमिति॥ इहाद्रौ अन्तर्छीनानि सद्दालीलद्लानीन्द्रमीलविद्रोपसण्डाति कः 
तासु । 'सिहरुस्याकरोद्‌भूता महानीलास्तु ते सताः’ इति भगवानगस्तयः। वा! 
दीथिकास्वश्रमघुक्त वृष्टं मोकागौर मुक्तिकश॒अं अत एव क्षीरमिव स्थितम्‌। ख| 
छुरिका । “स्याच्छ्री चासिुन्नी च ज्छुरिका चासिधेनुका? इत्यसरः। बहम | 
(४१४५) इति ङीष्‌। शस्रीवच्छुआमेरशु सिरन्तर्गतेन्द्रनीछमरीचिमिराशु तवग 
मेव दुतं लोरितं सत्‌ । छुरितसित्यथः । नीलोसलिङस्य नीडास्यो पधिपत्रसस | 


छाया गच्छुतीत्यथः। अतो निदशेनारङ्कारः। स व सुत्तागोर, क्षीरमिव, श्न 
मरिति चोपसात्रयेणान्तळींनमहानीळदळासु चापीर्विति पदार्थहेतुकं मि | 
तेनोव्थापितेनांभिद्रु'तमिति तदुगुणोत्थापित इप्यङ्गाङ्गिभावेन सङ्घरः ६ 
त्यनेनेन्द्रनीळानां सौष्टय सूचिदस्‌ । 'क्षीरमध्ये सिपेन्नीरू ज्ञीरं चेन्नीकतां अ | 
इन्टरनील्सिति स्यातम्‌? इति रक्षणसम्सबात्‌। तेनात्र नीळीरसोपनावेन 7 |, 
एवेति सूचितस्‌ । “नीळोरसनिमाः केचिज्छुंुकरठनिभाः परे! इत्यादित > |. 
रजशास्र एपामंकादसविधस्छायासिथानादिति। मत्तमवूर इत्तम। १ | 
यसया सत्तमयूरम? इति लक्षजात ॥ ४४ ॥ त | 

इस ( रवतक पवत ) पर भीतरमें डूबे हुए इन्द्रनील (नीलम ) मगिर्योके 
वावलियोमें, मेघते बरसाया गया, मोतीके समान शुभ्र ( अतएव ) दूये 


चतुथः सगे: १५१ 


च्थामल किरणासे शीघ्र ही नीली (“नी 
ष्र रो पा लेता है॥ ४४॥ सन हा चाटी ( “नौठ' नामक ओपधिविशेष ) 














| _ति॥ इहाद्राचन्ययधूश्यः स्न्यन्तरश्य; । पञ्चमी दिभक्ते' (२३४२) इति 
_ | | सारतर श्रेष्ठलागमनं यस्याः सा -सारतरागसभा। शलाब्यसक्मेत्यरथः 1 या 
| रे न जड सान वि तै ००० त्य ® Fa ० 
न. स्वप्नाप्स्येभयतसानस! । भ्रार्थथमानमित्यथः । “यती अयत्ने' हातच । प्रिय 
च 


५ व पसे च्य ति वालं ब 
| दसरी अङ्गनाओरि श्र गातेवाल 
असो सङ्गमार्थ प्राप्त नहीं को अर्थात्‌ उस पतिके साथ गमन नहीं किया, नह खो इस 
। |$ पवत ) पर एकान्तमें उस पतिके साथ नानको हृटकाकर सुरतक्रीडा करती हूं ॥४५। 


किए स्वकिरण: किरणेष्बिहेन्दोर्वावचेलपरतेपु सहखसंख्याम्‌। 

॥| देयाप नूनमदिमांशुरसी किलेति व्याकोशकोकनदता दघते नलिन्याः ॥ 
ळ| अन्विति ॥ इह्वाद्राविन्दोः किरणेषु उदञ्चशचावाञ्श्च तेरुद्यादचेः। अनेकविधे- 
वध: उच्चावचं नेकमेद्स! इत्यसरः । सबूरज्यसका दिपूचचोच्चनीचाच्पराच्चोचा 
एडी डिजनाकुतोभयानी ति तत्युर्पे नियातयात्साधुः। रत्तकिरणमिश्रेपु मिश्रेपु अत 
म्य प्र सहुखसंख्यामुपगतेतु सत्सु । नळिन्यः पद्चिन्यः। नल पद्म नर तृणस' इति 
(1 असो प्रकाहममानो5हिमांछुः । किळेति । सहलरक्िरणस्वात्‌ सूर्य पदेति 


तर 41 | | दे ~ EE सितो >> भ्रान्विमदलड्वार न : व्य्ज्यते ३ [ ते । 

कै पह्ययातिशयोदत्या तस्थेस्दावकेभ्रास्तिनिसित्तोत्मेक्षया आण्तिभदश करो किरणों कर 
" «क ६००० प्रचा रद । 

| स (रंबतक पर्ये) पर चन्द्र-किरणोके, अनेक का काय मानकर 

व ५ र ~ ० रि उतरूपसे सू ह्‌ | 

491 मसित ) होकर तहा संख्यावाली हो जानेपर यह निश्वितर ४ 

१ | शिया राजिमें भी विकसित कमर्लोचाली हो जाती है he 


4; भराम उपज "वसाः अजित ० पुर: एतिसुपेतुसात्मजा जाः। ४ 
र| दो ।रयतनाचताम्धालताः पुर येव निम्मगा ॥ ४४ ॥ 


त *ऐशदितीब करुणेन पत्रिणा विरुतेल बस्ता करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलत 





ल्ल 


के 
5 


१७२ शिझुपालबधम्‌ । | 1 


अपशङ्कमिति ॥ अपशाङ्क निम्चङ्कमङ्कपरिवतनेबृत्सङ्गलुण्ठ्नेपूचिता: री, A 
पर्ति भर्तारमुपेतु पुरोऽभे चछिताः प्रयाता आस्मजाः, स्वसम्भवा दुहित ९ घ 22 
नदीः करुणेन दीनेन पत्रिणां पक्षिणां विद्तेन क्रोशनेन निमित्तेनेपे; स सि हौ 
चास्सल्येन । स्नेहेनेत्यथ:। 'श्रीसान्‌ खिग्धस्तु वत्सरः इत्यमर: । धक सांपा के 
कामवळे' ( ५२९८ ) इति रूच्यत्ययः 1 अजुरोदितीवाबुकोशतीबेस्युजेत्ा। «| ६ 
पज्नभ्यः' ( ७३॥९८ ) इति शुगः । रुदादिभ्यः सार्वधातुके’ ( ७२1७६ ) इतीर है ष्र 

निःशङ्क होकर मध्य ( पक्षा०-क्रोड-गोद ) में लोट-पोट करने (खेल्ने) मे | 
चित, पति ( समुद्र ) को प्राप्त करने ( समुद्रमे मिलने ) के . [लिए आगे चढी हुई सो 
( अपनेसे निकली हुई ) नदियोंके लिए वत्सळतासे यह ( रेवतक परवत ) पश्षियोंदे द| 
कूजनद्वारा मानो रो रहा है । i 

विमशं--जिस प्रकार गोद में खेलनेवाली कन्या जव पतिके पास ( समुराठ) | , 
लगती है, तव पिता वत्सळतासे करुण रोदन करता हे; उसी प्रकार रैवतक पदेतके मचे (४ 
बहनेवाली, इसीते उत्पन्न नदियाँ समुद्रमे मिलनेके लिए समतळ भूमिपर बहती हैं, # ४ 
पक्षी करुण कलरव कर रहे हैं जो ऐसा ज्ञात होता है कि यह रेवतक पर्वत हो बिहु ह| f 
उन नदीरूपिणी पुत्रियोंके लिए अनुरोदन कर रहा हो ॥ ४७॥ | 

मधुकरविटपानमितास्तरुपङकतीर्विशञ्जतोऽस्य बिटपानमिताः। [न 
परिपाकपिशङ्गलतारजसा रोधश्चकास्ति कपिशं गलता॥ ४६॥ शि 
मधुकरेति॥ मधुकरा एव विटास्तेपां पानं चुस्वनमिताः प्राप्ताः । इणः की ` 
क्तः। विटपेः शाखाविस्तारेरानमिताः विटपानमिताः। “विस्तारो विटपोऽशनिग | 
इत्यमरः । तरुपङ््तविश्रतोऽस्याद्रेः रोधो नितम्वो गलता पतता परिपाकेगपिश 
लतानां रजः पुप्परेणुः तेन परिपाकपिशङ्गलतारजसा कपिश पिइाङ्गं चकास्ति । मात्र 
त्तिप्वियसार्यागीतिरष्टगणां। “अधे वसुगण आर्यागीति’ इति/पिङ्गलनागः (धरे) 
अमररूपी विरोके द्वारा पीए गए ( पक्षा०-चुम्बित ) तथा शाखाओसे “अत्यन $| 
हुई वृक्ष-श्रेणियांको धारण करनेवाले इस ( रेवतक पर्वत ) का किनारा अर्थात्‌ मध्यमाग मर 
इए पकनेसे पीली लताओके पुष्प-परागोंसे पिङ्गल वर्ण होकर शोभ रहा है ॥ ४८॥ |" 
अरालः पतदिहेदयुपत्यकासु श्ज्ञरितायतमहेभकराभमस्भ: | 0 प 
संलद्यते विविधरतकरालुविद्धमूध्वश्नसारितसुराधिपचापचार | | 

ग्राग्मागत इति ॥ इहाद्री प्राग्मागत ऊध्वप्रदेशादुपत्यकास्वघःअदेशेषु | उप व 
काङ्रेरासन्ना' इत्यमरः । 'उपाधिभ्याम-' (५२1३४) इल्यादिनापशब्दास्यक न ह 1 
पतत्‌ श्रङ्वारः सिन्दूरादिसण्डनमस्य सञ्जातः श्रङ्घारितः । - श्रङ्घारः सुरते गर भर 
द्ग्गजमण्डने' इति विश्वः। आयतो दीर्घः तस्य महेभकरस्यामेवाभा प |. 


१. 'प्रारभारतः? इत्ति पा० । 














कय SF 
चतुथः सराः | 


वां करेरंशभिरनुविदमवुरितमिदमप्भ उध्वंप्रसारित यत्‌ सुराधिप 
| लाच संळचयते । अत्रेन्दरचा पर्वोऽ्व्वासम्तन्धेऽपि सम्वन्धो रति 
मे पि । अभूवोपसेति सतान्तरस्‌ । तिरोहितविवक्षायां तूपमानस्य एकिर 
४ ५ 
(लिप ॥ ४९ ॥ यो ओ वह 
न की कक पवत ) पर ऊपरकी ओरते ( गौरिक आदि धातुओते 
| ` _ (पहाडके निचले भागों ) में गिरता हुआ ( अतएव सिन्दर 
दि बे न्वे गजराजके सू डके समान तथा अनेक रत्न-किरणोसे 




















मिश्रित होकर ) 
आदिसे ) खक्ार- 
अनुरक्षित यह जळ 


मे|. शिखा चूडा केशपाशी' इत्यसरः । विक्रसद्िविचित्रेनांनावणेः कल्पदुमकु 

ह प्िग्फितान ग्रथितानिव स्थितानिध्युख्रेच्चा । अळ्धूनि.विल्म्बीनि, लम्वमानानि 

हं ॥िच्छान्येव दामानि जजो येपु तान्‌ शिखिनः केकिन एव शेखरानापीडान्‌ चरण 
वव । शिखावलः शिखी केकी? इति, 'शिखास्वापीडरेखराः' इति चामरः । अत्र 

|गुम्फेनोठेच्षाळिङ्गेन पिच्छादीनां दामादिरूपकसिदिस्तदुत्यापिता चोत्मेद्षेति : 

८॥ #ए। पुष्पिताग्रा छत्तसुत्तम्‌ ॥ ५० ॥ ठ 

न| स (रेवतक पर्वत) की शिखररूपिणी शिखाएं अर्थात शिखराग्र भाग खिळे हुए 

|तत्र ( अनेकविध ) कल्पट्रुमके फूळांसे गूंथे हुएके समान, लम्बे लटकते हुए/मयूरपङ्खको 

ईत डे मयूररूपी शिखामालाओंको मानो कुछ समयतक धारण कर रहा है॥ ५० ॥ 

गत | सवधूकाः सुखिनो5स्मिन्ननवरतमसन्द्रागतामरसहराः | 

१)॥ नासेबन्ते रखबन्न लवरतममन्दरागतामरसदृश;॥४१॥ ० 

[ झं| सवधूका इति ॥ अस्मिन्नद्वी अवरे न भवन्तीव्यनवराः श्रेष्ठ अनवरतमाः, भट. 

गश्च मन्द्रागतेरमरेः सररः, सरूपाश्च अनवरतसमन्द्रागतामरसडश' असन्दुरा' 

_फ्यतिरकानि तासरसानि पञङ्खेर्हाणीव दशोः येषां ते$मन्द्रागतामरसइशो रक्त 

|चि। 'पह्लेरह तासरसम्‌” इस्यमरः। सुखिनो भोगिनः सहवधुभिः be 

४४ | तेन सदेति तुल्योगे' ( २।२।२८ ) इति बहुब्रीहिः । न्य ( प 

उस [ति $प्‌। रसवत्‌ सानुरागम्‌ । “गुणे रागे द्रवे रसः इत्यमरः ' पने हो अ्तिपधी' 

तका | न्त | इति न, किंत्वासेवन्त पवेत्यर्थः। ` सम्भाव्यनिषेधनिवतने 

है, पासन: | विशिष्टसुरतानां सेवनस्य सामान्यतः ग्रसक्तेः। 

९ | भगीति १॥ ५१॥ 

(वतका पेत ) पर श्रेष्ठतम, मन्दराचलसे आए इ” अमरो ( 


उपमाढङ्वारः । गते 
देवो.) के समान 


९ 
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तथा गहरे रंगवारे कमळके समान नेत्रोवाळे भोभीलोग खियोके साथ होळकर 
नवीन सुरतका सेवन नहीं करते है यह वात नहा ६ अर्थात्‌ नव 
प्रकार सेवन करते ही हें ॥ ५१ ॥ य 
आन्छाद पुडपपडभेप स न्तनल्वरावादानयरहळकपोत शरोधरामे, | | | 
> न ०३ ९ १॥ (१० 
स्वाद्ञाने घसदाचवमाउ रमा बपानथ पायदःल “उलेनबनोरदानाप | \ 
आच्छायेति ॥ एपोऽ्रेमहाभ्स झुप्पाष्थेच पट इति रूपक तमाच्छात्र हि द 
पटाभ्यम्तर आवर्तिभिरभीचण,अमाञ्ः । वहुंळ्मासीपर्ये' ( ३२८१ ) इति गि टा 
सुट्‌ ळपोतहिरोधराभा गुइपाराबतकणड स्यासेचाभा येपां ते रित्युपसा I नने डे 
कपोतः स्यात्‌? इतिं विश्वः । अगुरःः काळागुरोरिमामागुरचीन ।' ' 
स्यात' इत्यसरः। धूमश्च धूसक्रान्तिस्‌ । सस्था मव्यध्‌ः | अत एव रि वृ 
दुवागेनवनीरदानां प्छेः स्वाङ्गानि धूपायतीद धूं रिवाधिासयताः | 
रूप्ोपमानिद्‌शनाभिरङ्गः सङ्कीयते । “धूप सन्तापे' इति धातोः गुपूधूप 
णिपनिभ्य आयः? ( ३।१।२८ ) इृत्यायग्रस्ययः ॥ ५२ ॥ 
यह ( रबतक पर्वत ) विद्याल पुष्प ( समूह ) रूपी ( या-पुष्पोंसे सुकरात 
आच्छादितकर अर्थात पुष्वरूपी कपड़ेते अपनेको ढककर सीतरमें घूमते हुए, के; 
गदनके समान घूमिल तथा अगरके धूरॅकी कान्तिको धारण करते हुए अर्थात्‌ अगर 
समान मालूम पड़ते हुए नए मेवांके समूहसि अपने अज्ञोंकों मानो धृषित ( धपते सवाल 
कर रहा हृ ॥ ५२ ॥ 
अन्योन्यव्यतिकरचारुसिबिचित्ररजस्यक्षबसणिजन्समिमयूखः । | । 
बिस्सेरान्‌ रागनसदः करोत्यसुदिसजञाकाश रचितमासित्तिचित्रकम |! 
अन्योन्येति ॥ असुष्सिज्ञद्रावन्योन्येयां व्यतिकरेण सिश्रजेन चारसिः आप 
विचित्रर्वानावरणरत्रस्यन्तः च्रासदोपेणाहुप्यन्तः । 'त्रासो थोसणिदोपयो:' इति सि 
वा ज्रास- ( ३।१।७० ) इत्यादिना वेकल्पिकः शयनप्रत्ट्यः । तेभ्यो नवमरिम 
जन्म येषां तेमयूखराकाशे रचितससित्ति अकुड्यस्‌ । अनाधारसित्यर्थः। विकर | 
कठ । गगनसद्‌ः खेचरान्‌ विस्मेरांत्‌ दिस्मयशीलात्‌ करोति । 'नमिकरगि | 
(३२१६७) इत्यादिना रप्रत्ययः । अन्न सजिसयूजेयु खे चित्रकर्मआन्धिमतामेगर| 
'ततिचित्रकमत्यकारगळायोत्पत्तिवर्णनाद आन्लिसदरूझारोत्था पिता विसाववेति सही 
कारणेन विना कायस्योत्यत्तिः स्थाहिसावना! इति । ग्रहर्षिगी वृत्तम ॥ ५३॥ | 
इस (रवतक पर्वत) पर परस्परमें एक दसरेके मिश्रित होनेसे सदर (# 
अनेकविध रंगवाळे, दोपरहि/ ( श्रेषजातीय ) रत्नोंके उत्पन्न किरणोंसे आकारणे “| 
दोवारके वनायी गयी चित्रकारी आका शागामियों: ( देव-देवाङ्गना आदि ) की ॐ र 
कर देता हे ॥ ५३ ॥ 
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ग कति यण आया वलाहकततीः ।| ४४।॥ 
रेति ॥ समीरेण साइत दशर शातः शिर सु शिखरेपु वसतां निकाम- 
/वामत्यन्त छा खिया खता न्यया खुद जनयजयसद्रिरपासम्मसामपादेनाप- 
2 1 वलाइकतती संघपडत्कीरेव जवनिद्धा स्तिरस्करिणीविभदि । अनादतेप्वपि 
M उगे धरेवावरणता सस्पाद खुद जनवतात्यथः । अन्न वळाहकततिप्वा- 
मानां जवविकाना खुद सन्य नात भक्तोपयोगिवणंनात्‌ परिणामाठ्ार । 
माणस्य प्रकृतो पयो गेल्य पारणामः इति रच्षणात्‌। पके तूपरञ्षनमान्नः 
मेदः । जङःद्तगत दास्‌ । रलजसजसा जकोेदतगदि इति छञ्ञणात्त ॥२४॥ 
ठे गौतठ, चिखरोंपर दसनेवाले अत्यन्त सुखी सञ्चनकि हृषको उत्पन्न करता हुआ 
[रैक पर्वत ) जलक वरस ॐ [नेसे जुम्न भेवज्समूहरूम पदेंको धारण कर रहा है ॥८४॥ 
भज्यादाचचदपार कत्ाबदा विधाय 
तेशशअ्रद्यणभिह छूच्यउबीजयोगाः | 


दशा 
[वि च सत्वपुरुषान्यतयाधिगम्य i 
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[ञ्छन्ति तासाचे समाधिभ्रतो निरोद्घुम्‌ ॥९२॥ 
छ| पेत्रीति॥ इहाद्रो समाधि योग विश्वतीति सनाधिश्वतो योगिनः । मंत्री 
जु ज्ञा-मुदिता-उपेणेतरि चतस्श्चित्ततत्तयः । तत्र पुण्यक्कत्यु मंत्री । दुःखिषु करुणा । 
शु दिता अजुमोदनस । पापिडु उपेदा ! सन्नी आदियेषां तानि चित्तस्य 
माजि साधकानि । शोधकायीत्पर्थः । तानि विन्दन्ति भन्ते इति तद्विद 
& मः तेः। हीणान्द:करजसका इस्यथेः । अत एव क्लेशप्रहाण विधाय। “अवि 
र ्झितारागह्ठेयाभिनिवेज्याः पञ्च दलेशाः 1 तत्रानित्येपु नित्यत्वाभिमान, अनाः 
शग च देदेन्त्रियादाधात्सधी रित्यादिविञ्चसो 5विद्या । अस्मिता अहङ्कारः रागोऽ 
झतविप्याभिछापः । द्वेपोडनशिसतेषु रोपः। अभिनिवेशः कार्याकायप्वाञहः । 
हि पुरुप छिश्यम्ती ति बलेशाः क्केशहेतवः । पचाद्यच्‌ । तेषां ग्रहाण क्षयः 
रि कचः ( ८३२९ ) इति णत्वस्‌ । तद्वधाय । केशान्‌ हितेस्यर्थः। अला 
खः सावल्शवनो योगो अस्ते लब्धसबीजयोगाः सन्तः मसले 
गि) सस्वपुरुण्योः प्रक्तिपुरुपयोएन्यतयाऽन्यस्वेन मिथो पोर देका 
| चापिगस्य । प्रक्रतियुरुषो सिज्ञाविति ज्ञात्वेत्यथः । ` ति ख्यातिमपि निरोडं 
संसार: । वियेकञ्रहणा्ुक्ति रितिं सांख्याः। अथ तो . ` तिर्मा मिच्न न 
तयेव स्थातुमिच्छर 
(| मे बाब्चुन्ति दुसिरूपाम । तां निवत्ये स्वयंप्रकाश सिदत न 
` रसाइपरतायां पुरुपस्वरूपेणायस्थानं सुक्ति/ ईपि स ख्यसिड 


भगभूरियं, किन्तु मोक्षक्षेत्रमपीति भावः ॥ $ ॥ ` 
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इस ( रेवतक पवत ) पर समाधि-धारण करनेवाले ( योगी लोग) त्र 
वृत्तियोंको जानकर अथात्‌ चित्तशोधक बृत्तियसि अन्तःकरणे मलको दूर कर हि 
आदि पाँच ) क्लेशोंकों नष्टकर सबौजन्योगको प्राप्त किए हुए, प्रकृति तथा पुरु छि 
पार्थक्यकी ख्यातिको प्राप्तकर अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष .भिन्न हँ यह आयका, « 
रोकनेके लिए अर्थात्‌ उसे छोड़कर स्वयं ग्रकाशभावसे स्थित होनेके लिए इच्छा क: 


बिमर्श --यहाँ 'समाधि? शब्द अष्टविध योगाङ्गका उपलक्षण है, अत श 
धारण करनेवाले योगी लाग? यह अथ समझना चाहिए ! यम, ।चियन, आसन पः 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये आठ योगाङ्ग हें । ( यो. त. २२१ ) झे 
करुणा, सुदिता और उपेक्षा-ये चार चित्तकी इृत्तिवा हैं, (यो. सू. १३३) हे 
पुण्यात्माओंमें मंत्री, दुःखियॉमे करुणा, सुखियाम सुदिता आर पापियाम उपेक्षा 
इनकी भावनासे चित्तप्रसादन होता हे । अविद्या, अस्मिता, राग, देप आर अभिनिदा- 
ये पाँच क्लेश हें । (यो. सू. २।३ ) इनमेंसे अनित्य रुंसारादिम नित्यका अभिमान झू 
अनित्य अपवित्र दुःख तथा अनात्मामें नित्य पवित्र सुख तथा आत्माका शन बर 
अविद्या, परमपुरुष तथा बुड़िको धर्मतः तथा स्वरूपतः एकरुप मानना अस्मिता, अहे FR 


> 


( यो. सू. २।५-९), ये पाँच मनुष्याको क्लिष्ट करते हं अतएव इन्हें 'क्लेश' | 
हें। प्रकृति तथा पुरुषके विवेकका ग्रहण नहीं करनेसे संसारमै आवागमन तथा रिक: 
“हण करनेसे मुक्ति होती है तथा प्रकृतिके. उपरत होने ( हड जाने ) £पर मुक्ति होत 
ऐसा साङ्खयका सिद्धान्त हे । इससे यह पर्वत केवल बिहारस्थान्‌ ही नहीं, किन्तु इहे 
साधनस्थान भी दै, यह सूचित होता हे ॥ ५५ ॥ 


मरकतभयमेदिनीपु सानोस्तंरुविउपान्तरपातिनो मयूखाः! 


८/ अवनतशितिकण्ठकण्ठलक्ष्मीमिह दधति स्फुरिताणुरेणुजालाः॥ *॥| 
मरकतेति॥ इहाङ्रौ सरकतानां विकारा सरकतमय्यस्तासु सेदिनीपु। विर 7 
पुंवत्‌ ( ६।३।३४ ) इत्यादिना पुवद्धावः | -तरूणां विटपाः पज्ञवाः तेपामन्त ह 
काशेः पतन्तीति तथोक्ताः। ‘विटपः पज्ञदे पिड्गे विस्तारे रतम्सशाखयोः इति कि 
स्फुरितानि अणुरेणूनां सूच्सरजसां जालानि येषु ?ते सानोमंयूखाः अवनत | 
कण्ठकण्ठस्य सयूरकन्धराया लक्ष्मी दधतीति निदर्शनालङ्कारः । पुष्पिताग इतना | 


इस ( रेवतक पवत ) पर मरकतमणिकी भूमियों पर पेड़ों की डालियोंके म. | 
से गिरनेवाडी तथा जिनमें महोन धूलिकण चमक रहे हैं ऐसी सूर्य किरण नौचे 5 | 
झुकी हुई मयूरकी गदनकी शोभाको धारण कर रही हैं अर्थात्‌ उनके समान गए | 
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१७७ 
स्वानमानमतिकालिमाऽलया | 
तात्र कान्तसु पर गतया त्या 
स्वानसा नसति का5लिमालया ॥ ५७॥ 
| ३ हि॥ अत्रादौ अ व्हाझिसा काण्ण्य यस्याः साइतिकालिमा । अतिश्या- 
| न विद्यते छयो लयनं कचिदुदस्थानं यस्याः सा अळया । अमन्तीत्यध: । 
जव सस्वनेति भावः। या अलिमाळा कछोऽभ्यक्तमधुरः वज्लकीगुणस्वानस्य 
EA अतन्रीशब्द्स्य सानझुपसानं विसरति । सन्त्रीवद्‌ ध्वनतीत्यर्थः । उपमारङ्कारः | 
अ तया समीपे गातुं अडत्तय्रेव, न तु पूर्व गायन्त्येवेति भावः । “आदिकर्मणि क्तः 
हि; |. च' (१४७१) इति क्तः। तयाऽलिमाळ्या खृङ्गावल्या स्वानमा सुखेनानम- 
| करटं शक्या 'ईपदू दुस (३३१२६) इत्यादिना खल्पत्यय: । का वा खरी कान्तं 
त झर बन नमति । सर्वापि सानं बिह्वाय कान्त सथः प्रगमत्येव, ' तथो हीपकत्वाद्रानस्ये- 
कर ६: रथोद्धता वृत्तम्‌ । रो नराविति रथोद्धदा छगौ' इति छइणात्‌॥ ५७॥ 
+| अत्यन्त श्याम व्गोवाली तथा चन्चल (अत एव गूंजती हुई ) जो ( भ्रमर-ग्रेणि ) 
गहु ्त-मधुर वौणातन्त्रीके धत्रनिको धारण करतो है. अर्थात्‌ वौणातन्त्रीके समान गूंजती है; 
18 आन गान करती ( गूंजती ) हुई उस श्रमर-श्रेणिसे (मान त्याग करनेके कारण) 
' क नम्र करने योग्य कोन जी पतिको प्रणाम नहों करती दै! आथांद अमर 
किक कक गुञ्जन कामोद्दीपक दोनेसे सभो खियाँ मान त्यागकर पतिके समीप नत्र हो 
|स ह॥ ५७॥ ` ॒ 
३ सायं शशाकूकिरणाहतचन्द्रकान्त- 
| ` निस्यन्दिनीरनिकरेण कृताभिषेकाः | . 
अर्कोपलोल्ञसितवह्विभिरह्नि तप्ता- 
स्तीत्रं सदान्रतभिवात्र चरन्ति बप्रा। ४ की 
द्विव पायमिति॥ इहाद्रो वप्राः सानवः । “वप्नोउल्लो सानुमानयोः सि छ 
तरै प्रो राशाइकिरगेराहतेभ्यश्वन्द्रकान्तेभ्यो निस्यन्दिना प्रल्लाविणा नं र सिद 
ह| १ शताभिषेकाः कृतस्नानाः । अहि अछोपछे्यः सूयकान्तेम्य उद a 
दविः | “िपाः सन्तस्तीव्रमुन्न दुश्चरं सहाब्रत महातपश्वरन्तीवेत्युस या ] चन्द्रकान्तमणिसे 
€| (रॅबतक पेत ) पर रात्रिमें चन्द्र-किरणोसे स्पष्ट ( छुर निकडी हुई 
| दे जल-प्रवाहमें स्नान किए हुए तथा दिनमै सूरयकाम्तमगितै । 


02 कमाग मानो महात्रत कर रदेहे। = ऐटभाग मानो महात्रत कर रहे हे । 


र 

। | ` गिल्ट इति पा०। २ 'दोपता-' इति पा० । ` 
पा ९२ शि० 

| 
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विमर्श--जिस प्रकार कोई व्यक्ति रातमें जलमें रहकर या स्नानकर दिनं „ 
सन्तप्त होता हुआ महात्रतका आचरण करता है, वेसे ही इस रैवतक पको | 
मद्दात्रत का पालन कर रहे हँ ऐसा प्रतीत होता दै ॥ ५८ ॥ पमज 
/ एतस्मिन्नधिकपयःश्रियं वहन्त्य `| 
“छै संक्षोभं पवनसुवा जवेन नीताः । 
__ बाल्मीकेररहितरामलक््मणानां | | 
साधम्यं दधति गिरां महासरस्यः।। ५६ ॥ | 


एतस्मिन्निति॥ एतस्मिन्नत्री अधिकपयः श्रियमधिकां जलसमृद्धि दहन्त्य; न | 
तु अधिकाः कपयः सुग्रीवादयो वण्यंत्वेन' यासु ताः अधिकपयः श्रियं गुणाः| 
दिझोमां वहन्त्यः! पवनाद्भवतीति पवनभूस्तेन पवनसुवा वायुजन्येन जवेन कोर 
संचोभ चलनं नीताः, अन्यत्र तु जयेन जविना। “जवो जविनि वेगे स्यात झी 
विश्वः । पवनभुवा हचुमता संक्षोभमोद्धत्यं नीताः। हनुसद्वेगवर्णनया प्रागर्य नौ [£ 
इस्यर्थः । वाक्पच्े सर्वत्र पष्ठ्या विपरिणामः कार्यः । महासरस्यो महासरांसि अहि |” 
ताववर्जितौ रामळच्मणौ याभिस्तासास्‌ , अन्यत्र तु रामो रमणः अरहितराग हि 
अवियुक्तरामाः लचमणाः सारसयोपितो यासु ताः । केचिस्वरहितरामा अपियुरु |¦ 
स्जीकाः रूच्मणाः सारसा इति पुपक्तिपरत्वेन व्याचक्षते । तेपां “हंसस्य योपिद्षग | 
' सारसस्य तु छच्मणा'। 'लच्मणौपधिसारस्योः? इत्याद्यमरविश्वप्रकाशादिवाक्यगत 
नियतरूयथंताविरोधः । तासां वाल्मौकेगिरा साधर्म्य सादृश्यं दघति। अत्र पवर 
सुवा जवेनेत्यन्नेकब्रन्तावलस्विफलङ्वयव दैभग्नेक पादगतत्वेनाथंद्वयप्तीतेरथरहेपः | 
अन्यत्र पदभङ्गना्थद्वयप्रतीतेजतुकाष्ठवच्छुब्दुयोरेव मिथः शिष्टत्वाच्छुन्दरछेप इज. 
भयसाहित्यादुभयश्लेपोऽय प्रकृताप्रकृतगो चरः, उपमा स्वङ्गमिति सङ्करः ॥ ५९॥ _ 

इस (रेवतक पर्वत ) पर अधिक जळसम्पत्ति ( जलाधिक्य ) को पायी हुई (पक्ष |+ 


बहुत वन्दरोंवाली तथा लक्ष्मीरूपिणी सीताजीसे युक्त, या-छन्द, अङ्गार, रीति, रस, श 
आदिरूप शोभासे युक्त) वायुजन्य - वेग ( पक्षा०--वेगवान्‌ वायुपुत्र-हनुमानूबी ) शि 
संक्ष॒ब्ध महासरसियाँ ( बड़े-बड़े जलाशय ) राम-लक्ष्मणसै संयुक्त ( पक्षा--पतिते सु 
सारसपत्निर्योवाली ) वाल्मीकि मुनिकी वाणीकी समानता धारण करती द. 
विमशे-इस रैवतक पर्वत पर बड़े-बड़े जलाशय बहुत जलूसतृद्धिवाडे-गम्मौर है 1 
हवाके वेगसे तरङ्गित हो रहे हे तथा सारसोसे युक्त सारस पत्नियों वाले हैं. और सन | 
सुनिके वचन बहुत-से वन्दरोंबाले, शोभायुक्त, वेगवान्‌ हनुमानजीने ( स्थान-त्थान | 
- शीभको प्राप्त तथा राम-लक्ष्मण (की चर्चा ) से युक्त हैं; अत एव ये जलाशय वास g | 
सुनिके वचनोंके धर्मवाले हो रहे हे ॥ ५९ ॥ ३ 


र्शः €. 
चतुथः सगः १७६ 





प्रतिदिश क्रियते कलभरवः | 
स्फुरति चानुवनं चमरीचयः 
कनकरनसुवां च मरीचयः॥ ६०॥ -“ 
| हेहि इहा सुवितेरिच्छाविहारसंतुटेः करसैः करिपोतेः। करभः करिशावकः 
|. दिशि दिशि प्रतिदिशस्‌। यथाथ रण्य यी भाव: । अव्ययीभावे इरत्मस्ृतिम्यः' 
1105) इति समासान्तो5च्प्रत्ययः । कलश्वासी भरवश्र करुभेरवो मधुरभीषणः। 
तर |, योरपि कुपाणिखअवद च्छिको पसजनत्वविवक्षया विशेषणसमासः । रवो बृह 
र. |: हुः क्रियते । अनुवनं वने वने चमरीचयः चमरीद्धगसङ्घ: स्फुरति। किंच 
[द्वा या सुवस्तासां सरीचयः किरणाश्च स्झुरन्ति। 'समृद्धिमद्दस्तुवर्णनादु- 


ति हटा यमकस्याम्युचयः ॥ ६० ॥ 


॥ | छ(रैवतक पवेत ) पर ( इच्छानुकूछ आहार विहार करनेसे ) हर्षित हांथीके तीस 
ग दिकवे प्रत्येक दिशाओमें अर्थात्‌ सत्र ओर बार-बार अस्पष्ट तथा मयहूर शब्द कर 
ह करे समीपमें चमरी गायों का झुण्ड तथा सुवणेमयी एबं रत्नमयी भूमिकी किरणे 
तु तिहे रही हैं ॥ ६० ॥ | 

| ` त्वक्साररन्ध्रपारेपूरणलव्धगीति- 






र रस्मिन्नसो मृदितपच््मलरल्लकाङ्गः । 
| कस्तूरिकाखृगनिमद सुगन्धिरेति 


ग रागीव सक्तिमधिकां विष येषु वायुः॥ ६१ ॥ 

_ जगिति॥ अस्मिन्नद्रौ स्वचि सारो येषां ते :त्वक्सारा वंशाः। 'वंशे त्वक्सारः 
त र पारतृणध्वजञाः' इत्यसरः। तेपां रन्धाणि तेपां परिपूरणेन घ्मापनेन | 
ह लेन सः। खदितानिं सम्छष्टनिं पदमछानिं छोमशानि रह 
ह |~ खाणा, कम्बलानां चाज्ञानि झरीराणि येन सः। 'रक्चकः । 
 थिपरिकीतित इति. वेजयन्ती। पुतेन स्पशंसुखमुक्तम। कस्तूरिकासगाण 


ra 
औँ 


» (पेण सुगन्धिः शोअनगन्धः। यद्यपि गन्धस्पेछे तदेकान्तग्रहणं कतय 
(प तथापि 'निरङ्कशाः कवयः इत्यपर्यनुयोगः । असावेवम्मूतो वायू रागीव 
मि विपयेपु प्रदेशेषु च। "विषयः स्यादिन्द्रियाथ देशे जनपदेऽपि र इति 
3 षकं सक्ति व्यासक्तिमेति गच्छति ॥ ६१ ॥ Sg 

| (तक त) पर वांसके छिद्ोको पूर्ण करनेते गानडखको आह, रोग 
Ut (० कम्बो ) के अज्ञोका मर्दैन ( सँ) किया हुआ तथा 


| क 
ती. 













१. ॥ १ 
थि 
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संसर्गसे सौरभयुक्त यह पवन रागीके समान ( शब्द, स्पशे, गन्ध आदि) पे ~) 
आसक्तिको प्राप्त कर रहा है ॥ ६१ ॥ भर 
प्रीत्यै यूनां व्यवहिततपंनाः | 
प्रोढध्वान्तं दिनसिह जलदाः | 
दोषासन्यं विद्धति सुरत- 
क्रोडायासश्रमशमपटवः ॥६२॥ 
प्रीत्ये इति ॥ इहाद्री युवतयश्र युवानश्र तेपां यूनाम्‌ । 'पुसान्स्धिया' Cr 
इत्येकशेपः ग्रीत्ये व्यवहिततपनाः तिरो हितार्काः । अत एव सुरतान्पेव re 
भियं आयासो व्यायामस्तेन यः श्रमः खेद्‌ः। “श्रसः खेदोऽध्वरत्यादेः (दर ॥ 
४।१२ ) इति लक्षणात्‌ । तस्य शमे वारणे पटवः समर्था जलदाः ्रौढध्वान्तं मेत 
 वरणाद्वाढान्धकार दिनं दिवसं दोपां रात्रिमात्मानं सन्यत इति दोपामन्य र्षी 
सानिनं विदृधति। मेघावरणमहि्ना दिवसः स्वयसऱ्यास्मानं रात्रिं अन्यते, श्र 
तान्य इत्यर्थः । दोपेत्यव्ययं तढुपपदान्मन्यतेर्घातोः 'आत्ममाने खश चः (१२ 
इति खशप्रत्ययः। इह यूनां दोपावद्दिवापि विस्रम्भं विहारः सम्भवन्तीति गति 
अमरविलसितं दृत्तस्‌ । “म्भौ न्लौ गः स्याद्‌ त्रमरविळसितस! इति लच्षणात्‌ 1 डि 
इस ( रेवतक पर्वेत ) पर युवक लोगों की प्रसन्नताके लिए धूपको व्यवहित हि 
(छाया किए हुए) तथा सुरतक्रीडाजन्य थकावरकी खिन्नताको दूर करनेमें समर हे 
अत्यन्त अन्धकारयुक्त दिनको ऐसा बना रहा है क्रि वह दिन अपनेको रात्रि मानने ळा 
है अर्थात्‌ मेघ दिनको रात्रिके समान अन्धकार युक्त कर रहा है॥ ६२॥ |; 
० ७७ । २ > | 
भग्नो निवासो5यमिद्दास्य पुग्पेः ॥ 
सदानतो येन विषाणिनाऽगः | . 
तीत्राणि तेनोज्फति कोपितोऽसौ 
सदानतोयेन विषाणि नागः॥ ६३॥ | 
भन्न इति॥ इहाद्रो अस्य नागस्य निवास आश्रयः सदा पुप्पेरानतो ` ग | 
न गच्छुतीत्यगो बच्चो दानतो येमंदोद्केः सह वतते यस्तेन सदानतोयेन। i i 
त्यथः । येन विषाणिना दन्तिना भशस्तेन . विपाणिना कोपितः कोपं | 
नागः 'सपंस्तीव्राणि विषाणि गरलान्युज्ञति - बमति । परप्रतीकाराचसस्य * 7 
स्वाश्रयमेव व्याहन्तीति भावः ॥ ६३ ॥ Ri 
इस ( रेवतक परत ) पर इस सर्पके निवासस्थान पुष्पों ( के भार ) से संदा ४१४ | 
१. “तपने? इति पा० । हैः । 


१ 

ढु पृ $ 
[९ { 
१8." | षु 
tb 


चतुथः सगेः 


| | कलो इक अर्थात्‌ मदलावी-मतवाले जिस हाथीने तोड़ दिया, उद 
1 हे षित किया गया सर्प तीब्र विषोंको उगळ ( वमन कर ) रहा ६ । | 
(7) ५_ सका भाव यह हे कि दाते वदला लेनेमें असमर्थ व्यक्ति अपने आवक 
, 
वाता ह॥ ६३॥ 
| प्रलेयशीवमच लेश्वरमीश्वरे ऽपे 
ान्द्रेमचमेवसनाचरणोऽधिशेते । 
सर्वतुनिद्रुतिकरे निवसन्नुपात 
न दृन्डदुःखमिद किब्चिदकिव्वनो5पि ॥ ६४॥ 
न दि ॥ ईश्वरः शिवोऽपि, किुतान्य इति भावः । सान्द्रे यदिभचर्म तदेव 
|. वावरमं छादनं यस्य सः तथा सन्‌ । न त्वनावरगो नापि शिविलळावरग 
| नावः । प्रलयादागतं आलेय हिमम्‌। “तत आगतः ( ४३७४ ) इत्यजि 
.र्‍मित्रयुप्रल्यानां यादेरियः ( ७३२) इति यशदवदस्पेयादेशः । तेन द्यात 
हि. श्वर हिमवन्तसघिशेते । तस्मिन्शेत इत्यथः। “अधिशीङ्स्थासां कनः 


) ॥१६) इति कर्मत्वम्‌ ¦ सर्वतुंभिनिंवृतिकरे सदासुखकर इहाद्री निवसन्‌ पुननांस्ति 














रः भई ज्य ; 
॥ सेत ऊेशनो निःस्वो5पि । उच्चावचेत्यादिना मयूरव्यंसकादिषु निपाठना- 
_वः। किज्चिदल्पमपि दन्द्वढुःखं शीतोष्णदुःखं नोपति। नित्य सन्चिहितानाद- 
> न्योन्यदोपनिवारकत्वादिति भावः । इन्दं युग्महिमोष्णादि मिथुन कलह रहः 


येवयस्ती । अन्रो पमाताद्धिमाचलाढुपमेयस्याधिक्यव णनाद्वयतिरेकः ॥ ६४ ॥ 


| झर (शिवजी, पक्षा०--ऐेबयेत्रान्‌ ) भो मोटे गञवर्मेको पहने तथा ओढे इर 
ते ठे केडासपर सोते हैं अर्थात्‌ ऐश्रयैवान्‌ शिवजी भो ठण्ढकके भवते उत 
फापर मोटे गजचमंको पहनने तथा ओढते हैं, किन्तु सब ` ऋतुओमें च्च देने 
(ऐक पवत) .पर नित्रास करता हुआ दारिद्र कुछ भो ( सीत-आतपादि रूप ) 
दस को नहीं पाता हे ॥ ६४ ॥ 
| ` नबनगवनलेखाश्याममश्याभिराभिः 
| स्फटिककटकभूमिनोटयट्येप शालः | 
अहिपरिकरभाजो भास्मनेरङ्गरागे- 
| रविगतधवलिम्तः झुलपाणेरभिख्याम्‌॥ ६५ ॥ 3 
न खेप शेछो रेवतको नवया नगवनलेखया तद्वनपडक्तया, श्यामो रो 
~ न गो यासां ताभिराभिः र्फरिकानां कटकमभूभिस्तटप्रदेशः करणेरहिरेव प्‌ र 
1 be भजतीति तस्याहिपरिकरभाजः । “भवेत्परिकरो त्राते पय 
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वारयोः । प्रगाढे गात्रिकावन्धे विवेकारम्भयोरपि'इति विश्वः । 'भजो ण्विः? (३१६२) 
भास्मनैर्भस्ममयेः। वेक्रारिकोऽणूपरत्ययः । अणिति ग्रकृतिभावात्‌ “नस्तद्धिकः 

( ६४1१४४) इति टिकोपो न। अङ्गरागेरतुलेपनेर िगतधवलिम्नः सधा 
शूळं पाणौ यस्य तस्य शूळूपाणेरीश्वरस्य। 'पहरणाथभ्यः परे निष्ठाससम्यौ भन? 
( वा०) 1 अभिख्यां शोमाम्‌ । “असिख्या नामशोभयोः इत्यमरः 'आतश्रोपसगे' 
(३।३।१०६) इत्यडप्रत्ययः। नाड्यत्यजुकरोति। निदुशनालङ्कारः । मालिनी 

वृत्तमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यह ( रैवतक पर्वत ) नयी (अत एव नव पलवादि पूर्णे) वृक्षीके वर्नोकी थेणियोति ४ 
अन्धकारयुक्त मध्यभागवाली स्फटिकमयौ मध्यभाग ( तटप्रदेश ) की भूमियोसे वासुकिर्पी 
परिकरको धारण किये हुए तथा भस्ममय अज्ञलेपले शुअवर्ण शिवजीकी शोभाका अनुकरण | 
क्र रहा है; ( यहाँ तक रेवतक पवतका वर्णन किया गया है) ॥ ६५ ॥ 
दघड्िरभितस्तटौ विकचवारिजञाम्वूनद- र 
` विनोदितदिनक्लमा: कृतरुचग् जास्वूनदः | 
निषेव्य मधु माधवाः सरसमत्र कादस्वरं 

हरन्ति रतये रहः प्रियतमाङ्गकादम्वरम्‌॥ ६६॥ | 
दधद्विरिति॥ अत्रादौ माधवस्य इमे माधवा यादवाः विकचानि वारिजानि गर 
येपु तान्यस्वूनि ययोस्तौ विकचवारिजाम्बू अभित उभयतस्तटौ दधद्भिनंदेरस्बुगरवाहैः। 
ग्राक्त्रोतसो नदः, ग्रत्यक्त्रोतसो नदाः नर्मदा विनेत्याहुः । विनोदितो दिनक्छमो 
येषां ते। विहारापनीताहिक्रसन्तापा इत्यर्थः । किञ्च जम्वूनदस्य विका रेजांम्वूनदेः 
कनकभूपणेः कृतरुचो जनितश्षोभाः सन्तः रसवत्स्वादुवत्‌ । रसो गन्धे रसे स्वादे' 
इति विश्वः। कादुस्व इचुः। 'काद्म्वः कलहं सेचः? इति विश्वः। कादुस्वं राति 
रळ्योरमेदाज्ञाति प्रकृतिस्वेनादत्त इति कादस्वरमेक्षवस । 'पानसं द्रा्तमाधूक खाजूंर 
ताळमचवम, इति स्मरणात । “आतोऽनुपसर्गे क” ( ३२३ )। मधु मद्यम्‌। एवं 
च मधुकाद्म्वरशब्द्योः सामान्य विशेषपरत्वादुपौ नरुक्त्यस्‌ । निपेव्य पीत्वा । चत्रि- 
याणां प्या एवं निषेधादिति भावः । रतये सुरतार्थ रहः प्रियतमानां प्रेयसीनामङ्गा- | 
देवाझकाद्वात्रादम्वरं वखं हरन्ति । यादवाश्चेह मधुपानरतोत्सवैबिखब्धे बिहरन्तीति | 
भावः । एथ्वीवृत्तम्‌ । “जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च प्रथ्वी गुरु” इति लक्षणात्‌ ॥६६॥ 
इस ( रेवतक पर्वत ) पर विकसित कमलोंवाले जळ हैं जिनमें ऐसे तटद्दयको दोनो. 
भागमें धारण करते इए नदो ( जल-प्रवाहदो ) से दिनके श्रमको द्र किए हुए तथा | 
सुवर्ण-भूषणोंसे अलंकृत यादव लोग स्वादिष्ट, गन्नेके रससे वने हुए मद्यको पीकर रतिक |; 
लिए एकान्तमें प्रिग्रतमाके शरीरसे वस्जको हटा रहे हैं ॥ ६६ ॥ | 


दर 
सुं 


चतुः सगे: 
दपेणनिसलासु पतिते-घनतिमिरमुपि 
2 ७० कर र २७५ पुर भतिफल्ञति सुहुः | 
्राडमसम्सुखाशप रमणरपह्टृतचसनाः 
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ग ना बकाल सासु तरुणीरिह नयति रबि: || ६७॥ 

नौ | ॥ हाडी रविदपणनिमासु पुर; रोप्यमित्तिपु । -काञ्चनकन्दराग्वतिं 


पतिते संक्रान्ते घन सान्द्र ५ एतन्सुप्णाति र 
। तस्मिज्ज्यो तिषि स्वतेजसि नक तन्सुद्‌ । 
{ समणेरपहृतवसनास्तरुगीरसम्मुखोऽपि कन्दुरानभिमुख्नऽपिः 
पि “गुरोश्च हलः? ( ३।३१०३ ) इति खियामप्रत्ययः। अत एव "मन्दान हीख्रपा 
हा! इत्यमरः । तथापि तत्र स्रोरवाचिवच्तायां वाहुळकत्वाज्नपुंसकत्वं च। अत एव 
;दिधौ गुरोः खियां वहुळविवच्षा' इति चामनः। नयति प्रापयति। 'नीवह्योहर- 
_ ब इति द्विकर्मकता । यस्मिन्‌ सुवणकन्द्रासु औडार्थ प्रविशः खियोष्न्धकार 
ति हृत्वा पुरुपरपह्तवस्राः सत्यः । पुरःस्थितरोप्यभित्तितेजसामन्तःग्रतिविस्व- 
जकारे सति सलज्जा इति भावः। अत्र काञ्चनकन्दुराणामसम्मुखाकज्योतिः प्रति- 
उतासम्बन्धेषपि सम्त्रन्धोक्तेरतिशयो क्तिः। वंशपत्रपतितं वृत्तम्‌ । 'दिड्सुनि 
नि शपत्रपतितं भरनभनळगेः' इति छच्षणात्‌ ॥ ६७॥ 
*। | इस (रैवतक पवेक ) पर सूर्य, दपेणके समान स्वच्छ सामनेकी रजतमयी दीवारोंपर 
मा पेत हुई, घने अन्धकारको दूर करनेवालो किरण ( सूये-किरण ) के सुवर्णमयी गुफाओमें 
दः हजार .प्रतिफलित होते रहनेपर पतियोसे वखहोन को गयौ तरुणियोको स्वयं सम्मुख 
दे बो होता हुआ भो अथांत्‌ परोक्षमें रहता हुआ भो ललित करता हैं ॥ ६७॥ 


ति ~ रो FAN भिर* गते च्य 

र अनुक्ृतशिखरौघश्रीभिरभ्यागते$सो | 

वं त्वयि सरमसमभ्युत्तिठठतीबाद्रिरच्चः | 

हु दुतसरुदुपनुज्नरमाइः ४ चया 

§ हलधरपरिधानश्यामलेरम्बुबादैः ॥ ९ 

sR क उडे 

|. इति श्रीसाघक्रती शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रथङ्क रवतक- 

i वर्णनं नाम चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 

र भनुकृतेति चे 5 ०८. त्वयि अभ्यागते सति अचुङ्ृता 
१ रवतकः त्व 

$ |. अनुकृतेति ॥ असाचुच्चे ्न्रतोऽद्रिः रव सित 


श्िरोघाणां श्रोयेस्तेस्तथोक्तेः । जि ज्ञखरोधभ्रमकारि ८ 
गरिव श्रीरिति निदुशनया आन्तिसदलक्वारो ब्यज्यते । बरुतससुता शीजञमासतः 
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नोपनुङ्गेःप्रेरितैः अत एव सहेलं सळील्युजमज्िरतपतज्ञिः । धरतीति घरः। द 
द्यच्‌ । हरस्य धरो हलधरो वळमद्रः तस्य परिधानान्यस्वराणि तद्वच्डुयामछे, 
` श्यामेरखवाहेर्निसित्तेन सरभसमभ्युत्तिष्टतीव प्रत्युत्थानं करोतीवेति क्रियानिमित्ता | । 
क्रियास्वरूपोख्ेचा । विशिष्टमेघोन्नमनक्रियया प्रत्युत्थानक्रियो-्यंचणात्‌ सा चोन |¬ 
दुशंनाबुप्राणितेति सङ्करः। शाब्दस्तु वृत्त्यचुप्रासः । मालिनी चृत्तम। “ननमयय- 
युतेयं मालिनी भोगिलोकेः' इति ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहोपाध्यायकोळाचलमल्लिनाथसूरिविरचिते शिशुपालवधघ- 
काव्यव्याख्याने सर्वकषाख्ये चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ - 


“ES 


- - यह ऊँचा ( रैवतक पर्वत) आपके आनेपर शिखरसमूहके समान शोभित अर्थात्‌ 
शिखर-समूहकी आन्ति उत्पन्न करनेवाले, तीत्र-वायुसे प्रेरित ( अत एव ) अनायास ऊपरकी | 
ओर. उठते हुए. तथा श्रीबळरामजीके धौतवल्लके समान श्यामवर्णवाले मेथोसे मानो. 
वेगपूवेक अभ्युत्थान कर रहा है। | 
. विमझं-इष्ण ,भगवानूसे उनका सारथि दारुक कहता हैं कि शिखर-समूहके |, 
समान माझम पड़ते हुए श्यामवण इन मेथोंके वायुप्रेरित होकर ऊपर उठनेपर ऐसा ज्ञात 
होता है कि यह रेवतक पवेत ही आपके स्वागतार्थ अभ्युत्थान कर रहा हो ॥ ६८ ॥ | 


इस प्रकार “मणिप्रभा? टीकामें 'रेवतक वर्णन” नामक चतुर्थसर्ग समाप्त हुआ ॥ ४॥ . 





` पश्चस! सर्ग! 


“id इम सोडव्यलीका: शुश्नाब सूततनयस्य तदाव्यलीकाः 
तुंनिरन्तरांमथेष तताऽबसान तासा गिरो च बनराज्जिपटं बसा | 
हृथमिति॥ स हरिरित्थमनेन प्रकारेण । वसाने ॥१॥ 


५] 3 

व्यय || अव्यलीका अप्रियरहिताः | व्यलीक oi ( ५३।२३ ) इति 

_ प्रयस्य इव स्थिताः। कान्तासम्मिता इत्यर्थः । ब्यढी विदामा न 

| सारथिकुमारस्य दारुकस्य रट ना 

तनय सूय दारुकस्य गिरः , 

| १० ५९ तदा शुभ्राव । ततःइश्रवणानन्तरं 

पां गिरामवसाने समात्तौ निरन्तरं नीरन्ध्रं वनराजिरेव परस्तं वसाने आच्छाद- 

'त। वस आच्छादने' इति धातोः कतंरि लट: शानजादेशः। गिरौ रे 

~ च र्ति € स्मेत्यथै ! । रवतकाद्री 
क्रीडितुमियेष । तत्र वस कतुमिच्छुति :। उपमायसकयोः संसृष्टिः । 
ऽस्मिन्‌ वसन्ततिळका वृत्तम्‌ । ‘उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग इति ॥१॥ 

वे ( श्रीकषण भगवान्‌ ) इस प्रकार (४१९-६८) मनोहारिणी प्रियतमाके समान 
नत्र (दारुक) की सत्यवाणी सुने, उसको वाणियोंके समाप्त होनेपर सबन- 
तामिल वस्त्रको धारण करते इए ( रेवतक ) पवतपर रमण करनेकी इच्छा किये 
'उथवा--अनराजिरूप वञ्जको `` पर्वेतपर सर्वदा रमणः" ) अर्थात्‌ वहाँपर ठहरनेकी इच्छा 
जे ( महापुरुष लोग सर्वगुणयुक्त स्थानादिमें अवश्य ही अनुरक्त हो जाते हे)॥१॥ 

० ~ ~ “७ a च्य 

तं स द्िपेन्द्रतुलितातुलतुङ्गश्वङ्गमभ्दुल्लसत्कदणिकावनराजिभुच्चः । ... 

a ७ र ns ~ ४५७ ९ ‘i 
| परिस्ताररुद्धयसुथोऽन्बचलं चचाल ल्म दघ्मतिगिरेरलघुबलोघः ॥२॥। 
| तमिति ॥ कदल्य एवं कदलिकाः वेजयन्त्यो रम्भातरवश्च। 'कदुळी वजयन्त्य 
[समायां हरिणान्तरे' इति विश्वः। अभ्युल्लसन्त्यः कदर्यो वेजयन्तो चनराज्जय 
[यस्य सः, अन्यत्र रस्भावनपङ्क्तयो यस्य तमिति योज्यस्‌। उच्चरुततः विस्तारेण 
[दिवसुधो व्यापभूसिः। अत एव ग्रतिगिरेळंचमीं दघत्‌। स्वयमप्यन्या य 
| शत इत्यथः || अळ्घुमंहान्‌ सं बलोघः सेनासद्दो द्विपेन्देस्तुदितान्यत चे 
गिरि दिपेन्द्रब्यतिरिक्तप्रतिमारहितान्युतङ्गशक्गाणि यस्य त इति कर्मप्रवचनी- 
पनु चचाल । तं प्रति ययावित्यर्थः। 'अनुळंचणे' (१ न वलौघः 
भातरो द्वितीया । अन्न प्रतिगिरेः कस्यचिद्रसिङ लवने इत्यु- 
गगिरेङदमीसिव छच्मीं दधातीति निदशनासुखेन प भे 


यं रलेपानुप्राणितेति सङ्करः ॥ २॥ सान कनो बागल) 


०--द्‌ 
शोभमान पताकारूपी वनराजिबाला ( पक्षा हुत बड़े सूमाग) को रोका हुआ अत्यन्त 


ध्य पक्षा०--ऊँचा ), विस्तारसे एबी (व | 
0 कोल | दी दूसरे पेते 
तथा दूसरे पर्वतका शोभाको धारण करता हुआ अर्थात ्तिइनद्र दूसरे ५ 


चन 


१८६ शिशुपालवधम्‌ 


समान स्थित वह ( सुविख्यात ) सेना-समूह शोभमान ध्वजारूपी वनराजियोंवादे 
( पक्षा०--शोभमान केछोंकी वनराजियोंवाले ), गजराजेंसे समानता कौ है (दूसरे 
अतुलनीय ) ऊंचे-ऊँचे शिखरॉकी जिसने ऐसे ( पक्षा०-गजराजोंसे समानताकी गयी 
ऊँचे-ऊँचे शिखरोंकी जिसकी ऐसे.) रेवतक पर्वतको प्रस्थान किया ॥ २॥ ई 
४” भास्वत्करव्यतिकरोल्लसिताम्वरान्ताः सापत्रपा इब महाजनदर्शनेन | 
संिन्युरम्चरषिकारि चमूसमुत्थ एथ्वीरजः करभकण्ठकडारमाशाः॥३। 
भास्वदिति॥ आशा दिशो, भास्वस्करब्यतिकरेण सूयांशुच्याप्त्या उज्ञसिताम्व- 
रान्ताः प्रकाशिताकाशदेशाः । अन्यत्र भास्वान्‌ भास्वरोऽभिरूपः । 'भास्वान्‌ भास्वरः 
सूयंयोः' इति विश्वः।; तस्य हस्तस्य स्पशनेनोच्सिताम्वरान्ताः खस्तचखखाडळा, 
अत एवं सहाजनदुझनेन सापत्रपा इव । 'लजा सापत्रपान्यतः? इस्यमरः । अम्बरः ¦” 
विकाशि ब्योमभ्यापि, वासश्शोमि च। “अम्बर व्योमवाससोः! इति विश्वः । चमूषु |. 
समुत्थं करभ उद्रूपोतः। 'उ्रे.कमेलकमयमहाङ्गाः करभः शिशु: इत्यमरः । तस्य 
कण्ट इव कडार कपिशस्‌ । “कडारः कपिशः पिङ्गः? इत्यसरः। पृथ्वीरजः संविस्युः 
संवघुः। आच्छादयामासुरित्यर्थः । “ब्येज्‌ संवरणे’ छिद्‌ । किच्वात्सम्प्रसारणे 
द्विभांव:। “एरनेकाचो-'( ६४७८२ ) इति यणादेशः। खियो वस्त्रापहारे लूजया 
यस्किञ्जिदाच्छाद्यन्तीति भावः. । अत्राचेतनास्वाशासु शिषए्टविरोपणम हिगना 
प्रतीतौ तदभेदाध्यवसायेन संव्यानव्यवहारसमारोपात समासोक्तिः । सा च 
सापत्रपत्वोस््रत्षानुप्राणितेति सङ्गरः॥ ३ ॥ 
सूय-किरणोंके सम्बन्धसे प्रकाशित आकाशप्रदेशवाली ( पक्षा०--शोभन हाथके 
सम्बन्धते प्थक्‌ हुए वखवाळी, अत एवं ) महापुरुषके देखनेसे सळञ्ज-सी दिशाओं 
( पक्षा-रमणियों ) ने आकाश तक फैले हुए ( पक्षा०--बस्रके समान शोभामान ) 
तीन वर्षकी अवस्थांवाले उँटके कण्ठके समान पिङ्गव्ण, सेना (के प्रयाण करने ) से 
उड़ी हुई पृथ्वीकी धूलिकों धारण कर लिया अर्थात्‌ धूलिसे अपनेको आच्छादित कर लिया । 
विमश--पतिके, सुन्दर हाथसे नप्नकी गयीं (अत एव ) युरुजनोंको देखकर रञ्जित. 
हुई कुलाङ्गनाएँ बड़े कपड़ेते जित प्रकारअपनेको ढक लेती हैं, उसी प्रकार अज्ञनारूरिणी |३ 
दिशाओंने भी सूर्यकिरणोंसे आकाशप्रदेशके प्रकाशित होनेपर श्रीकृष्ण भगवानूके देखनेसे 
मानो लल्ञित होती हुई, आकारामें व्याप्त पिङ्गलवर्णत्राली सेनोत्थापित धूलिसे अपनेकी |; 
ढक ल्या । भावार्थ यह है कि-पहले ूर्य-किरणोंसे आकाश प्रकाशित था, किन्तु सेनाके 1! 
भयाण करने पर उससे उड़ी हुई धूळ दिशाओमेँ फेल गयी ॥ ३ ॥ | 
॥” आवर्तिनः थुभफलप्रदशुक्तियुक्त: सम्पज्ञदेवसणयो भ्रतरन्ध्रभागाः | 
जवाः प्यघुवसुमतीमतिरोचसानास्तूणपयोधय इवोर्थिभिरापतन्तः ॥४॥ | 
आवतिन इति॥ आवर्तिनो दशावर्तवन्तः । 'प्रशंसायाम-' (५३६६) _ 





'पञ्चसः सर्गः 


२१८७. 


| 
नि तत्मदाः शुक्तयो सुक्तास्फोटाः ताभियुक्ताः। nae 





~ 6 Cu 
प्रोधय इव तूण वसुमतीं प्यः छादुयन्ति स्म! 'अपिधानतिरोधानपिधानाच्छा- 
खानि च' इत्यमरः । अपिपूर्वाइधातेळुंड। “वष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्योरुपसगंयोः' 
ह्यक्कारळोपः । पुककनाळावळम्विफ द्व यवदेकराब्देनाथंद्र यप्रतीतेरथशलेपोध्ये प्रकृता-- 
प्रतगो चर: । उपमा त्वङ्गमिति सङ्करः ॥ ४॥ 

आत्तं (छाती आदि दशस्थानोंमें सुलक्षगरुपसे स्थित 'भूव! सञ्चक, वालोंके घुमात्र 


प्रा०--भौर अर्थात्‌ पानीके घुमाव ) वाले, (राज्यादि ) श्रेष्ट फल देनेवाछे शुक्तिर्बा 


(हृदयम तीन स्थानपर ऊपरकी ओर मुडे हुए वार्लाके घुमाव, पक्षा०--मोती देनेंवाली 
गोत्तुममणि ) वाले, 


गंगे) से युक्त, देवमणि ( ग्दनमें स्थित वार्लोके घुमाव, पक्षा” के 
गरे हुए अर्थात्‌ मांसल पाररवभागवाले ( पक्षा० चिन्न प्रदेशोको पूर्ण करनेवाळे ) अत्यन्त 
| सते ( शोभते ) हुए तीव्रवेगसे ( पक्षा० -“तरङ्गीसि ) आते हुए घोडे समुद्रेकि समान इ 
` |न्ेशौत्र आच्छादित ( पक्षा०-आप्लावित ) कर लिए ॥ ४॥ 
ह (य क बेन क्तातनादः | 
| आरक्षमग्नसवमत्य स्वणि शिताप्रमेकः पलायत Sh काहा शा 
अन्य: पुनर्मुहुरुदप्लवतास्तभारसन्योन्यतः पाठ बताविभितामिमोष्ट Ah | Fa 
| आरच्चेति ॥ पथि मागे इभो डन्योन्यस्मादविसिता पि 


भी. सये?! लङ । - “भियोऽन्यतरस्याम्‌ ( ६8३३१ ) 
ree णे वत! इस्यमरः । 
गेतिरिति खेदे$तिविस्मथे वा। खिदाजुकम्पासन्तोपविस्सयास जितां 


| | छिङ्गमाह-पुक इभ आरचः कुन्मयोरधःअदेशस्तत् 


श्प्प ` शिशुपालवधम्‌ 


तीचगसुखं सृणिमङ्कशस्‌ । 'अङ्कुशोऽख्नी सृणिद्वयो? इत्यमरः | अवसत्यावधूय कृत 
आतंचादो येन सः। अतिकरुणं क्रन्दन्नित्यथः । जवेन पछायत परायितवान्‌। 
परापूर्वादयतेछ'ङ्‌। 'उपसगंस्यायती' ( 4२१९ ) इति रेफस्य लत्वम्‌। अन्यः | 
युनरट्टस्तु अस्तमारं निरस्तभारं यथा तथा सुहुरुदप्लवतोत्प्छवितवान्‌। “प गत 
इति छङ्‌। स्वभाचो क्तिः ॥ ५ ॥ 

कुम्भ ( शिरःस्थ मांसपिण्ड ) के नीचे थंसे हुए तीक्ष्याय अछुशकी परवाह न करके 
आतस्वर क्रिया हुआ एक ( हाथी ) भाग चला तथा दूसरा ( ऊट, पीठपर लदे हुए ) वोझको 
गिराकर वार-वार उछलने लगा; इस प्रकार मार्गमें हाथी तथा ऊँट--दोनों हो एक दूसरे 
( हाथी उँटसे ओर ऊंट हाथीसे ) डर गये ॥ ५॥ | 


आयस्तमेक्षत जनञ्चढुलाअ्रपादं गच्छन्तसु चलितचामरचारुमश्वत्‌ | . 

नागं पुनस सलीलनिमीलिताक्षं सबेः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्ट: ॥६॥ 
आयस्तमिति ॥ जनश्रदुलाग्पाद्‌ चञ्जलपूवचरणं यथा तथा गच्छुन्तम्‌ । शोग्र 
धावन्तमित्यर्थः। उच्चलितेरुज्लसितेश्वामरेश्वारूमश्वमायस्तं सयत्नमाहृतं यथा तथा। | 
“यसु प्रयत्ने' कतरि क्तः । झान्तं क्रियाविशेषणम्‌ । ऐक्षत ईक्तितवान्‌। ईक्तेलड | 
“आडजादीनास्‌' ( ६।४।७२ ) 'आरश्र? ( ६।१।९०) इति वृद्धि: । नागं पुनर्गज तं 
सळी निमीलिते अज्षिणी यस्मिन्कर्मणि तत्‌ । “वहुत्नीही सक्थ्यचणोः स्वाङ्गात्पच' 
( ५७१३३ ) सढु मन्दं गच्छुन्तमायस्तमेक्षत । कथं शीघ्रमन्दयोस्तुल्यदृश्टिरत 
आह-सबः प्राणी अबुरूपचेष्टः स्वजात्युचितव्यापारः सन्‌ प्रीणाती ति प्रियः प्रीतिकरो | 
भवति खलु । 'इयुपधज्ञाप्री- ( ३।१।१३५ 9 इति कतरि क्तः। अर्थान्तरन्यासः ॥६॥ 
लोगोने चञ्चल, अगले पैरोंकी. चब्नलताके साथ अर्थात्‌ तीत्रगतिसे चलते हुए तथा | 
(हिल्नेते) शोभित चामरते- मनोहर धोड़ेको चिरकाळ तक ( या प्रयत्नपूर्वक लाये गये) । 
देखा और बिलासपूर्वक नेत्रोको बन्द्रकर धीरे चलते हुए हाथीको चिरकाल देखा । क्‍योंकि | 
अनुरूप अर्थात्‌ अपने अनुकूल चेष्टाबाले सभी प्रिय होते हैं (अतः एकको शत्र तथा | 
दूसरेको धीरे-धीरे चलनेपर भी दोनोंको समानरूपसे देखना उचित ही था )॥ ६॥ 


स्तः समस्तजनह्दासकरः करेणोस्तावत्खरः प्रखरमुल्ललयाब्चकार | 
यावच्चलासनविलोलनितम्बविम्बविस्रस्तव्जमरोधवधूः पपात ॥ ७॥ 
त्रस्त इति ॥ करेणो रिभ्याः करेणुरिभ्यां खी नेमे? इत्यमरः । "भीत्रार्थानां 
भयहेतुः ( १४२५ ) इत्यपादानस्वम्‌। त्रस्तो भीतः खरो गदभः समस्तजनस्य. 
` हासं करोद्वीति तत्करः सन्‌ । को हेतु-' ( ३।२।२० ) इत्यादिना उप्रत्ययः। ताव- 
_चदवधि प्रखर श्शमुहृच्याझंकार उत्पपात । यावत्‌ चळात्‌ स्थांनचलितादासनात्‌ 
(जकवा तप 
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पञ्चम: सगः 
विलोलो5पस्रतस्तस्माज्ञितर | 

(वरयनात 1 यविस्वाद्विखस्त वरू 

द्रा अवरो धवघूः पपात । स्वभावोक्तिः ॥ ७॥ वख यस्मिन्कमंगि तद्यथा 
इथिनीसे डरा हुआ तथा सव लोगोको हँसानेवाला 

द्वे इए ( उछलनेसे वन्धनके ढीला पड्नेके कारण ह पतक क रदा जत्रतक 
'एंठयर कते गए जीन या कन्वल आदि ) से वखहीन नितम्यो bi इ हुए) आसन 
दां गिर पड़ीं ॥ ७ ॥ अन्तःपुरकी दासी 


गैज्ञोपशश्यनिपतद्रथनेमिधारानिदिपप्टनिष्ठुररि हिलातलचुणंगमो: 4 र". 
क भान्तम्‌। यद्यपि मान्त उपशल्य स्यात?) 

स्मरः, तथाप्युपचाराद्दोपः। तत्र निपततां धावतां रथानां नेमयः चक्गान्ताः । 

० ७ mh कप ~ 

चक्क रथाङ्ग तस्यान्त न सिः खी स्पात्माधः पुसानू इत्यमरः। तासां धाराभिनिव्पि- 

नां चूर्जितानां निएरशिछातळानां चूशों गे येषां ते तथोक्ताः। नमसि नद्धानि 

प्रोदचक्राणि पयोदाकारमण्डलानि येस्ते चक्रवद्ञ्रमणमस्यास्तीति चक्रीवान' 

एंभः। “चक्रीवन्तस्तु वाळेया रासभा गदुभाः खराः इस्यमरः 1. 'आसन्दीवदष्ठीव- 

इशीवत्‌-” ( ८।२।१२ ) इत्यादिना साधुः। तस्याङ्गरुहाणि रोमाणि तद्ृद्ून्ररुचो 

हणलोहितवर्णा: । “वूम्रधूसळी कृष्णको हिते' इत्यमरः। भूरेणवो विसलुः प्रसृताः |. 

( रेवतक ) पर्वतके समीपमें चलते हुए रथोको नेमियो ( पहियोके हलों-ऊपरी भार्गो) 

(३ अत्यन्त महीन किए गए कठोर पत्थरोंकी धूलि भीतरमें हें जिनके ऐसो अर्थात्‌ उक्तरूप 

बराडी धूलिसे मिश्रित मेघ-समूहुको रोकने ( ढक देने) वाळी तथा गषेके रोमके समान 

| भिल रंगको भूरेयु ( भूमिकी धूल ) आकाशमें फेर गई ॥ ८ ॥' 

| आ्यूत्क्शामुशकल्लेपु खुरामिघाताद्वुमीसमायतशिलाफलकाचितेपु | 

पयन्तवत्मसु विचक्रमिरे मद्दाश्वाः शीलस्य ददुरपुटानिव वादयन्तः ॥ 8 

| उद्यदिति॥ खुराः शफानि । “शफं त खुरः पुमान्‌ स js 

न्तः कशाजुशकलाः स्फुलिङ्गा येम्यस्तेपु । उईग्रायाः खुरा इति भा. 

मानि त च यानि शिलाः फठकानीव शिठाफठकानि तराचिते: 

पास्तृदेपु शेलस्य पर्यन्तवस्मंसु प्रान्तसागंपु महाश्वा दुढुराण! वाद्यविशेषाणों पुटान, 

हानि वादयन्त इव विचक्रमिरे जग्मुः। पादन्यासस्ता चर हन र 

जज का हरे ( ५।३।४१ ) इत्यात्सनेपदस्‌ । 'दुढुरस्तोयदे | | 

| भयो” इत्यमरः । उस्रेच्चालङ्कारः ॥ ९ ॥ र लि 

| - भूमिपर समतछ विछायी गयी वड़ी-बड़ी 50 श) 

| 1 के कळतो हुई चिनगारियोवाळे, (रवतक 

| ऽभ्वाछे, अत एव घोड़ोंके) खु आबातते नि ति हुए चलने लगे ॥ ९ ॥ 

| भे समीपवता मार्गोमे श्रेष्ठजातीय थोडे मानी इली उः र 


पक 






5२6 शिशुपालवधम्‌ - 


तेजोनिरोधसमतावहितेन यन्त्रा सम्यक्कशात्रयविचारवता नियुक्त: | 
आरडृजश्रट्लनिःठुरपातसुच्चेश्चित्रं चकार पदसघपुलायितेन ॥ १० | 
तेज इति ॥ तेजो नाम दर्पापरनामा सत्त्वगुणविकारः प्रकाशकोडन्तःसारविशेप: | 
यथाह भोजराजः--तिेजो निसर्गजं स्‌त्त्व वाजिनां स्फुरण रः | क्रोधस्तम इति 
ज्ञेया्रयोऽपि सहजा गुणाः॥' इति। तञ्च द्विविधं सततोस्थितं भयोव्थित चेति। 
यथाह स एव--'धारासु योजितानां 2 2 मी विना । अविच्छिच्चसिवामाति 
तत्तेजः सततोत्यितम्‌ ॥ कशापादादिघातयत्साध्वसात्स्फुरित तु तत्‌॥' इति। अत्र 
तेजःशब्देन तत्कार्य वेगो ळच्यते । तथा च तेजसि वेगे निरोधे तन्निचारणे समताया {द 
वेगसाम्ये चावहितेन। वल्गाविभागकुशलेनेत्यथः । कशा ताडनी। “अश्वादेस्ताइनी मा 
कशा' इत्यमरः। अन्न कशाः कशाधातास्तासां त्रयसुत्तमसध्यमाधमेपु यथासंख्य 
खदुसमनिष्ठ्रसकृद्‌ द्वित्रिरुपं त्रितयं तस्य विचारः एतेशु निमित्तेप्वक्षेप्वेवं ताडय 
इति विमर्श: । तद्वता तज्ज्ञेन । यथाह भोज:--'सखदुनकेन घातेन दण्डकालेपु ताइ- 
'येत्‌। तीचणं मध्यं पुनर्ढाम्या जघन्य निष्ठुर ख्रिभिः। उपवेशेऽथ निद्रायां सखिते 
दुष्टचेष्टिते । वडवालोकनौत्सुक्ये बहुगर्वितह्वेपिते ॥ सन्त्रास च दुरुव्थाने विमार्गगमने 
भये । शिक्षात्यागस्ये समये सञ्जाते चित्तविश्रमे ॥ दण्डः प्रयोज्यो वाहानां कालेषु 
द्वादशस्वपि। ग्रीवायां भीतमाहन्यात्त्रस्तं चेच च वाजिनम्‌ ॥ विश्रान्तचित्तमधरे 
त्यक्तशिक्ष च ताडयेत्‌। प्रहेपित स्कन्धवा हो वंडवालोकितं तथा ॥ उपवेशे च निद्रायां 
. करिदेशे च ताडयेत्‌। दुश्चेष्टितं सुखे हन्यादुन्मागंप्रस्थितै तथा ॥ जघने स्खलितं 
हन्याशनेत्रमागे दुरुस्थितम्‌। यः कुण्ठप्रक्कतिर्वाजी तं सवंत्रैव ताडयेत्‌ ॥' इति। एवं- 
भूतेन यन्त्रा सादिना सम्यग्यथाशाख्ं नियुक्तः ईरितः उच्चेरुञ्चत आरट्टोऽश्रयो नि- 
देशविशेषः तजोऽ्च आरइजः। बिशेषणमात्रप्रयोगे सागरास्वरादिवित्तावतैव विशे- 
्यम्रतीतेरित्याह वामनः। विशेपणप्रयोगो विदोष्यम्रतिपत्ताविति । चटुलश्चपलो- 
निष्टुरः परुपश्च पातः अक्षेपो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । अर्घषुळायितेन मण्डलः 
गतिविशेषेण . चित्रमद्भुतं पद पद्मं चकार। 'झातार्धाधंक्रमादूनेमंण्डळायित- 
वढ्गितः । उन्मुखस्याश्वमुख्यस्य गतिरधंपुलायितम्‌ ॥' इति छच्चणात्‌। पुळा नाम 
प्लुताद्यनेकापरनामा हयानां गतिविशेषः। तढुक्त हयलछीलावत्यास्‌-प्छुतां प्लवः 
इयां धारा पुछनाभिधा। पुरनेनां रळोपान्तां झुळामित्याह देशिकः ॥' 
तङ्ञच्षण च तत्रवोक्तम्‌ क्षिपति समविरोपानुस्त्तिपत्यग्रपादान्‌ प्रसरति एरतोऽश्वः 
साथ भारा उळाख्या। विलसति समपादोत्वेपणाकुक्जनानां करुणमिह गतिज्ञा 
माइरन्य पुळाख्यास्‌ ॥! इति। 'षार्ण्णिप्रधानं प्रविधाय रागाद्वल्गां कथीकृत्य वढे 
उलाल्याम्र इत्यादि । पुलाख्यया अयितं गतिः पुलायितम्‌ । 'अय गतो? भावे क्तः। 
पज्छताषत्याधुक्तरीत्याऽनष्ठितमर्धपुलायितमित्यलमतिविस्तरेण ॥ १७ ॥ 





पच्चमः सर्गः २ 

: रोकनेसे - समता ( या--वेग रोकने तथा पता द 
धोडेकी तीव्रगतिकों रोककर मन्द गति करनेमें चतुर, रण गति) में सावधान 
। दै नेमें ~ ५१ अच्छी तर कोडे ०५ 
करन 2 'वचारवान्‌ घुड़सवारसे हाका गया वडा य इंका तीन 
: भूमिपर पेर रखता हुआ अद्धमण्डराकारसे र अरवी घोडा चञ्चल तथा 


| लमलिनः पुनरूक्तसान्द्राः मे चलने लगा ॥ १० ॥ 
जाल = = र इमन्वभूजनविलोचनप्ममालाः। 


गः क्षणं यढुबलेदिवमातितांसुः पांशुदिशा मुखमतत्थयदा 
हच छा सुः पाञदिशांयुखमतुत्थयदुत्थितोऽदरेः ॥११॥ 
वीहारेति ॥ नीहारजाळवत्तुहिनव्यूइवन्सलिनो वधूजनविछोचनानां 
सान्द्रा A ८ झाचनाना पच्ममाढाः 
'त्वसान्द्राः हिंगुणसान्द्राः कुवेन स्वभावतोऽपि सान्द्रस्वादिति भाव: | मयूर- 
ज्र द्विस्पष्टबहुवत्ससासः | क्षण यदूनां वलेः सेन्येः चु्णोऽदरेररथितो 
- 2 द्वि- 
श्शमातनितुमब तनितुमिच्छुरातितांसु:। तनोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 'सनी- 
र” ( ०२४९ 3 'इत्यत्र (5 निपतिदरिदवागासुपसंख्यानाहेकर्पिक इड्सावः। 
वेमापा ( ६।४।१७ ) इति दीघः। पांशुद्द्या सुखमतुत्ययदाच्छांदयति स्म । 
ब आच्छादने’ इति घातोश्रोरादिकाजइ ॥ ११॥ 5४४४ 
। हिम-कर्णोके समान मलिन ( धूमिल ), अङ्गनाओंके नेत्रोंके समूहोंको अत्यन्त सघन 
टे हुईं, यदुवंशी सेनिर्कोसै क्षणमात्र श्रण्ण ( महोन-सूश्म को गयी), आकाशमें 
नेकी इच्छुक, ( रेवतक ) पर्वेतसे उठी हुई धूलिने दिग्भागकों ढक दिया ॥ ११॥ 
अन्य विद्विष इव प्रसभ सृोन्द्रानिन्द्रानुजानुचरभूपतयोऽध्यवात्सुः। 
ड पेभमस्तकनिसखातनखा ग्रभुक्तमुक्ताफलप्रकरमा्ि गुहागृहाणि ॥१२॥ 
उच्छिद्येति ॥ इन्द्रानुजस्योपेन्द्रस्य हरेरनुचरा अनुजीविनो भूपतयो सुगेन्द्रान्‌ 
विद्विपः शत्रुनिव प्रसभं प्रसद्मोच्छिद्य हत्वा वन्येभानां मस्तकेपु निखाते- 
नखाग्रैः सिहनखमुखेसुक्तान्‌ विकीर्णान्‌ सुक्ताफलप़कारान्‌ भजन्तीति तथो- 
|ि। गुहा ग्रहाणीवेत्युपमितसमासः । विद्विप इवेति ढिङ्गादध्यवात्सुः अध्युपित- 
नि! 'उपान्वध्याङदसःः ( १।३।३८ ) इति कमत्वस्‌ । 'बस निवासे लुङि सिचि 
शट: सः स्याधे धातुके’ ( ७।४।३९ ) इति तच्वस्‌ ॥ १२ ISAS ६ 
| शैकृण भगवानूके अनुगामी राजा लोग सिंहको शुके समान ह त 
अ हाथियांके मस्तक ( में स्थित कुम्भ) में गडाए रम ( Ms श्र र 
भि) से गिरे इए मोतिर्वोके समूहसे युक्त कन्द्रारू बरम ठा. पनुः । 
'भ्राणया बहलयावकप्छुपिज्ञुपिच्छाबचूडमनुमाधवधास ` 


मे स्व केतुयष्ट्था॥१२॥। 
ख्प्रदष्टचडुलाहिपताकयान्ये स्वावासमागमुरगारनकेत नचा छ 
1. विश्रागयेति ॥ अन्ये भूपतयः याव एव यावकी$ल' र कलर 


; कत्‌ 
“*यावो$लक्तो दुमामयः' इत्यमरः । “यावादिभ्यः कप, 
| न इति पा०। 

| ` चूल इति पा०। २. बच्न? इति 


























। ७०१, 









शिशुपालवधम्‌ 
पिङ्गलं ° C= ( 
कन्‌। वहलेन यावकपड्केन पिङ्ग पिकलं पिच्छ वहंमेचावचुडमधोलम्बिकलाप॑ वि 
या 'अस्योच्वूडावचूडाख्या ' इति ध्वजाङ्गेशु हलायुधः । चब: 
ओोटिः। 'चन्चुखोटिरुभे स्रियाम? इत्यसरः। तस्या अग्रेण दृश चटुला चञ्चा 
अहिरेव पताका यस्याँ तया उरगाशनो गरुडस्तस्य केतुअष्टिः। तदधिष्टितो ध्वज- 
दण्ड इत्यर्थः । तया, अभिज्ञानेनेति भावः। अनुमाधवधाम हरिशिविरमलु स्वावा- 
ससागं स्वनिवेशदेश जग्सुः प्राएुः । दूरादेव गरुडध्वजेन साधवधाम ज्ञात्वा | 
तस्संनिहितान्नियतदिक्ान्‌ स्वावासा न्िश्चित्य जग्सुरित्यथः ॥ १३ ॥ 
दूसरे राजाळोग, बहुत-से अळक्तकपङ्कसे ( यावक--के समान ) पिक्ळवणेवाठे गरे | 
पहुके अवचूडों ( कोणमें गाए गए एवं नीचेकी ओर लटकते हुए फुलनों अर्थात्‌ गुच्छा 
या मालाओं ) को धारण करते ६०, चोचे अगले भागते काटे ( या--पकडे ) गए 
सर्परूपी पताकावाळे तथा गरुडाधिष्ठित अर्थात्‌ गरुड जिसके ऊपरमें स्थित हैं ऐसी पताकाळे 
दण्डे ( वॉस ) से अर्थात्‌ दण्डके पहचानसे अनुमित श्रीकृष्ण भगवान्‌फे निवासस्थानके 


१६२ 





` समीपवतीँ अपने-अपने च्ञिविराको गए ॥ १३ ॥ 


छायामपास्य महूतीमपि वर्तेमानामागामिनी जगृहिरे जनतास्तरूणाम्‌ | 
सर्व हि 'नोपगतमप्यपचीयसानं वर्थिष्णुमाश्रयसनागतमभ्युपेति ॥१४॥ 
» छायामिति॥ जनानां समूहा जनता: । 'ग्रानजनवन्धुसहायेभ्यस्तल' (४२७४३) 
तरूणां वर्तमानां विद्यमानां महतीमपि छायामपास्य त्यवस्वा आगामिनीं छायाँ 
जगृहिरे । वर्थिप्णुस्वादिति भावः । न च ग्रापत्यागो दोपाय । त्यागस्वीकारयोः क्षय- 
वृद्धिप्रयुक्तत्वादिति भावः । सवं इति । तथा हि-सवों जन उपगतं प्राप्तमप्यपचीयमान 
चीयमाणम्‌। कर्मकर्तरि ्रयोगः। आश्रयं नोपेति न शुह्णाति, किं त्वनागतमप्रासः 
मपि वर्धिप्णं वर्घनशीलमाश्रयसुपेति । सामान्येन विरेपसमथनरूपोऽ्थान्तरन्यासः॥ 
जन-समूहने पेड़ोंकी विद्यमान वडी छायाको भो छोड़कर ( भविष्यमें ) आनेवाली 
छायाको ग्रहण किया (उसमें निवास किया क्योकि) सभो लोग घटते हुए उपस्थित 
आश्रयको भी नहीं प्राप्त करते हैं, किन्तु भविष्य ( वढ्नेवारे ) अप्राप्त भी आश्रयो 
प्राप्त करते हूँ ॥ १४ ॥ म 
अभ्रे रतेन बसति परिगृह्य रम्यासांपात्यसेनिकनिराकरणाळुलेन । 
यान्तोऽन्यतः प्लुतकृतस्बरमाझु दूराहुद्राहुना जुहुविरे सुइरात्मवग्योः॥ १४ 
अग्र इति ॥ अग्रे गतेन पुरः प्रयातेन रम्यां वसतिं निदासम्‌ । “वहिवस्यर्तिभ्य 
(3० ५००) इति वसेरीणादिको5तिग्रत्ययः । परिगृह्यापतन्तीत्यापात्याः स्वयसात्न 
मितुमागच्छन्तः। 'भन्यगेय-' ( ३।२।६८ ) इत्यादिना कर्तरि ण्यदुस्तो निपातः' 


१. 'नोपनत--! इति पा० । 


बिदिति शेष: । अन्यतो यान्तो गच्छुन्त आत्मवर्ग्या: स्वयूथ्या; 
ह्या कृतः स्वरो नाद्‌ आह्वानं यस्मिन्कर्मणि तद्य 


पञ्चम: सगः १३३. 


प्छुत त्रिमात्रिक यथा 


थात 


है छली सा >. 4 


सैनिक के मना करने ( हटाने-वहाँ ठहरनेसे रोकने 


पित्ता इवासृतरसेन मुडुजनानां छान्तिच्छिदो वनवनस्पत 
_ ालाबसक्तबसनाभरणाभिरामाः कल्पतरुमैः सह विचित्र 


2 बि दूरान्युहुराजुहुविरे आह्ृताः । हय- 
राङ्पूर्वात्कमणि लिट्‌ अभ्यस्तस्य च'(६।१।३३)इति संप्रसारणे दितजगसुददेन ॥ 
आग पइच हुए सुन्दर निवासस्थानको पाकर, आकर वहाँ ठहरनेकी इच्छा करनेवाले 


कने दूसरी ओर ) में व्यस्त, ऊपर हाथ किये किसी 
कने दूसरी ओर जाते हुए अपने साथियोको अत्युच्च 
(ते वुलाया ॥ १५॥ सुच स्वरसे अर्थात्‌ जोरसे चिछाकर 


र यस्तदानीम्‌ | 
| रः फलबिरेजु: ॥१६॥ 
सिक्ता इति ॥ अस्टतरसेन सिक्ता इवेत्युखच्चा । सुहुजनानां झ्लान्तिच्छिदः श्रस- 


हाः! कल्पहुसवद्स्ततसेकाभावादुपि तद्ददाह्मदका इति भावः । शाखास्ववसस्तेलगः 


` |सन्राभरणश्चाभिरामाः। एकत्र सेनास्थापितेः, अन्यत्र स्वप्रसूतेरिति भावः । वन- 


41५, coe 


[स्पतयो बनदृक्षा विचित्रफलेवेखाभरणाद्यनेकफल्युक्तेः कल्पतुमेः । तत्रत्येरिति 


पप । सह तदानीं विरेज्ञः। तद्व द्विरेजुरित्यथः । सहेति ' साइश्ये । 'सह साकल्य- 
` पद्ृश्ययौगपद्यसस्ुद्धिपु' इति विश्वः । तथा चोपमालंकारः ॥ १६॥ 


मानो अम्रृत-रससे सांचे गये, ,लोर्गोके . त्रमको वार-वार दूर करनेवाले, ( सैनिर्कोके 


- परा) डालियोंमें टाँगे गये कपड़ों तथा भूषणोंसे मनोहर वनके वृक्ष उस समय विचित्र 


छोवाले कल्पद्रमोंके समान शोभने लगे ॥ १६ ॥ 


- |गनाज्नः परिजनेरवतायेसाणा' राज्ञीनेरापनयनाकुलसौबिदल्लाः । 


प्रस्तावणुण्ठनपटा: क्षणलक्ष्यमाणवक्त्रश्रियः सभयकौतुकमीक्षते स्म ॥१७॥ 
यानादिति॥ परिजनेयांनाद्‌ वाहनादवतायंमाणा अवरोप्यमाणाः । रुहेण्यन्तात्‌ 


अणि छटः शानजादेशः । “रुहः पोञ्न्यतरस्यास्‌ ( ७३।४३) इति पकारः। 


राणामालो किजनानासपनयनेऽपसारणे आकुलाः सोविदल्लाः कञ्चुकिनो यासां ` 


गः। 'सौविदज्ञाः कञ्चुकिनः इत्यमरः। खस्ता अवरोपणसंच्ञोभादपसृता अव- 
 गुष्ठनपटा नीरङ्गीवस्राणि यासां ताः। अत एव क्षणं लच्यमाणा चक्त्रश्रियो यासां 
' गस्तथोका राज्ञी राजस्रीः। 'पुंयोगादाख्यायाम्‌' ( ४१४८ ) इति ङीप्‌ । जनः 
|ममयकोतुकमीच्षते स्म | ताडनाद्धयं कामात्कोतुकम्‌ ॥ १७॥ 


लोग, सवारी ( पालकी या गाड़ी ) से परिजनों ( दासी या कन्नुकी आदि) से उतारी 


॥ वो हुई, पुरुषको हटानेमें व्यस्त कञ्जुकियोंवाली, छटकतें हुए घूँघटके वखवाळी तथा 


- |भमात्र देखी गयी मुखशोभावाळी रानिर्योको भय तथा कौतूइलके साथ देख रहे थे । 


१. जलेन’ इति पा०। २. “-रवरोप्यमाणाः इति पा०। २. 'पटक्षण- इति पा[० । 
१३ शि० 


RR दी 





शिशुपालवधम्‌ | 


१६% 
९ _उक्तरूप रानियोंको देखनेमे लोगाको भय इस कारण थाकि इन रनिवातेम 
रहनेवाली रानियोंकों देखते ईए मुझे कोई राजपुरुष देख लेगा तो मुझे दण्डित करेगा | 
इसलिए था कि ये रानियाँ कितनी सुन्दरी दागी ! इस पद्यसे उस समये 


। दारा पर्याप्त मात्रामँ थी, यह व्यक्त होता हैं ॥ ६७ ॥ 
कंण्ठावसक्तसढुवाडुलतास्तुरुजा ३. 
राजावरोधनवधूरवतारयन्तः । 
आलिङ्गनान्यधिकताः स्फुटमापुरेव 
गण्डस्थलीः शुचितया न चुचुम्चुरासाम्‌ ॥ १5॥ ` 
कण्ठेति ॥ तुरज्ञाद्वाजावरो धनवधूः राज्ञामवरोधस्रीरवतारयन्तो$वरोपयन्तो& 
धिकृता अन्तःपुराधिकारिणः कण्ठेषु स्वकोयेष्ववसक्ता म्टदबो वाहुळतास्तदीया 
येषां ते तथोक्ताः सन्तः स्फुटं व्यक्तमाढिङ्गनान्यापुरेव । अन्यथा दुरवरोहत्वाद्‌- 
व्याजाच्चेति भावः । आसां वधूनां गण्डंथळीः शुचितया स्वयं शुद्धवतित्वादण्डानां 
नेमल्याच न चुचुग्डुः। यावत्कतव्यकारिणः शुद्धात्मनो नोतिचरन्तीति भावः। 
. अन्यत्र तु पापाचाराः पापलिङ्गानि प्रकाशयन्तीति भावः ॥ १८॥ 
` घोडेसे राजाओंकी अन्तःपु्‌रकी खियोंको उतारते हुए कण्ठमें छगी हैं कोमल वाहुरुताएँ 
जिनके; ऐसे ( घोडेते उतारते समय सहारा पानेके लिए रानिर्याने जिनके कण्ठोको 
अपनी बाहुळताओसे पेट छिया है ऐसे ) अन्तःपुरमें नियुक्त ( कञ्चुकी आदि ) पुरपोे 
स्पष्ट रूपमें ही ( उन रानियोंके ) आलिङ्गनको पा लिया, किन्तु ( स्वयं या उन रानियोंके ) 
शुद्ध सदाचारसम्पन्न होनेसे इन ( रानियों ) के कपोलमण्डलोंका चुम्बन नहीं किया ॥ १८॥ | 
इष्ट्वेब निर्जितकलापभरामधस्ताइः-याकीणेमाल्यकवरां कबरीं तरुण्याः। 
प्रादुद्रुवत्सपदि चन्द्रकवान्‌ दुमाग्रात्सङ्घर्षिणा सह गुणाभ्यधिकेदुरासम्‌ ॥१४। 
द्ट्ेति ॥ अधस्तात्तरुतले निर्जितः कलापभरो वहंभारो यया ताम्‌। 'कलापो 
भूषणे वहें? इत्यमरः। व्याकीर्णेन विक्षिप्तेन माल्येन कबरां शाराम्‌ । 'कवरः कडुरः 
. झार? इति हलायुधः । तरुण्याः कवरीं केशपाशस्‌ । 'कवरी केशपाशोश्थ' इत्यमरः। | 
“जानपद्‌- ( ४8३४२ ) इत्यादिना ङीष्‌ । हष्ठेत्युट्पेत्ता। सपदि चन्द्रका अस्य 
सन्तीति चन्द्रकवान्‌ मयूरः बुसाग्रात्‌ प्रादुदुवत्‌ प्रद्रुतवान्‌। “दु गतो? लुङि “णिनि 
(३३४८) इत्या दिना च्छेश्रङादेशः। ‘अचि श्नुघातु-' (६।४।७७) इत्यादिना उवी" * 
देशः। तथा हि सङ्गपिंणा मत्सरिणा कत्ना गुणाभ्यधिकेगुणोत्कृटेः सह दुरासम्‌। 
आसितुमझक्य सित्यथः । आसेरकसंकात “ईपद्दु? ( ३।३।१२६ ) इत्यादिना भावे | 
खलू प्रत्ययः । 'तयोरेव. कृत्यक्तखलर्थाः ( ३।४।७० ) इति नियमाव्‌। अन्न भवहेएु | 


१. “--तनु--' इति पा० । २. 'सद्वृषिणा? इति पा० । 
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९. 


ता 


7-९. 
पञ्चसः सगं! | १६५ 















पछायनस्य कवरीदर्शनहेतुकत्वसुत्मेचय . तत्समर्थनासमर्थोञ्यमर्थान्तरन्यासः 
ईत इत्यस्यानयाङ्गन सङ्करः । न हि जितेजेंतुरगे स्थातुसुचितमिति भावः न्तम 
( बक्षके ) नीचे गूथे गये माछायोग्य प्रशस्त फूछोंसे चित्रित (अत एव मवूरके 
पेच्छ-समूहको पराजित तरुणीके $ 
पैच्छ- समूहका पराजित किये इए तरुणीके केश-समूहुको देखकर मानो मोर पेड़के ऊपरसे 
रोचिःणुकाञनचयशुपिराङ्गिताशा वराध्वजेजेलदसंदवतिसुल्लिन्त्यः | | 
| भूभतुरायतानन्तरसन्निविष्टाः पादा इवासिबमुरावलयो रथानाम्‌॥ 
रोचिर्णिवति ॥ रोचिप्णवो रोचनशीलाः । 'अलङ्कृज-' (३।२।१३६) इत्यादिना | 
या |णुच्ग्रत्ययः । तेषां काञ्चनचयानां कनकचयानामंशुसिः पिशङ्गिताः पिशङ्गीकृता 
दु» |श्शा याभिस्ताः वंशानां तत्तद्राजङुळानां ध्तरजेः प्रतिनियतकुछानामछुशादिचिह्नित- 
नां |शुभिः, अन्यत्र वंशा देणवस्तरेव ध्वजेज॑लदुसंहतिं मेघसङ्कातसुह्िखन्त्यः आयतं 
॥ [दीघ निरन्तरं नीरन्ध्रे च सन्निविष्टाः संस्थिता रथानामावलयो भूभतू रेवतकाद्रेः 
पदाः ग्रत्यन्तपर्वेता इदासिवञुः सान्ति स्स। आशापिशङ्गीकरणादिक्रियानिमित्ता 
त्रातिस्वरूपोसेक्ता ॥ २०॥ 
| इचते हुए सुवर्ण-समूहोकी किरणोंसे दिशाओंको पिङ्गल की इई, उन-उन वंसोके लिए 
नि नियत चिह्णोसे चिहित ध्वजाओंसे ( पक्षा०-बांसरूपी ध्वजाओंसे) मेघ-समूहुका स्पा 
बरतो हुई, दूरतक सघन ( सरा-सराकर ) खड़े किये गये रथोंकी श्रेणियाँ रेवतक पवंतके 
॥ |प्र्वतीं पर्वेतोंके समान शोभ रही थीं ॥ २० ॥ 


[याविधायिभिरचुज्मित भूतिशोमैरुच्छायिमिबेहलपाटलघातुरागे: | 

रिव क्षितिश्रुता परदारतातसब का ॥२१॥ 
छायेति ॥ चितिम्ता राज्ञां निवसन : निवासदेशाच्छायाविधायि 

मिः कान्तिकरेरनातपसम्पदाकेश्व | 'छाया स्व॒नातपे कान्तौ” इति विश्वः अनुज्चिता 
भूतीनां अस्मरचनानां सर्पदां च शोभा यस्त: । “मूतिमस्मनि सर्पदि हा । 
[उच्छायिमिदन्नसद्धिवंहलः सान्द्रः पाठक आरक्तधातुरागो गेरिकादिरक्षनं सप | 
| उदरा ताराबळीनां शुद्धुक्तावछीनां विरचना येशु तः । सुक्ताहारमूपितरित्यथः | 
. तारा मुक्तादिसंशुद्धी तरळे शुद्धमौक्तिके इति विश्व: । दूय्यपत्ते तारावढी ह परू 
|विरिति केचित्‌। डिरपेदुण्येः पटमण्डपैरिव । (दूप्य वस्त्रे च मोल त ह वि 
थरुचन्‌ रोचन्ते स्म । “रुच ढीप्ती' “यद्यो लुङि’ ( १३५९१ ) इति प्र 2 
|पुपादि-' (३।१।५५) इत्यादिना स्लेरङादेशः । अत्र द्विरदानां दूष्याणां च सका 

शेपमा, नापि श्ळेषसेदः। विशेष्यस्य विशेषणाचा च rs का 
विक्प्रक्ृतास्पदा तुख्ययोगितेयम्‌। इवशब्बस्तु साइश्यमात्ा 





er 
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१६६ शिशुपालवधम्‌ 
` राजोऑके निवासस्थान, छाया करनेवाले, भस्मरचनाकृत शोभावाले ( पक्षा०__ 
सम्पत्तिकों शोभासे युक्त ) बहुत ऊँचे, अधिक छाल ( गेरिकादि ) धातुअंसि रंगे गये, सुन्दर 
भोतियोंके हारते शङ्घारित. ( पक्षा०--रस्सियोकी वॉप्रकर बनाये खड़े किये गये ) रेष 
( शामियाना, तम्बू, रावटी, कनात आदि ) के समान दाथियासे शोभते थे॥ २१॥ 
उल्क्षिप्काण्डपटकान्तरलीयमानमन्दानिलप्रशमितश्रमघम तो य : | 
दूवौप्रतोनसहजास्तरणेघु भेजे निद्रासुख वसनस झु राजदारे:-॥२२॥ 
` उल्सिप्तेति ॥ उत्किप्त उद्‌ष्टतो यः काण्डपट एव काण्डपटकः दूज्याधोलम्धिबायु- ` 

सज्ञाराथः परः। 'अपटः काण्डपटी स्यात? इति चेजयन्ती । तस्यान्तरेऽचक्रारो 
लीयसानेन मन्दानिळेन प्रमितं श्रमेणाध्वखेदेन यद्वमंतोयं स्वेदास्डु तचचेपां ते | 
राजदारै राजावरोधेः दूर्वाणां अतानं प्रचय एव सहजमकत्रिममास्तरणं तल्पं येषु 
तेषु वसनसझसु पटमण्डपेषु निद्रासुख भेजे ॥ २२ ॥ 
` ऊपर उठाये गये, तम्बुओंमें हवा लगनेके लिए लटकते हुए पर्दोके भीतर प्रविष्ट होतो 
हुई मन्दवायुसे जिनकी थकावटके पसीने सूख गये हैं, ऐसी राजपत्नियाँ प्राकृतिक फैली 
हुई दूबके विस्तरोंवाले तम्बुओंमें निद्राजन्य आनन्दको प्राप्त करने रूगीं ॥ २२॥ 
प्रस्वेदवारिसविशेषविषक्तमज्ञे कूपीसकं क्षतनखक्षतमुस्थिपन्ती । 
आविभंबद्घनपयोधरबाहुमूला शातोदरी युबट्टशां क्षणमुत्सवो5भूत्‌ ॥२३॥ 

प्रस्वेदेति ॥ अङ्गे गात्रे प्रस्वेदचारिणा सविरोप सातिशयं यथा तथा विपक्तमति- 
किष्ट कूर्पासकं चोलकस्‌ । कन्चुकमित्यर्थः । “चोलः कूर्पासकोऽखियाम्‌' इत्यमरः। 
क्षतानि पुनर्विदीर्णानि नखक्षतानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा उत्तिपन्ती उन्मो- 
चयन्ती अत एवाविभवत्मकाशमानं घनपयोधरवाहुसूलं घनो पयोधरो वाहुमूले च 
यस्याः सा झातोद्री । 'नासिकोद्र-? ( ४।१।५५ ) इत्यादिना ङीप्‌। युवदृशां क्षण- 
सुत्सवोऽभूत्‌। एतेन यूनां स्वराचिन्तादिकरमिए्वस्त्वचलोकननिभित्तं कालाक्षमत्व- 
ळत्तणमौत्सुक्यं व्यज्यते । नायिकाभिसारिणी प्रगढ्भा वा ॥ २३॥ 

शरीरमें पसीनेके जलसे विशेपरूपमें सटी हुई चोलीको ( रतिकालमें किये गये ) 
नखक्षतको पुनः विदीर्णकर निकलती हुई ( अत एव ) दिखलाइई पड़ते हुए ` विशालस्तन- 
एवं बाहुमूळ ( काँख ) वाळी इशोदरी युवकके नेत्रोंके लिए क्षणमात्र आनन्दप्रद हो गर 
अर्थात्‌ उत्तरूपसे चोळीको निकलती हुई कृशोदरीके विशाल स्तनों तथा वाहुमूछोंको 
देखकर युवक क्षणमात्र आनन्दित हो गये ॥ २३ ॥ 
यावत्स एब समयः सममेव तावदव्याकुलाः पटसयान्यभितो वितत्य । 


पयोपतत्क्रयिकलोकमगण्यपण्यपूणीपणा विपणिनो विपणीर्विभेजुः ॥९४॥ 
NS “उम वप RE URES 
१. 'दूवाप्रवाल-? इति पा० । 


| NTS र छी. दा 
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आ सगः १६७ 
व्यवहार: स पुपामस्तीति विपणिनो चणिजो 
Lo | | यावत्‌ 
समय सना।नबशळुच्तग एवं तावत्ण एव समं युगपत्‌ अब्याकुछा अव्यग्र; Fe 
एटमयानि पटविकाराणि। परमण्डपानीत्यर्थः। अभितो वितत्य उभयतः श्रेण्या 
वितत्य विस्तीच क्रयेण जीवत्तीति क्रयिकः । 'वस्नक्रयविकयात-! 


यावदिति ॥ विपणो 


यासु ता विपणीः 
इत्यमरः। विभेजुः । अस- 


व्यापारी लोग सेनाके उतरकर स्थिर होते तक जितना समय लगा, उतने समयमें ही 


नो ओर शान्तिके साथ पाल फैलाकर सव ओरसे आते हए गराइकोंवाळे अगणित सौदोसे. 
| ६ = ळे अर 
श॑ दूकानोंवाले वाजारको लगा दिये ॥ २४॥ णित सौदोते 


_ |ऽह्पप्रयोजनङ्तोरुतरप्रयासेरुद्गू्णलोष्टलशुडेः परितोऽनुबिद्धम्‌ । 


इद्यातसुद्दृतमनोकइजालमध्यादन्यः शशं गुणमनल्पुसवन्नवाप ॥२५॥ 
अल्पेति ॥ अहपप्रयोजनेनारपफलेन निमित्तेन कृत उरुतरो भूयान्प्रयासो यैस्तैः । 
हपस्यंकस्य शशपिण्डस्य भूयसामकिञ्चित्करस्वादिति आवः । उद्गर्णा उद्यताःलोएानि 
मुण्डा ल्गुडाश्व दण्डकाष्टानि येस्तेः । पुंभिरिति शेपः। परितोऽनुविद्धमनुरुढस्‌ । 
भनसः शकटस्याक गति व्नन्तीत्यनोकहा बृचषास्तेपां जाळूमध्यादुद्यातसुत्यितस । 
ूर्वाद्यातेः कर्तरि छः । उदूद्रुतं पलायितं शक्षं सगविशेषम्‌ । अन्यः परः अवन्‌ 
इल्तृन्निवाय रक्षज्ञनल्पं गुण महान्तमुत्कपमवाप । दयालो रनामिपलो छुपस्य सुकीर्तिः 
|ुरुमेति भावः । अत्रार्थान्तरं चाहुः। अन्यो गुणं पाशमवन्‌ प्रयुज्ञानः शशमवाप 
| ग्राह । यो हन्ता तस्यैव खग इति व्याधसमयादिति भाच: ॥ २५॥ 
साधारण लाभ (शशक-मांसप्राप्ति ) के लिए बहुत वा प्रयास करनेवाळे तथा 
ज्ञा, पत्थर ओर लाठी उठाये हुए लोगाँके द्वारा सव ओरसे घेरे गये एवं वृक्ष-समूहुके 
प्रीचसे निकले इए शशक ( खरगोश ) को वचाता हुआ अर्थात मारनेवोर्लाको मनाकर 
| सरी रक्षा करता हुआ दूसरा सैनिक वहुत गुण (धमे) को प्राप्त किया ( अथवा-- 
छरा सैनिक बड़े जालका प्रयोग कर उक्तरूप शशककों प्राप्त किया अर्थात्‌ फँसा लिया। 
जिषवा--उक्तरुप शशकको मारता हुआ ( शशकको सेनाके मध्यमे होकर एक भागसे _ 
सरे भागमें चला जाना अनिष्टकारक होनेसे उसके परिहारके लिए चातुयेरूप ) अधिक 
| शको प्राप्त किया ) ॥ २५॥ त SS sos 
ग्रासाकुलः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ पुभिने केश्चिदपि घन्विभिरन्वर्बान्ध । 
| स्थौ तथापि न झृगः कचिदङ्गनानामाकर्णेपूणेनयनेषु हतेक्षणश्री' ॥ २९ 


१. 'उद्यन्त-? इति पा० । 





१६८५ शिशुपालवधम्‌ । 

आसेति॥ त्रासाकुळो जनदरशनाजयविह्ृळो$त एवं निक्ेताब्रिवेशान्‌ परितः $ 
सर्वतः। 'अभितःपरितः-' (वा० ) इत्यादिना द्वितीया । परिपतन्‌ धावन्‌ झूगो |¡ 
हरिणः कश्चिदपि धन्विसिर्घजुच्मद्धिः । धन्वी घजुप्मान्धाबुप्क” इत्यमरः । ब्रीह्यादि- / 
त्वादिनिरिति स्वामी । पुंभिर्नान्ववल्थि नाड्यातः ! वध्नातेः कसंणि छुङ्‌। तथा- ४ 
प्यज्ञनानामाकर्णपूर्णा विस्तीर्णा आक्कष्टाश्व ये नयनान्येवेषवस्तहंता ईत्तणश्रीयंस्य ४ 
सः । अतः कचिदपि न तस्थो । किन्तु चीरविश्चिखापाताआवेऽप्यङ्गनापाङ्गविश्िर- ४ 
पातात्पछायित एवेति भावः । अन्न जनाळोकनोत्थभयहेतुकस्य खगानवस्थानस्या- र 
ङनापाङ्गेयु हतिहेतुकस्वोस्रेच्चणादेतूठोचा । सा च व्यञ्जकाप्रयोगाखतीयसाना । ( 
हेतोश्च हतेज्ञणधीरिति विशेषणगत्योक्तत्वात्काव्यलिज्ञमिति सङ्करः ॥ २६ ॥ टॅ 

( जन-सम्मद॑ होनेले उत्पन्न ) भयसे व्याकुळ तथा सव ओर से निवास-स्थानोंको जाते |; 
हुए मृगको यद्यपि किसी धनुधेर पुरुपने नहीं रोका या फँसाया, तथापि खियोंके कान तक 4 
पहुँचे हुए अर्थात्‌ विशाळ नेत्ररूप वार्णोसे नष्ट नेत्रशोभावाला वह डुग कहीं पर भी नहीं } 


ठहरा ॥ २६ ॥ १ 
आस्तीणेतल्परचितावसथः क्षणेन वेश्याजनः छतनवप्रतिकमकास्यः। | 
खिन्नानखिन्नमविरापततो मनुष्यान्‌ प्रत्यम्रदीचिरनिविष्ट इबोपचारेः॥२७। ६ 

आस्तीर्णेति ॥ चणेनास्तीर्णतल्पं वेश्यावृत्तेः झाय्याम्रधानत्वास्मागेव सञ्जितञय्यं | 
यथा तथा रचितावसथः कल्पितनिकेतः। “स्थानावसथवासस्तु'च इति कोरा: । इतेन | | 
नवग्रतिकर्मणा नूतनेन प्रसाधनेन काम्यः स्वृहणीयो5खित्नसतिरश्नान्तचित्तः। अगः _ 
णिताध्वखेद्‌ - इत्यर्थः । वेश्याजनः खिन्नानध्वश्नान्तानापत्त आगच्छुतो सबुप्यान्‌ ` 
पुरुषान्‌ चिरनिविष्ट इव तन्नेव नित्यवास्तव्य इवेत्युत्मेक्षा । उपचारेः शीतास्छुताम्बूछ- 
दानादिसित्कारः प्रत्यग्रहीत्‌। वशीचकारेत्यथः ॥ २७॥ 1 

क्षणमात्र ( थोड़े समय ) में शय्या विछाकर निवास-स्थानको तैयार की हुई, नये ' 
अज्ञारते रमणीय ( मार्गश्रम होनेपर उसका अनुभव नहीं करनेसे ) प्रसन्नचित्त वेश्याओंने F 
( मार्गश्रमादिसे ) खेदयुक्त आते हुए मनुष्यांको बहुत दिनोंते ठहरी इईंके समान ( पान- । | 


सुपारो आदि देकर किये गये ) उपचारां-सेवाओसे वशमें कर लिया ॥ २७॥ F 
सस्नुः पयः पुपरनेनिजुरम्बराणि जक्लुबिंस श्ृुतविकासिबिसम्रसूल्ञाः। | 


सेन्याः श्रियामनुपभोगनिरर्थकत्वदोषप्रबादमसुजन्नगनिम्नगानाम्‌ २८ | 

सस्नुरिति॥ सेनायां समवेताः सैन्याः सेनिकजनाः। 'सेनायां वा? ( ४।४।४५ ) | 
इति ण्यप्रत्ययः । नगनिम्नगानां याः श्रियः सस्रद्धयस्तासासचुपभोग उपभोगा- | 
'भावः। क्वचिछासज्यप्रतिपेघेडपि नन्समास इप्यत्ते। यथाऽदशनसश्रवणसनुद्चारणः 
मनुपलग्धिरभाव इत्यादि । तेन यन्निरथकत्वं निष्फलत्वं तदेव दोषस्तेन यः प्रवादी : 


निन्दा तमख्ुजन्ममाजन्‌। 'सजूप शुद्धो’ अदादित्वाशडि शपो छुक्‌। “द्रजेरजादौ 





| श्वसः सग; 
विभाषा वङ्धिवक्तभ्येति विकल्पा क 

ने {बः । पयः पा नीयं पएुः। 'ण्णा शो र ६७: हि रमाइ 

के. हू 'निजिर्‌ शाचे' । जुहोत्यादित्वाब्चडि ऽः (A पक 

विदिभ्यश्च ( ६।३।१०९ ) इति शेजुंसादेश णिजां ड्‌ द्विभाच | 


- 
वास्य शुगः । एतानि विकासिविसग्न त्रयाणां गुणः शः 
द्वस वपुप्कराम्भोद्हाणि चः Ba विकसितपुप्कराणि व 


| रोपे जुट 
काग्यछिङ्गमलङ्गोर खाना दिक्रिया 
ते इगर्वङ्गमस्येति सङ्करः ॥ २८॥ 
[क निकरोने खान किया, पानी पिया, कपड़ेको धोया तथा खि 
नवे सस्पत्तियाँ निरथंक हं, इस लोक-निन्दारूप दोपको उन्होने दूर कर दिया ॥ २८॥ 


हृदः पार्‌गुहतरयाण ।म्नः खीणा वृहज्ञघनसेतुनिवारितानि | 
॥ झुनलानजलमड्ड़कवायवल्गुवर्गढूनस्तनतटर्खलितानि मन्दम्‌॥२। 
गाभीति ॥ ख्ीणां निम्नगम्भीरे नाभिभिरेव हदेः परिग्रहीतरयाणि प्रतिपिद. 
त वृहद्विजेधनरेव सेतुभिर्निवारितानि। प्रतिहतगतिकानीत्यथः । 'पश्चाह्तितावः 
स्रा छोबे तु जघनं पुर” इत्यमरः। जलमेव मडडुकवाद्य वाद्यविशेपः वालः . 
ए. तमिनोत्थापितमपरेण ताडितं मड्डुकवद्‌ भ्वनतीति प्रसिद्धम्‌ । तेन वहु 
` यथा तथा वर्गद्भिश्चळेर्घनेः स्तनतरैः स्खलितानि स्खळनं गतानि गमितानि 
ते ति पूर्वोक्तनगनिम्नगासलिलानि सन्द जग्सुः। अन्न जठमन्दुगमनस्य विशे- ` | 
स्या रयम्रतिवन्धा दिप दाथ हेतुकस्वाव्कान्यलिङ्गम्‌ ॥ २९॥ 
न- बिके गहरी नाभिरूपी इदां ( में प्रविष्ट होकर वहने ) से रके हुए वेगवाछे, मोटी 
.वञ्चरुपी पुलोसे रोके गये तथा जलमें जो मड्डुक वाजाके समान अतिशय शब्द करते 
बा लनप्रान्तसे स्खलित होते हुए पानी घीरे-धीरे वहते थे । 


3 विमश॑--जव नदियोंमें जलक्रोडा करने के छिये खिरवोनि प्रवेश किया, cs ८ 

गहरी नामियोंमें प्रविष्ट होकर वहनेसे पानीका वेग मन्द पड़ गया 

॥ । मे सम्भे वाँचके समान मोटी-मोटी जह्वाओसे पानी पीछेकी ओर घूम दे 
% कौडा एक हथेलीमें पानी लेकर दूसरी हुयेढीसे मारनेपर को 

द्‌ जेचनमान्तसे स्खलित होनेसे शब्द करता हुआ प जप स्खलित होनेसे शब्द करता हुआ पानी धीरे-धीरे वहने लगा 


| १ इति पा०। 
| ,'नाभीहदे:' इति पा० । २. 'यत्रः इति पा०। रे जहमण्डुक--' शति 


३ 


२०० शिशुपालवधम्‌ | 
आलोलपुष्करमुखोज्ञसिते रभीचणसुक्षास्बभूबुरभितो चउुरम्जुबषः | ! 
खेदायतश्वसितवेगनिरस्तमुग्धमूध न्यरत्रनिकर। रच -हास्तिकानि ॥ ३०॥ ` 

आळोछेति ॥ हस्तिनां समूहा हास्तिकानि । 'अचित्तहस्तिघेनोएक? ( ४1२२७ ) 
आलोळानि यानि पुष्कराणि हस्तांग्राणि। 'पुष्करं करिहस्ताग्रे’ इत्यमरः । तेपां सुखे 
रन्प्रैरह्ञसितान्युस्करि्तानि तरम्ब॒वर्षः खेदेनाध्वश्रमेणायत्तेन द्वाधीयसां श्वसितस्यो« 
चछवाससारुतस्य वेगेन निरस्ता वहिरुत्लिप्ता ये सुग्धाः सुन्दरा सूधन्या सूर्धनि 
भवाः । शरीरावयवाच्च' (२।३।५५) इति यग्ग्रत्ययः। ये चाभावकमंणोः? (६।३।१६८) 
इति प्रकृतिभावात्‌ “नस्तद्धि०' ( ६।४।१४४ ) इति टिळोपाभावः । रत्ननिकरा 
मुक्ताफलप्रकरास्तेरिवेत्युव्मेक्षा । वपुरभीचणसुक्षास्वभूबुः सिपिचुः। “उच्च सेचने’ १ 
मत्स्याहिशुक्त्यु्नववेणुजानि । सुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेपां तु शवस्युद्धवमेव 
भूरि ॥' इति गजानां सुक्ताकरत्वे श्रमाणम्‌ ॥ ३० ॥ 

( अब सेनाके हाथियोँका वर्णन आरम्भ करते हं )-हाथिर्याके झुण्डांने चञ्चल सू्डाके 
अग्ममागसे ऊपर फेके गये जल के फोव्वारोसे ( अपनेको ) सव तरफसे वार-वार सिक्त 
कर लिया, फोव्वारेसे निकले हुए वे जल-कण ( मार्गजन्य ) थकावरसे (लिये जाते पि 

हुए ) दीघे श्वासांके वेगोंसे निकले हुए मनोहर मस्तकस्थ गजमुक्ताओंके -समूहके समान +. 
प्रतीत होते थे ॥ ३० ॥ 
ये पक्षिणः प्रथममम्वुनिधि गतास्ते येऽपीन्द्रपाणितुलितायुधळ्नपक्षाः। . 
ते. जग्मुराद्रिपतयः सरसीर्विंगाढुमाक्षिपकेतुकुथसेन्यगजच्छलेन ॥ ३१॥ 

य इति॥ ये पक्षिणः पक्षवन्तः । इन्द्रेणाच्दिन्नपक्ता इत्यर्थः । संसर्ग इनि- 1 
अत्ययः। तेऽद्विपतयो मेनाकादयः प्रथससम्बुनिधि गताः प्रविष्टाः। येऽपि। ये ४ 
ये इत्यथः। इन्द्रस्य पाणिना तुलितेन प्रेरितेनायुधेन चञ्रेण ळून पच्षाश्छिन्नगरु- इ 
तस्तेऽद्रिपतय आक्षिप्ता अपनीताः केतवो “ ध्वजाः ङुथाः पृष्टास्तरणानि च येपाम्‌। भर 
¢ 
ग्रवेण्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोमः कुथो द्वयोः’ इत्यमरः। तेपां सेन्यगजानां छलेन 
सरसीविंगाहु विगाहितुम्‌। स्वरतिसूति-' ( ७२1४४ ) इति विकह्पाच्ेडागमः। 
जग्छः । अन्न गजच्छुलेनेति चलशब्देन गजत्वमपहुत्याद्रित्वारोपणाच्च्छुलादिदाव्देर- २ 
सप्यत्वप्रतिपादनरूपो 5पह्ववालङ्कारः । तेन पक्षवतासद्रीणां सागरावगाहनदर्शना- १ 
न्मत्सरात्‌ स्वयमपि सलिलमवगाहमानाः साक्षाल्लूनपक्षा: पव॑ता इवेत्युत्मेक्षा व्यज्यते ॥ 

( म॑ंनाक आदि) जो (पक्त ) पङ्खयुक्त थे, वे ( इन्द्रके द्वारा पज्ञोंके काटे जानेके ) | 
पहले समुद्रको चळे गये ओर इन्द्रके हाथमें स्थित बज्रयुक्तते काटे गये पज्ञोंवाळे जो-जो 
बड़े-बड़े प्त थे, वे पृथक्‌ किये ( उतारे) गये पताका तथा झुल्वाळे तेनाके हाथियोके ) 
कपटसे स्नान करनेके लिए नदिर्योको प्राप्त किये । | 


का 


> 3 








| पञ्चस्‌ः सगः 

|! <5 र? 

बरम जो पद्चवाले पवत थे, वे तो इन्द्रके डर 

न ha ० ते 
। ` नाके, हाथियोंके वहानेसे नदियोंमें अवगाहन २. न पताका तथा झू रहित 


१३ (8 * C_ विशा च के 
का समान विशालक शि लि सैनिक 
) ) क पवतक समान (वशालकाय होना सूचित होता है॥ ३१ गये । इससे . 


खे निमेष जलधेः प्रतिबिस्विताङ्गभूमौ महत्यभिनुखापतित ३0 
रो” आदघावदपसीर भिइन्तुमन्यनागाभियुक्त इव यप “| 
नि ॥ महेभो जल्थेज॑राशयस्थ ‡ महत्यूमों महो सहेः ॥२२॥ 
८) । तितसभिसुखमागतमात्मानमेव । आह मिपि वर पक 
रा उ (मिला, गन प्रतिगजेनाभियुत्तोऽभिद्रत इवातितूः ¢ ° निरीच्या- 
ने? शा न ३ ,२वाततूणमपभीनिभीकः सन्‌ क्रोधादधावत्‌ । 

॥ इति मौढ्येन विस्मयः । त्च युक्त महेभस्येति आव; | अभियुक्त इवेत्युपरेत्वाया: 
अ्रान्तितिवन्धनत्वाद्‌ भ्रान्तिमदुखेचयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३२्॥ | 
बे “ | उढाशयके तरङ्गमें प्रतिबिम्बित शरोरवाले सामने पड़े हुए अपने ( प्रतिबिम्ब ) को 
2 भैक्कर मानो दूसरे हाथीसे आक्रान्तके समान गजराज निर्भय हो ( अपने प्रतिविम्बको ) 
७ लोढे लिए क्रोथसे दोडा, अहो ! उसकी मूखंता आश्चयंजनक है, परन्तु गजराजके लिए 
ग रत ही है ( क्योंकि वह विशालकाय होनेसे वलवान्‌ अत एव निमय था ( अथवा- 
न था ) तव दूसरे आक्रान्तको जानकर भो शान्त कैसे रहता !) ॥ ३२॥ 

झतुमन्यंकरिमुक्त्मदाम्वुतिक्त. धूनाडुशेन न बिहातुमपीच्छवाम्भः | 

डे गजेन सरितः सरुषावतारे रिक्तोदपात्रकरमास्त चिर जनोघः ॥३१॥ 
॥ प्रेति॥ अन्यकरिणा प्रतिगजेन सुक्तेन मदाखुना तिक्तं सुरभि । 'कढुतिक्त 
नि- उयास्तु सौरभ्येडषपि प्रकीर्तिताः इति केशवः। अम्म आदातुं ग्रहीतुं नेच्छुता 
ये तु त्यक्तमपि नेच्छुता अनिच्छुता । क्रोधपिपासास्यामिति भावः। धूताङ्कशेन 
रु. झ सक्रोधेन गजेन नगसरितो$वतारे तीथे रुद्धे सति जनोंधः रिकतान्युदपात्राणि 
पते करा यस्सिस्तद्यया तथा चिरमास्त अतिष्ठत्‌। आस उपवेशने छद्‌ । 
न (रूदो पूरयितच्येऽन्यतरस्यास्‌' ( ६३५९ ) हसवा रे 
१। दूरे हाथियोसे ( जलमें ) छोड़े गये मदजल्से तीता ( दानजलके गने युक्त होनेसे ) 


| नेत्र - घाना पी भी इच्छा 
दर" नो लेने जलङ्गी डा करना एवं पाना पाना इट होनेसे ) छोड्नेकी 
गक लेने तथा ( जलक्रीडा क + करनेवाळे क्रोषयुक्त हाथीसे 


ना १ करते हुए तथा अङ्कुश (के प्रहार) को परवाह ग खाली जलपात्र लिये 
 ॥ (डे तटपर रुक जानेपर ( नदीते जल 225 


के ) .के ठहरे रह गये ॥ ३३ ॥ तिदिरद विर्शाड़ चेताः | 
के बेस: परिणिनसुरसावुपैति विरा न परिणिनंसुरसावुपेति पिडगरगयत 
शा ० या त हिम इति प्रा० । 


२०१ ` 


पेच 





२०२ शिशुपालवधम्‌ | 

पन्थानमिति ॥ पन्थानमाछ विजहीहि। ओहाक्‌ त्यागे’ छोरि सेह्यांदेदाः । | 
'आ च हो! ( ६४११७) इति विकल्पादीकारादेशः । पुरोऽग्रे ते स्तनो पश्यन्‌ £ 
प्रतिद्विरद्स्य कुम्भो बिशङ्कत इति तद्विंशङ्कि चेतो यस्य सः। कुम्भभ्रान्तिमानि- | 
्यर्थः। अत एव श्रान्तिसदलकङ्कारः। स्तम्बे तृणे रमत इति स्तम्वेरमः । 'इसः | त 
स्तग्येरमः पद्नी' इत्यमरः । “स्तस्बकर्णयो रमिजपोः ( ३२1१३ ) इत्यच अव्ययः । | 
'तत्युख्ये कृति बहुम्‌? ( ६।३।१४ ) इत्यळुक्‌ । परिणन्तुं तियक्प्रह॒तुमिच्छुः परिणि- १ 
नंसुः। नमेः सन्नन्ताढुप्रत्ययः । 'एकाच उपदेशेश्नुदात्ताव' ( ७२।१० ) इतीट्प्रति- | 
पेधः । असाबुपेति । पुरेति पाठे पुरोऐतीत्यन्बयः- उपेप्यतीस्यर्थः । “यावत्पुरा- * 
निपातयोलंट! ( ३।३।४ ) इति भविष्यदर्थे छट्‌ । पिडगेवि टेः। 'पिड्गः पाह्नविको 7 
विट? इति कोशः । काचिदेवसुक्तरीत्या ससंञ्रमं ससत्वरमगद्यत गदिता ॥ ३४ ॥ 1; 

रास्तेको जल्दी छोड़ो, ( क्योंकि ) सामने तुम्हारे दोनों स्तर्नोको देखकर प्रतिदरन्दी ६ 
हाथीके कुम्भोंको समझनेवाला हाथी दाँतसे तिछा प्रहार करनेके लिए पासमें आ रहा दै, 4 
इस प्रकार किसी स्रौसे विटने सम्भ्रमपूर्वेक ( शीत्रताके साथ ) कहा ॥ ३४॥ k 
कीण शानेरनुकपोलमनेकपानां हस्तेर्विंगाढमद्तापरुजः शमाय। 5 
आकणयुल्लसितमम्बु विकासिकाशनीकाशमाप समतां सितचामरस्य ॥३५॥ तु 

कीर्णमिति ॥ अनेकपानां द्विपानां विगाढः प्ररूढो यो मदेन तापः सः एव रुक्‌ | 


रोगस्तस्या रुजः शमाय झनेमन्दं हस्तैरनुकपोलं कपोलयोः कीर्णं चिसम्‌ । आकर्णं : 
कणपर्यन्तम्‌ । 'आङ्मर्यादाभिविध्योः ( २।१।१३ ) इत्यव्ययीसावः। उल्लसितसुत्प- ॐ 
तितं विकासि यत्‌ काशं काशकुसुमं तेन सदृ काशनीकाशम्‌ । नित्यसमासत्वाद- । 
स्वपद्विग्रहः। अत एव “स्युरुत्तरपदे त्वमी । निभसंकाशनीकाशभ्रतीकाशो पमादृयः? १ 
इत्यमरः । अस्डु पानीय सितचासरस्य समतां साइश्यमाप। 'तुल्याथंः-' इत्यादिना ' 
षष्टी । उपमाळङ्कारः॥ ३५ ॥ ग 

हाथियोंके बढे हुए मदसे उत्पन्न सन्तापसे होनेवाली पोडाकी झान्तिके लिए सूंडोंसे $ 
कपोल-मण्डलते धीरे-धीरे छोड़ा गया अत एव कान तक उछला हुआ तथा विकसित ४ 


कास ( तृणविशेष ) के समान शुअ पानी श्वेत चामर की समताको प्राप्त किया अर्थात ) 


१ 

क्र 
न्‌ 
द 
ड 


हाथीके ऊपर लगाये गये श्वेत चामरके समान शोभित हुआ ॥ ३५॥ न 
गण्डूपमुज्झितवता पयसः सरोपं नागेन लब्धपरवारणमारुतेन । E 


` अम्मोधिरोधसि प्रुप्रतिमानभागरुद्वोरुदन्तमुसलप्रसरं - निपेते॥ ३६॥ |. 
_. गण्डूपमिति ॥ लब्धः परवारणस्य ग्रतिगजस्य सारतो मदगन्धवाहो येन तेन, ¦ 
अत एव सरोष यथा तथा पयसः पानीयस्य गण्डूपं झुखपूरणम्‌ । सुखान्तर्गतं पय ¦ 
इत्यथंः। “गण्डूषो सुखपूरणः? इति हलायुधः।, द्विलिङ्गस्वेऽपि पुढिङ्गसेवाह वामनो | 
लिङ्गाध्याहारादित्यत्र। उज्झितवता त्यक्तवता नागेन गजेन । 'मतड़जो गजो | 








FE पञ्चमः सग; 

| । अम्भोधिरोधसि सागरतीर । 

हशा उडुना म्रतिसानभागेन रुद्धः प्रतिवद्ध बुध 8003 प्रतिमानसि 
न्‌ प्रसारो यस्मिन्‌ कणि तत्‌। “अयोग्रो,मुसलोञ्यी ७» सखढादिव तयोः ` 


1 भावे लिट्‌ । कोधवेगाद्लव्धरोधा 
देयः । क्रोधान्धाः कि न ङवन्तीति भावः॥ ३६। पारवश्यात्‌ स्वयं चाघोमुख: 


वरे हाथीके ( स ) इवा ( गन्ध ) को पाया हुआ 
_ ` बहवो रोपपूवक छोड्नेवाळा हाथी, जलाशय न 
जी ह रोके हुए विशाल मुसलाकार दांतोके र स्थूळ दोनों दांतोंके 
ने पं ददत्याप जलः सइसाधिरूढे को बिद्यसानगति 


न्तिनः कटकटाहतटान्मिमह्लोमेङ्ूदपाति 


पारत पटलरलीनाम्‌ 
दी दनमिति ॥ दायत इति दान धन सदुश्च। दानं गजमदे त्यागे' -इति विश्व । । 


है, उति बितरत्यपि । दातयपीत्यथ:। सहसा अकस्मात । रादित्वादब्ययत्वमि 
पयनः । जलजडनीर श्व। 'जळ गोकलले नीरे देवर च जडच्न्यवत्‌' हा 
ह। अधिरूढे आक्रान्ते सति विद्यमानगति समथश्च कः पुमाना- 
॥ तुं तत्र स्थातुसुत्सहेत । न कोऽपीत्यथः। शकष्प-' ( ३।४।६५ ) इत्यादिना 
क्‌ शर! यस्मान्मिसङ्को मङ्क्तुमिच्छोः । “मज्जेः सन्न्तादुप्रत्ययः । दन्तिनः करो गण्ड 
॥ दाहः खपर इव । 'कराहः खपरस्तुपः' इति वजयन्ती। तस्य तटाखदेशादठीनो | 
 ॐपरितो मङ्छु द्राक्‌। 'द्राङमङ्ु सपदि द्रुतम्‌' इस्यमरः। उदपाति उत्पति 
- ।। भावे लुङ "चिण्‌ भावकमणोः' (३।१।६६) इति चिण्‌ 'चिणो छुक्‌ 
2 ११०४ ) । विशेषेण सामान्यसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ ३७॥ 
7 न (मदजल, पक्षा०--धन ) को देते रहनेपर भा मूर्खा (पक्षा०-पानी) से 
जजाक्रान्त होने पर अन्यत्र जा सकनेवाला (समर्थ) कोन पुरुप ठहरनेका उत्साह 
ते श्र अर्थात्‌ ठहरेगा ? ( कोई नहीं अत एव प्ानीमें) डूवनेकी इच्छा करनेवाले 
त > कृशरहके समान ( विशाळ तथा काळे ) कपाल प्रान्ते अमरोकी शरेणि शीम 
मेर उड़ गयी ॥'३७ ॥ of 
त्लोघमवगाढचतः कपोली हित्त्वा क्षण br र 
आभेष्वपि गुणेपु रराज नीलो बणः पृथग्गत इबालिग गह 


अन्तरिति ॥ अख्नैवे अन्तरित्यन्तजंछौधस्‌ । वि म 
बैजपूरसन्तरथ्यन्तरेञ्वयाढवत रि ग शित विततपच्तिविंस्तृतपच- 


प शः! गजस्य कपोलौ हित्वा च्णमन्तरीचे 


। 'पक्षात्ति? 
गै 0 बाहू्ाद्विततपच्च इत्यर्थ! जी पति परष 
| (हेः इति पा० ।  ८_रन्तरिक्षे' इति पा? । 


El 


~ 


| 
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( ५।२।२५ ) इति तिम्नत्ययः। अलिगणो अमरखङ्को गुणेषु रूपादिषु द्रव्यमाश्रयो | 
येपां तेषु द्रव्याश्रयेप्वपि अयुतसिद्धत्वात्‌ , द्रव्यसमवेतस्वाच्च। द्वव्याधीनसत्त 
सस्स्वपीत्यर्थः। पथग्गतः जलमजनभयात्‌ स्वाश्रयपरिहारेण स्थितो नीलो चणा 
नीळरूपं गजस्य नीलिमेव रराज! "गुणे शुक्लादयः पुंसि’ इत्यमरः। अन्नालिगणे । 
साइश्याइजनीरस्वाश्रयादन्यत उपळब्धिनिर्वाहाय एथक स्थितिवि सिष्टस्वसुस्ेच्यते ॥ 
. जलके भीतर प्रविष्ट हाथीके दोनों कपोलोंको छोड़कर क्षणमात्र पझ्चमूलोंको फैलाया (म 
हुआ ( श्यामवणे ) अमरसमूह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ( नोलिमा--शुभ्रता आदि ) 
युर्णोके द्रव्याश्रित रहनेपर भी हाथीका नीळवणे पृथक होकर स्थित हो ॥ ३८ ॥ 


संसर्पिभिः पयसि गेरिकरेणुरागेरम्भोजगभरजसाङ्गनिपङ्गिणा च। तेः 
क्रीडोपसोरामनुभूय सरिन्महेभावन्योन्यवञ्चपरिवतसिव व्यधत्ताम्‌ ॥३६॥ ६ 
संसपिभिरिति ॥ सरिञ्च महेभश्च सरिन्महेभो पयसि संसर्पिभिः गजात्सरिजले ¦ प 
विसुस्वरेः गेरिकरेणवो धातव एव रागास्तैः। करणे घञ्‌। अङ्गनिपङ्गिणा गजाड़- † 
सङ्गिना अम्भोजगर्भरजसा पञ्ान्तःपरागेण च निमित्तेन क्रीडया लीळ्या उपभोगं 1 
सम्भोगमनुभूयान्योन्यं मिथो वख्रयोः परिवतं विनिमयं व्यधत्तामङर्तामिव। र 
दधातेलङिः परस्मंपदे तसस्तामादेशः। अन्न सरिन्महेभयोः ग्रतीयसाननायिकादेर-' 
सेदाध्यचसायेन वस्नविनिमद्ोप्प्रेत्ञा ॥ ३९॥ हि 
( जल्म प्रविष्ट हाथीके शरोरसे छूटकर ) पानीमें फेले हुए गेरूकी धूलिकी छालिमासे में 
तथा ( नदोमे हाथीके.) रारीरमें लगे हुए कमलके भीतरी पराग ( कमल-केसर ) से (ऐसा 
ज्ञात होता था कि क्रमशः नायिका तथा नायकरूप ) नदी तथा हाथी क्रोडापूवक सम्भोग 
कर आपसमे वस्मपरिवर्तत कर लिये हैं अर्थात्‌ सम्भोग करनेके उपरान्त झीघ्रतावश त. 
नाथिकारूपिणी नदौके कमलंपरागरूपी वस्रको हायीने और हाथीके गेरिकपरागरूपी लाल शो 
वस्त्रको नदोने धारण कर लिया है ॥ ३९ ॥ आए 
या चन्ट्रकमंडजलस्य महानदीनां नेत्रश्रियं विकसतो विदघुगजेन्द्राः । गर: 
ता अत्यवापुरावलाम्बतमुत्तरन्तो धौताङ्गलग्ननवनीलपयोजपत्रेः ॥४०॥ 
यामिति ॥ गजेन्द्राः विकसतः समन्तात्पयसि तळविन्डुवव्प्रसरतो मदजलस्य 1! 
चन्द्र कश्वन्द्राकार मण्डळ्महानदीनां यां नेत्रश्रियं विद्घुः चक्रस्तां नेत्रश्रियसुत्तरन्तो )| 
जळा्निगच्छुन्तो धोतेपु चाठितेप्वङ्गपु छग्नेः सक्तेनेवनीलपयोजपत्रैनेवनीलोत्पलद- पर 
* छरविळम्बितं क्षिप्रमेव भ्रव्यवापुः प्रतिमेजिरे। अन्न गजानां नदीनां च समनेत्रश्री- 
विनिमयोबस्या समपरिवृत्तिरलङ्कारः। “समन्यूनाधिकानां च यदा विनिमयो भवेत्‌। ५ 
साक समाधिकन्यूनः परिबृत्तिरसौ मता ॥' इति छक्तणात्‌ ॥ ४०॥ है 
हाथियनि ( पानीमें. तेलकी बूंदके समान ) फेल्ते हुए मदजळके जिन चन्द्रको ( चन्द्र प 
चत्‌ गोलाकार चिहों ) से नदियोंकी जिस नेत्रश्नीको उत्पन्न किया, ( जलसे ) वाहर निकलते प्र 


। 


; 


पञ्चम; सर्गः 
| योने घुले हुए शरीरमें सटे हुए नो दल १२३ 
गो 4) को मानो नदीले चीन हो बढेन ह कर किया (रियो) के दारा उत 


| 
|] 
हे 


५५ अन्य बण ळल. ति 3 
रीति अन्यदृन्तिन अति प्रत्यन्यदन्ति । 20 परस्य ॥ 
) अती आभिसुख्ये' ( २।१।१३ ) य षि 1 'लक्षणे- 


रुं ग्रही 
भुः । बृहतेवृहर्वा कतरि sb 
गा र इठोपस्य लवंत्रासिद्वेरिष्ट्ञादिपु 'र ऋतो हादे? ( न 4101 
। शर न स्यात्‌। तस्मादिसनिचि रेफादेशे परित्रढिमा ततो नजसमासः । 
- शडिमानससासथ्यमायात्माप । “इणो गा लुङि' ( २४४५) इति गादेशः । 
।ह-महान्‌ वळवान्‌ आक्रान्तितो.वलात्कारात्‌ परस्य वद्य नेति । सामान्येन 
ते “समर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४१॥ RR 
मा. रे महावत ( हाथीवान्‌ ) दूसरे हाथीके प्रति ( छड्नेके लिए) आगे बढ़े हुए तथा 
ग अ अडुशसे बहुत भीतर तक छिदे हुए नेत्र-प्रान्तसे बहते हुए र्तवाले गजराजको ' 
घे क्र्ने ( रोकने ) में समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि बलवान्‌ वढालारसे दूसरेके वशे 
ल गता है॥ ४१ ॥ | ० 
कपि सानुनयमाकलनाय यन्त्रा नीतेन बन्यकरिदानक्ृताधिवासः | 
शज केबलमभाजि गजेन शाखी नान्यस्य गन्धमपि मानभृतः सहन्ते॥ 
य इति ॥ यन्त्रा निपादिना आकळनाय बन्धनाय साजुनयं ससान्त्वं नीतेन 
ग्रापितिन गजेन वन्यगजदानेः कृतोःधिवासो वासना यस्य सः। तहन्धी- 
॥ शाखी वृक्षः । ्रीह्यादित्वाण्णिनिः । सेव्योअपि सन्नाभाजि नासेवि। मज 
पाए कर्मणि छुङि चिणो छग्ुद्धिश्र। किन्तु केदलममाजि। हर कदा 
मदने । “भञ्जेश्च चिणि? (९४९३) इति विभाषा क दः 
। ण्मानभ्शतो5हल्ञारिणो5न्यस्य गन्धमपि छ सहने द 5 चा 
- भञ्जनं गजस्य युक्तमेवेत्यथः । sess किए छाये गये हाथीने 
ने दारा प्रेमपूर्वक ( पुचकांर- गजके गन्धयुक्त वृक्षका आश्रय 
भे ( ठह्रने ) योग्य होनेपर मी, बनैछे दाथीके स. | 


os “क 


है जाओ | 1 


गळला 8 


|) 
| 1 


५ 
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नदा किया अर्थात्‌ वृक्षके नीचे नहीं ठहरा किन्तु उस वृक्षको तोड़ ( या-उखाइ ) दिया, fF 
क्योंकि मानी लोग दूसरेके अर्थात्‌ राछुके गन्ध ( नामो-निशान ) को भी नहीं सहते ; 
(तो फिर उनके साथ रहने एवं विहारादि करनेकी क्या वात हे ) ॥ ४२॥ i 
अद्रीन्द्रकुञ्जचरङुञ्जरगण्डकापसंक्रान्तदानपयसो वनपादपस्य | 
सेनागजेन मथितस्य निजप्रसूनमम्ले यथागतमगामि कुलेरलीनाम्‌ !।४३। . 
ति ॥ अद्रीन्द्रस्य रवतकस्य कुञ्जेषु चरति यस्तस्य कु्जचरस्य कण्डका- 1 
पेण कपोळसङ्पणेन संक्रान्तं दानपयो सदास्डु यस्य तस्यात पुव सेनागजेन _ 
मथितस्य भग्नस्य वनपादपस्य निजेरात्मीयेः ग्रसूनेः एुप्पेः । निजसात्मीयनित्ययोः' > 
- इति वैजयन्ती । सम्ले म्लानम्‌ । म्यायतेर्भावे लिट्‌ । अरीनां कुलस्तु यथागतस- , 
गासि गतस्‌ । आगतक्रमेणव गतं न तु म्लानसित्यथः । 'आपद्यात्सीयानास्मीययो 
सेंदः? इति भावः । गमेर्गत्यर्थस्याककत्वविवक्षणाद्धावे छङ्‌। इभवनपादपादीनां 
विशेषणसाम्यादापञ्नाद्योपम्यप्रतीतेः कथं चित्समासो क्तिरुन्नेया ॥ ४३ ॥ fi 
पर्बेतराज ( रेवतक ) के कुमे धूमनेवाळे हाथीके कपोळ-मण्डळ्के खुजलाने (रगड़ने) 7 
से लगे हुए दानजलवाले, ( अत एव वहाँ प्रतिद्वन्द्वी गजके गन्ध होनेसे ) सेनाके हाथीद्वारा ; 
तोड़े गये जङ्गी पेड़के फूल मलीन हो गये ( कुम्हळा गये--परागहीन हो गये, ) इस | 
कारण भ्रमर-समह जेसे आ चले गये अर्थात्‌ पुष्पॉमें पराग नहीं पः 
सार रसूह न आ च थात्‌ पुष्पोमें पराग नहीं होनेते ॥ 
नोच्चेयंदा तरुतलेषु ममुस्तदानीमाधोरणरभिहिताः प्रथुमूलशाखा: | 7 
बन्धाय चिच्छिडुरिभास्तरसात्मनेव नवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्धे:!।४७॥१ 
नेति॥ इभा यदा उंच्चरुन्नतेषु तरुतलेषु न समुर्नावर्तन्त तदानीमाधोरणरनि- 3 
यन्तुभिरभिहिता इमांरिछिन्तेस्युपदिष्टाः एथुसू्शाखाः वन्धाय स्ववन्धनायेव तरसा ? 
चळेनास्मना स्वयमेव चिच्छिदुः। न चतद्यक्तमिति भावः। यद्वा मूढानां युक्तमेवे- 3 
स्याह-अथवेति। अथवा मदान्धेरात्मनीनमात्मने हितं न क्रियत एव । “आत्म- | 
न्विश्वजनभोगोत्तरपदारखः? (५।१।९) इति खप्रत्ययः । आत्माध्वानौ खे’ (६।४।१६९) |; 
इति प्रकृतिभावात्‌ नस्तद्धिते’ (६।४।१४४) इति टिलोपे न। पूवंचदर्थान्तरन्यासः॥ १ 
जव ( बड़े होनेके कारण ) हाथी पेड़ोंके नीचे नहीं समा सके. तब महावतोंसे सङ्गेतित ' 
वे हाथी अपने बाँधे जानेके लिए जो मोटी-मोटी जड्वाली डालियाँ थीं, उन्हें स्वयमेव तोड़ . 
डाले, अथवा मदसे अन्धे लोग अपने हितकर कार्य नहीं करते हैं ॥ ४४ ॥ 
` उदणोषणशीकरस्रूजः प्रबलोऽ्मणोऽन्तरर्फुल्लनीलनलिनोदरतुस्यभासः | ५ 
एकान्‌ विशालशिरसो हरिचन्दनेषु नागान्‌ बबन्धुरपरान्मनुजा निरासुः ॥ 
उष्णोप्गेति॥ मनुजा नरा उप्णोप्णा उष्णप्रकाराः। प्रकारे गुणचचनस्य 
(८५१२) इति द्विवचनम्‌ । कमधारयवद्भावात्सुपो छुक्‌। तान्‌ शीकरान्‌ सृजन्ति 1! 


। 


7 / 


‘NR 
दरति तथोक्तान्‌ प्‌ । अन्तः प्रवलो प्सा 


संख्यानस्‌? ( चा० पदद्धतापा 
पा, क क ०) इत्युपसर्ग$पि फळे विकचम्‌ | 


विपुलसस्तकानेकान्‌ कति नमानकान्तीनू। हृप्णवर्गानित्यथ; । 


२८७ 


॥| प्रवहीनित्यथः । 'दुष्टाव्ञाहियजा नागा 
हा- मासुः । अस्यतेछिट्‌ । अन्रोसयेपासपि 
ध अर्थात्‌ महावतनि अत्युष्ण जल-कणोंको फेवर, भा करे 
रः? 5) वाळे, खिळे हुए नौलकमलके भीतरी हिस्पेके जज अधिक उष्णता 
स- और बड़े मस्तकांवाळे कुछ नागा ( हाथियों ) को श्रेष्ठ ना ॥ ग क अत्यन्त 
री- वर्गाको ( सर्पोकों, चन्दन वृक्षांसे ) दूर हुटाया ॥ ४५ ॥ पा तथा 


(ततः कटभुवं कारिणो मदेन स्कन्धं सुगन्थिमनुलीनवता नगस्य । 
ने) एद्नीलराकलावलिकोमलेन कण्ठेगुणत्वमलिनां वलयेन भेजे ॥४६॥ 
रा .बूयत इति ॥ कटभुवं गण्डस्थल कण्डूयतः कपतः। कण्डवादिभ्यो यकः 
शस ॥२०) ततः शतृप्रत्ययः । कण्डूयतेजिंद्धतुप्रकृतिस्वादुभयपदित्वस्‌। करिणो 
नेसे १पुगन्धि शोभनगन्धम्‌ । गन्धस्येस्वे तदेकान्तग्रहण ना द्वियन्ते कवयः । नगस्य 
न स्कन्ध प्रकाण्डम्‌ । अचुळीनवता । तत्र संश्ि्टेनेत्यथः । लीयतेनिप्ठेति क्तवतु 
। "स्वादिभ्यः? ( ८1२1४४ ) इति निष्टानत्वस्‌। स्थूलानामिन्द्रनीछशकछा 
४ सरिवित्कोमलेन मनोहरेणाछिनां वळयेन कण्ठेगुणत्वं कण्ठवलयत्वम्‌ । .'अमूध- 
नें- तरस्वाङ्गादकामे? ( ६।३।१२ ) इत्यलुक्‌ । भेजे प्राप्तम्‌ । कमणि छिट्‌ । अन्नालि- 
सा ।इख्ननीलसयकण्ठभूषणत्वारो पाद्रपकाळङ्कारः॥ ४६॥ 
वे- शेब-प्रदेशको खुजलाते ( रगड्ते ) हुए हाथीके मदजल्से सोरमित वृक्षके स्कन्ध 
म- !आ तथा *वडे-वडे नीळमके टुकड़ोंके समान चिकना (या-मनोहर ) अमरसमूह 
९) में गलेका हार वन गया अर्थात्‌ नीलम मणियोंक्े युषे हुए औवाभूपणके समान 
रट न हुआ ॥ ४६ ॥ 
इ वीतमपि 'बालकमुल्ललन्ते यन्ता क्रमेण परिसान्त्वनतजनामिः | 


>»: ४७] 
निश्चितधियां कन सिद्धिमेति॥ 
भशेन शनकबशसा निना य शाखं ह ताहुशवारणं य 


शूंतेति ॥ यन्ता निषादी निधं निरस्तं वीत । उभय 
४ €पादकर्सायत 09 
॥ पया उल्ललन्तसुत्प्ळवमानमपि। पाद । रों गजो बालः पोतस्तु 


| ब्यातस्‌' इति हळायुधः | वाळक पश्व 0. इति हलायुधः । वाळक पञ्चवषगजस 


| चाछक-? इति पा० । 


१ 
शि 


क्क 
का यकी र आरा हा 





२०८. शिश्लुपालवधम्‌ 


दशवार्षिकः इति वैजयन्ती । शिक्षावशेन स्वकीयेन गजशाखाम्यासवछेन क्रमेण 
परिपाव्या परिसान्त्वनान्युपळाळनानि तजना अत्सनाश्च ताभिः शनरेव्‌ शनकेः। 
'अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः ( ५३७१ ) इति स्वाथञ्कच्‌ प्रत्ययः । शर्म शान्तिः 
मानिनाय । तथा हि-सुष्ठु निश्चितार्था धीरेपां तेपास्‌ । पुंसामित्यर्थः। शास्त्रं 
सिद्धि नेति । स्वभ्यस्तं शास्त्रं सर्वत्र फलतीत्यथः। विभक्तधना आतरो विभक्ता 
इतिं वद्दिनिश्चितार्था धीर्निश्चितेत्युपचय ते । अत पुवात्र गम्यमानार्थस्वाडुत्तरपदस्या- 
प्रयोगळक्षणो ळोप इत्याहुः ॥ ४७॥ 

महावतने पादाधात तथा अडठुशसे रोकना छोड़ उछलते हुए भी पाँच वर्षकी अवस्था- 


वाले वच्चे हाथीको पुचकारने तथा डराने से धीरे-धीरे शिक्षाके द्वारा वरामें किया, क्‍योंकि | 


निश्चित ( भ्रमशुन्य ) बुद्धिवालोंका शास्त्र कहाँपर.सफल नहीं होता ? अर्थात्‌ सवेत्र सफल 
` होता हे ॥ ४७ ॥ । 
स्तम्भं महान्तमुचितं सहसा सुमोच दानं ददावतितरां सरसाभ्रहस्त: । 


बद्धापराणि परितो निगडान्यलावीत्स्वातन्त्रयमुज्ज्वलसवाप करेणुराज:॥४५॥ . 
स्तर्भमिति ॥ करेणुश्चासो राजा च करेणुरांजो गजश्रेष्ठः। करेणूनां राजेति गज- | 


पतिः, राजा च ध्वन्यते । उभयत्रापि 'राजाहःसखिभ्यः-? ( ५।४।९१ ) इति टच । : 


उञ्ञ्वळसुच्छुङ्क स्वातन्त्यं स्वेच्छाचारित्वमवाप । तदेवोत--उचितं चिरपरिचितं | 


महान्तं स्तम्भमालानं जाडथं च सहसा सुमोच । “स्तम्भः स्थूणाजडस्वयोः' इति 
विश्वः। सरस आद्रोऽग्रहस्तः पुष्कर, पाणिश्च यस्य स सन्‌ दान सदं, दीयत इति 


दानं धनं चातितरामतिमात्रम्‌ । अब्ययादासुप्रत्ययः। ददो । ववपेंत्यथेः । परितो | 


[ वद्धापराणि वद्धपश्चिसपादानि वद्धान्यानि च । “अपरः पश्चिमः पादः इति गजप्रकरणे 
वजयन्ती । निगडानि श्वङ्खलानि । 'अथ शङ्के । अन्दुको निगडोऽस्जी स्यातः इत्यः 
सरः। अळावीत्‌ लुनाति स्म। "लूञ्‌ छेदने’ लुङ 'अस्तिसिचो5एक्ते' ( ७।३।९६ ) 


इतीट्‌ “इर ईटि? (८1२२८ ) इति सलोपः। अत्र करेशुराजपदसाधर्म्यभ्वनिः। 


विशेष्यस्यापि क्िष्टत्वान्न श्लेष इत्युक्तस्‌ ॥ ४८ ॥ 


गजराज ( पक्षा०--राजा) ने एकाएक योग्य तथा बड़े खग्मे को तोड़ दिया 


(पक्षा०-चिरसञ्चित जडताको छोड़ दिया ), आद्रे सूंडमें लिये हुए मदजलको गिराया 
( पक्षा०- सङ्कल्पा्थ लिये हुए जलसे आद्रे हाथवाला ( ब्राह्मणों तथा दौन-दुखियों आदिके 
लिए ) दान दिया ), सब ओरसे पीछेवाले पेरोको बाँधनेवालो वेड़ियों ( लोहेकी सीकड़ों ) 


को तोड़ दिया ( पक्षा०--सव ओरके शबुओंको वाँबनेवाळी वेड़ियॉंको तोड़ दिया अर्थात्‌ 


केदी शज्ुओंको छोड़ दिया), इस प्रकार स्वच्छन्द--उच्छह्लछ ( पक्षा०--उज्ज्वल-- 
निर्दोष ) स्वतन्त्रताको प्राप्त किया ॥ ४८ ॥ 


क 
१५ 


। पञ्चमः सग; 


` क्षे जनेर्मुकुलिताक्षमनाददाने सं , ' २०६ 


| 


| वेदिनि र सरव नहेस्तिपकनिष्टुरचोदना सि २ i 
क्षीरवादान पुरः कवले करीन्द्र मन्दोऽपि नाम से 5 | 


रत. री 
, । जज्ञ इति ॥ गम्भीरं मन्दं वेत्तीति गम्भीरवेदी । «= टानवगृह्य साध्यः ॥ 


, 'मेः॥! इति स्टगचसींचे । तस्मिन्‌ गम्मोरवेदिनि करीन्दरे विज्ञेयः स गजो गजवे- 


हँ | आळा. है 


` ऐहेनेपर छोगोने जान लिया कि मन्द ( मूर्ख, पक्षा०- मन्द? जाति ला हर 
. सन्‌ वलपूर्वक वशर्मे नहीं किया जाता है। `| * पवाडा दायी) भो 


ता...” rs) OO OT OS OS 


विन । 


ति हस्तिपः स एव हस्तिपको निपादी । 'आधोरणा सरब्धः कुपितः हस्तिनं 


- [दिगण इत्यमरः । तस्य निष्ठुरामिश्रोदनामिस्व्जनाभि ब पका माद 


तजैनाओं ( अहुश आदिते मारने एवं 
रहने तथा दिए जाते हुए ) मासको 


' विमशे--राजपुत्रीय शाखमें लिखा है कि जो हाथी ( मारनेसे ) चमड़ा छूट जाने 
उदर जाने तथा मांस वाहर हो जानेपर भी अपनेको नहीं जानता ( Sr 
मानता ) उस मतवाळे हाथीको “गम्भोरवेदी? हाथी कहते हे । और मृगचर्मोंय 


. भें लिखा हे--जो हाथी चिरपरिचित शिक्षाको भी वहुत विलम्बसे 


०५ ७ र है ण 
ऱधीको 'गम्भीरवेदी? कहते हैं ॥ ४९ ॥ ग्रहण करता है, 


` प्रंपुरो न जगृहे मुहुरिक्षुकाण्ड नापेक्षतेस्म निकटोपगतां करेणुम्‌ | 


भार वारणपतिः परिमीलिताक्षमिच्छाविहारवनवासमदोत्सवानाम्‌॥४०॥ 


' रसमिति ॥ वारणपतिः करिवरो सुहुः पुरः जिप्तमग्रे न्यस्तमिचकरण्डमिषुदणड 
` पई न स्वीचकार । निकटोपगतां समीपस्थां करेणं करिणीं च नापेक्षते स्म 


अस्म। 'छट्‌ स्मे' (३२1११८) इति भूतार्थे छट्‌। किन्तु परिमीलिताचं 

व्यति स्म्रत्यनुआचः । इच्छया विहारा येपु ते वनवासा एव महोत्सवास्तेषां 

NR तानेच चिन्तयामासेत्यथः । 'अधीगथद्येा कमणि' ( २।३।५२ ) दृति 
वक्षायां पष्टी। न स्वच्छुन्द्चारिणां निर्वन्ये भोगेषु मनः प्रवतत इति 
हिः काव्य लिङ्गम लङ्कारः ॥ ५०॥ 

(रे गजराज सामने डाळे गये गन्नेको ( खानेके लिये) नहीं महण" किया तथा 

I उत तत 

५ जोदनाभिः? इति पा० । 


| (8 शि 


२१०. शिशुपालवधम्‌ ७ 


समीपमें स्थित इथिनीकी इच्छा नहीं किया; किन्तु आनन्दप्नद स्वेच्छा विद्दारवाळे .वनवास- ६ 
कोही नेत्रोंको बन्द किए हुए स्मरण करता रहा ॥.५० ॥ | न | 
दुःखेन भोजयिलुमारायिता शशाक हुङ्गामकायमनमन्तमनाव्रेण। ६ 
उस्दविप्तहस्ततलदत्तबिधानपिण्डस्नेहखुतिस्नापतवाष्ुरेसाधराजम्‌ ॥५१॥। | 
दुःखेनेति ॥ उत्दिप्ते उद्यते हस्ततले दत्तो निहितो यः विधानस्य गजग्रासस्य ˆ 
पिण्डः । "विधानं हस्तिकबलः इति वेजयन्ती । तस्य स्नेहखुत्या घतादिनिःस्यन्द- | 
नेन जपितवाहुराप्छत्चुजः। खातेण्चन्तास्कमणि क्तः । “अतिंही-? ( ७३।३६) | 
इत्यादिना पुगागसः मित्त्दादूभ्रस्वः । आशिता भोजयिता । अदोज्यन्तात्तच । 
तुङ्गाग्रकायं स्वभावत एवोद्तोध्वकायस्‌ । अनाद्रेणानसन्तं कवळग्रहणाय नतिस- 7 
कुर्वाणमिभाधिराजम्‌ ।  'गतिबुद्धि-? ( १४।५२ ) इत्यादिना अभि कर्तुणों कर्मत्वम्‌ । | 
दुःखेन कृच्छू ण भोजयितुं शशाक । स्वभावोन्नतानां तत्राप्यहङ्कारग्रस्तानां को नम- ) 
चितेति भावः ॥ ५१ ॥ ॥ 
ऊपर उठायी गयी हथेलीपर लिए हुए भातके पिण्डके चृते हुए ( घृतादि ) रससे . 
गोले हार्थौवाळा, हाथीको खिलानेवाला ( हाथीवान्‌ या--उसका सहयोगों ) ऊँचे मस्तक | 
वाले तथा अनाद्रपूर्वक ( ग्रास लेनेके लिए ) नत्र नहीं होते हुए गजराजको बड़ी कठिनाईसे ।: 
खिलानेमे समर्थ हुआ ॥ ५१ ॥ |, 
शुक्ठांशुकोपरचितानि निन्तरासिर्वश्मानि रश्मिबिततानि नराधिपानाम्‌। _ 
चन्द्राकतीनि गजमण्डलिकाभिरुच्चेर्नीलाश्रपङ्क्तिपरिवेषमिवाधिङग्छुः ॥ ' 
शुक्लेति ॥ थुद्कांथुकेः शुद्धपदेद्पर चितान्युपकल्पिता नि, अन्यत्र तु अढ्पा अंशचोंऽ | 
शुकाः सूच्मास्तेजोऽवयवाः । 'अढपे! ( ५।३।८५ ) इत्यल्पार्थ कन्प्रत्ययः । शुक्लस्तेरु" ' 
परचितानि व्याप्तानि ररिमभिः प्रम्रहैः, किरणेश्च विततानि दिस्टृतानि । 'किरणमरमही : 
रश्मी? इत्यमरः। चन्द्रस्पेवाकृतियंपां तानि चन्द्राकृदीनि । छन्द्रमण्डङनिनाची- 
व्यर्थः । नराधिपानां वेश्मानि दूप्याणि निरन्तराभिनारम्ध्राभिर्च्चगेजसण्डछिकाभि 
रांजपरिधिसिः । स्वार्थे कप्रत्ययः । कार्पूर्वस्येकारः। नीऊाञ्रपङ्च्तिभिः परिवेप॑ परिधिम्‌। : 
परिवेशनमिति यावत्‌ । 'परिवेपस्दु परिधिः’ इत्यमरः। अधिजग्सुरिदेत्युव्येक्षा ॥५२॥ | 
सफेद कपड़ॉसे वनाए गए ( पक्षा०-सफेद सूकष्मकिरणोंसे व्याप्त ) रस्सियोसे बधे | 
( पक्षा०--किरणोसे विस्तृत ) तथा चन्द्राकार, राजाओंके तम्बू, परस्परमें सट हुए 
( सान्द्र) ऊँचे-ऊँचे, हाथियोंकी श्रेणियोंसे मानो इयामवणे मेघश्रेणिके घेरोंको पा लिप ॥ 
गत्यूनमार्गेगतयोऽपि गतोरुमागोः स्वर समाचळृषिरे सुदि देल्लनाय । 
दर्पोदयोल्लसितफेनजलाटुसारसंलददयपल्ययनवर्धेपदास्तुरज्ञाः ॥ ४३ || 
' गत्यूनेति॥ गत्यूना विश्िष्टामनहीना मार्गगतयो5ध्वगमनानि येषां ते तथापि / 
रातोरुसागाः प्रस्थितदूराध्वान इति विरोधः। अपिर्विरोधे। गत्यूना मार्गी खगाः 
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पञ्चमः सगः 


, ती गतिर्येषां त इति विरोधपरिहारः | जर २११ 
खर तेजलो5न्तःचारस्प्रोदयेनोत्कठ्येनोज्ञसितस्योद एव विरोधाभासोञ्लङ्वारः । 

रोदकस्यानुसारेण असारेण संलच्याणि प्‌ पस्य फेनजलल्य फेनीभूतोद्ध- 

सै तजोदनाजिज्ञीयूतस्थलादि येपां ते तथोक्ताः । नुच ~ चमपरत्राणां 

4 न ० ४1 तुरङ्ग भुवि वे 

प्रप्र स्वर सन्द समाचकृपिरे समाङ्ष्टाः। अध वज्ञनायाड्वपरि- 


१ १ छः “टन इत्यो रो इति विश्वः। अमरस्तु हू ध्री 
स्यात, इत्याद | तदा इन्‌ इत्यागादिके प्र वहूणो र मी 
छिङ्गे डीप्‌ ॥ ५३॥ 
भ नो झोकोसे ( ५५३- 
[ गतिको तुच्छ करनेवाले, 
अर्थात्‌ तेज चलनेसे निकले 
जीनको रस्सी वाँधनेके चिह्न जिनके, 
छोग, 'या-ुड्सवार लोग ) धीरे 
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तरति प्रणतस्र्धनि बाहिजेडश्व तस्याङ्गसङ्घमसुखानुभवोत्सुकायाः । 

ग्रविरोकपबनोल्लसितं तनीयो रोमा्वतामिव जगाम रज; प्रथिव्या:॥५४॥ 
& 'बजिघ्रतीति ॥ वाह्विरश्वयो निर्देशविशेषः, तजे, याहिजेऽश्वे। 'बाहिदेश्ये' इति 
त विशेष्याप्रयोगो गम्यमानत्वादित्युक्तस्‌ । 'दिगादिम्यो गतः (४३५४ ) इति 
तै थ यस्रत्ययः। तद्न्तविधिस्तु स॒ग्यः । प्रणतमूधनि नम्रशिरसि कृतप्रणामे च 
र (ति गन्धं गृहृति चुम्वति च.सति। स्वभावात्कामाचेति भाव: । नासाविरोकं 
| अधरं तस्य पचनो निः्वासस्तेनोज्सितमुद्धत 'तनीयस्तशुतर रजस्तस्याश्वस्याङ्गः 
। त वेज्ञनम्रयुक्तेन यस्सुखं तस्यानुभवे उत्सुकाया उत्कण्ठितायाः पथिन्या रोमा- 
॥  नगासेदेत्युव्येक्षा । सा च सूतुरङ्गमयोः मठीयमानवेत को 
थे सिवयेयस्‌। दिरोचते$नेनेति विरोकम्‌। घजप़त्ययः। “चजोः कु पिण्या; 
ए १२) इति ङुस्वम्‌। 'ढिङ्गसशिप्यं छोकाश्रयतवाहिङगस्य बत का 

खः अत एव “विद्र निर्व्यथनं रोकम' इत्यमरः। रोको र rt भिधरपर्ण के 
पयन्ती । “रोको दीसो विळे रोकस' इति विशवः! ये छ स 
ह इति पठन्ति तेषां परोत्सगॅकजीविनारि रका 
भ दोपः । 'अश्हीळं तदसङ्गखयजुगुप्साब्रीडधीकरस' इति ऊणा 
| सुंधनेपर ना ते उड़ी हुई सूह्मतम ( महीन ) धूळ 
णक झुकाकर सूंधनेपर नाकके छिट्रोकी हवा _: 


५ बाहिदेश्ये इत्ति पा० । 
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२१२ शिशुपालवधम्‌ | 


मानो उस घोडेके ( लोटनेसे होनेवाळे ) शरीर समागमजन्य सुखके लिए उत्कण्ठित 4 


( नायिकारूपिणी ) एथ्वीके रोमाञ्च ( सात्त्विक भावविशेष ) सा हो गया । 7 

विमर्श --पुरुषके सुख झुकाकर चुम्वन करनेपर उसके अङ्गोंके आलिक्नसे उत्पन्न होने- [६ 
वाळे सुखके लिए उत्कण्ठित नायिकाको जिस प्रकार रोमाञ्च हो जाता है, उसी प्रकार मस्तक £ 
झुकाकर घोड़ेके पृथ्वीको सूँबने पर जो बहुत सूक्ष्म धूल उसके नाकको वासे उडी, वही १ 
मानों नायकरूप धोड़ेके अङ्गोंके समागमसे दो नेवाले सुखके र उत्कण्ठित नायिकारूपिणी £ 
भूमिका रोमाञ्च हो गया । लोटनेके पूर्व पृथ्वीको सूँघना घोड़े का स्वभाव होता हैं ॥ ५४॥ | 
हेन्नः स्थलीपु परितः परिद्वृत्य वाजी धुन्वन्‌ चुः प्रविततायतकेशपडक्तिः | $ 
ज्वालाकणारुणरुचा निकरेण रेणोः शेपेण तेजस इवबोल्लखता रराज ॥ 7 

हेम्न इति ॥ हेन्नः स्थलीएु स्वणंभूमिपु । 'जानपद्‌-” ( ४1४1४२ ) इत्यादिनाऽ 7 
कृत्रिमार्थे डीप्मत्ययः । परितः परिवृत्त्य परिद्ृत्ति कृत्वा वुर्धुन्वन्‌ धूलिनिर्गसाय । 
कम्पयन्‌ अत एव प्रवितता विशिष्टा आयता च केशपडत्ती रोमसद्वातो*यस्य स वाजी! 
ज्वालाकणाः स्फुलिङ्गास्तद्वदरणरुचा रक्तवर्णन रेणोनिकरेणोज्लसता अत्युत्करतया : 
वहिरुद्वच्छुता तेजसोऽन्तःसारस्य दर्पस्य शेपेणातिरेकेणेच रराज । उस्मेच्चालङ्कारः ॥ ५ 

स्वर्णमयी ( अङ्कत्रिम ) भूमिपर सब ओरसे 'लोटकर ( भूल झरनेके लिए ) शरारको 
कँपाता हुआ, फैले हुए बड़े-बड़े रोमोंके समूहुवाला घोडा वाहर निकलते इ ( सुनहला » 
होनेसे ) चिनगारीके समान लाळ वर्णवाले धूलिके समूहसे ऐसा शोभता था कि उसके शेप | 
तेजके कण निकल रहे हों ॥ ५५ ॥ नै न 


दन्तालिकाघरणनिश्चलपाणियुग्ममर्धोदितो हरिरिवोदयशेलमूध्न: । | 
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स्तोकेन नाक्रमत वज्ञभपालसुचचः श्रीवृक्षकी पुरुषकोन्नमिताग्रकायः ।।५६॥ 

दुन्तालिकेति । पुरुषकोऽश्वानां स्थानकभेद्‌ः। तढुक्तस्‌-“ पश्चिसेनाग्रपादेन, सुवि | 
स्थित्वाग्रपादयोः । ऊध्यंप्रेरणया स्थानमश्वानां पुरुपः स्स्ट्रतः॥' इति। पुरुष एब, 
घुरुपकः . तेन पुरुपकेण स्थानकेनोन्नमित « ऊर्ध्वावस्थितोऽग्रकायः पूर्वकायो यस्य स . 
तथोक्तः अत पवो दयझैलस्य मूध्नों मस्तकादुर्घसुदितोऽधों दितो हरिः। सूर्य इव स्थित : 
इत्यर्थः । अधों दित विशेपणादुच्चेरुञ्नतः श्रीबृत्त एव श्रीवक्षकः आवतंविदोपस्तद्वानश्वः २ 
श्रीवृक्षकी । 'वक्षोभवावतंचतुष्टयं च कण्ठे भवेद्यस्य च :रोचसानः। श्रीटृक्षकी नास; 
हयः स भुः श्रीपुत्रपोत्रादिविदृद्धये स्यात ॥' इति छक्षणात्‌। “श्रीवृक्षकी वक्षसि | 
चेद्रोमावतों सुखेऽपि च' इति तु वेजयन्ती। दन्तालिका सुखरञ्डः। 'झुखरज्जुश् | | 
दुन्ताली राणिका रक्षणीति च' इति वेजयन्ती । तस्या धरणे ग्रहणे निश्चल स्थिर , 
पाणियुस्मं यस्य तस्‌ । पाणिभ्यां दृढ गृहीतो भयवल्गमित्य्थः । हि 2 


१. प्रकरेण? इति पा० । 
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क २१३ 
त्‌ स्तोकेनाप्यभिभचितुं न जक्तोऽ 
ताना न हन्ददुःखमिह किञ्चित! इत्यावद भूदित्यधः । इह हथयितु क्षणम- 
2ैविशेषणावगतवाहको शल्यप्रकाशनतात्परयेभ Goes 
णन [र्प- 
गे 18३) इत्यादिना विकल्यात्तृतीया “अनुपसग द्वा! 
गी k । उपमालङ्कारः ॥ ५६ ॥ दा ( वा० ) इति विकर्पादातमने 


रिले पराको भूमिम रखकर अगले दोनों पैरोको 
| 3 भागवाले ( या--भनुष्यका ऊंचाइसे अधिक ऊँचे कर करे क क 
|| जो तथा सुख या--कण्ठ ) न भवरी होनेसे शुभ लक्षगवाले, तथा ऊंचे (अत एव ) 
$- ग॒बळके शिखरते क सूर्यके समान स्थित धोड़ेने दोनों हाथोे सावधानीके 
र न पो Ee | हा रस्सीवाले श्रेष्ठ घुड्सवार को आक्रान्त नहीं कर सका अर्थात्‌ 
ग} जनः स्नपन सान्द्रत रादर मूतं द व रिवानिभिषदष्टिभिरीच्यमाणः | 
मन्निवानरमणीयतरोऽश्व उच्च रुच्चःश्रचा जलनिघेरिव जातमात्रः ॥४७॥ 
(जे इति ॥ ( स्नपनेनाभिपेचनेन सान्द्रताद्रंमूतिः -अनिमिपदष्टिभिर्दिस्मयाद 
श अपादेजने देवे रिव ताइग्मिरीच्यमाणः श्रियः शोभायाः, देव्याश्व सन्निधानेन 
ग्रयतरः । “तत्र सन्निहिता छचमीः सन्ति यत्रोत्तमा हयाः? इत्यागमादिति भावः । 
वस्त्नतो$श्वो जलनिधेः ससुद्राज्ञात एव जातमात्रः। सद्योजात इत्यथः । अन्य 
असाध्यासम्भवादिति भावः । “मात्रं कास्स्न्यऽवधारणे'इत्यमरः। उच्चरुत्रत श्रव 
॥ छत श्रवसी कणों वा यस्य स उच्चेःश्रवाः शक्राश्न इव रेजे। उपमारङ्कारः॥ 
(षुइसवारोंके द्वारा ) नहलानेसे रमणीय एवं भोंगे हुए शरोरवाळा, ( अत्यविक सुलक्षण 
व दर होनेसे ) निमेषरहित ( एकटक होकर ) लोगो ( पक्षा०- देवो ) से देखा जाता 
स शोभायुक्त ( पक्षा०--समीपवतिनी लइ्मौ-्ोमा, श्रोवाडा ) होनेसे अत्यधिक 
ति उ उन्नत घोडा समुद्रसे तत्काळ निकले हुए उच्चेःश्रवा ( पक्षा “ऊँचे कानोबाले ) 
आन शोभता था ॥ ५७॥ 
परि भूमिपतिसिः क्षणवीतनिद्रेरशनन्‌ पुरो हरितक सुदमादमानः । छि | 
पप्रोलकलकिङ्किणिकानिनादमिश्रे दधदशन चचुरशव्द मरन. 


'भश्रावीति ॥ पुरोग्रें हरितक हरिततृणमरनन अत य 
१ अब्यक्तसधुरा: किङ्किणिकाः छुद्रघण्टिकास्तासां निनादेन मिश्र न 


f चचु रशव्द चचुरध्वनि दधत बोम खुदा ग्मी मितभाष्यनसूयक 


नमक । क्षुणेन वीतनिद्रः । अरं 
७ “बुबुर-' इति पा० । 


ते 


| 
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इति सौभाग्यछत्षणादिति भावः।- भूमिपतिभिरश्रावि श्रुतः । अश्वस्य शब्दोञश्रा- 
वीत्यरथः। वीणाः श्रूयन्ते भेर्यः श्रूयन्त इत्यादिवच्छुव्दुधमः शाब्दियूपचरयते । ॥ 
स्वभावोक्तिरलङ्कारः ॥ ५८ ॥ हि 
कुछ समय पूर्व सोकर जागे हुए राजाओंने, सामने इरी बासको खाते इए, हपित, 1 
गदनमें चञ्चल घुघुरुओंकी अव्यक्त मधुर ध्वनियोसे मिश्रित, ( घास चवानेसे निकलते हुए ) 1 
दांतोंके “चुर्चुर? शब्दको धारण करते हुए घोडेको देखा ॥ ५८ ॥ ज्र 
उत्याय दर्पचलितेन सहव रज्ज्वा कीले प्रयन्नपरमानवदुअहेण | ४ 
आङुल्यकारि कटकस्तुरगेण तूर्णमश्वेति बिद्रुतसबुद्र्चताश्वमन्यम्‌ ॥५६)) ¶ 
उत्खायेति ॥ दर्पाचलितेनोलळितेन अत एव रज्ज्वा पाशेन सह कोळ शहुस्‌ 16 
“शङ्कावपि द्योः कीलः । इत्यसरः। उत्खाय उत्पाट्य तूण विद्ठुतं धाचन्तस्‌ । # 
अन्यमश्वस । अश्वेत्यनुद्रवता वडवेति आन्त्याजुधावता प्रयत्नपरेग्रंहीतु अयतसानेरपि “य 
मानवेमंजुप्येदुंग्हेण सुरङ्गेण कटकः शिविरमाकुल्यकारी आकुलीकृतः । आङुल- 
शब्दादभूततद्धावे स्विः अस्य च्वौ’ ( ७४।३२ ) इतीकारः । करोतेः कर्मणि लुङियि 
चिणो छुछू॥ ५९॥ ना 
. अभिमानसे उछले हुए.( अत एव ) रस्सी ( अगाड़ी-पिछाड़ी ) के साथ ही खूटको म 
उखाड़कर, शीघ्र भागते इए दूसरे घोडेके पीछे ( यह ) घोड़ी है ऐसा समझकर दोड्ते # 
हुए ( अत एव, पकड़नेके लिए ) प्रयत्नशील .लोगोंसे कठिनतासे पकड़े जाने योग्य घोइने ९ 
शिविरको व्याकुल कर दिया ॥ ५९ ॥ | | कं 
अव्याङुलं अक्कतमुत्तरधेयकमघाराः प्रसाधयितुमव्यतिकीणरूपाः | % . 
सिद्धं मुखे नवसु वीथिषु कश्चिदशवं वल्गाविभागकुशलो गसयास्बभूव ॥३०॥ | 
. अव्याकुछमिति ॥ वल्गा सुखरञ्जुः सा चोत्किप्तादिमेदेन चतुदंशविधा । तदुच्छ ° 
हयळीलावत्याम्‌-'उस्तिप्ता ञ्िथिला तथोत्तरवती मन्दा च वेहायसी, विद्षिप्तँकः . 
कराधेकधरसमाकीर्णा विभक्ता तथा । अव्युस्ति्ततलोद्‌ ते खछ तथा व्यागुढगोक्िके, ५ 
वाहानां कथिताश्रतुदंशविधा वल्गाप्रभेदा अमी ॥' इति । तज्ञक्षणानि तु त्त्व 
दृष्टव्यानि, विस्तरभयाज्ञ छिख्यन्ते। तस्या विभागो विविष्य प्रयोगः तत्र झुझळो त 
चल्गाविभागङुशळ इति 1 पडिवधप्रेरणाभिज्च इत्यथः । वल्गाझहणस्य रागायपल्क्षण- ; 
त्वांत्‌। यथाह भोज:--'वाहनं ग्रतिवाहानां पडिवधं प्रेरणं विदुः । रागावल्गाकद्या- * 
. पाण्णिम्रतोद्रवसेदतः॥? इति। ऊश्चित्‌ . कश्चन वाहकः आव्याछुळं व्यग्रम्‌ । k 
अत्नस्तमिति ' याचत । प्रकरण कृत ग्रकृतस्‌ । सञ्बितमित्यथः। सुखे "सुखकसणि 
सिद्ध सिद्धिमन्तमधं चठुप्काख्ये गतिविशेषे सुखे । संस्थानविशेवादिविशेवणविशिष्ट- 
मश्वमित्यर्थः । तदुक्तं रेवतोत्तरे-'सक्काधरोष्ठसितफेनलवासिराम-फूस्कारदादुपदसुच्त- 
कन्धराग्रस्‌ । नीत्वोपकुञ्चितमुख नवलोहसाम्य-मश्चं चहुष्कसमये सुखसिद्धमाहः ॥' 










| पञ्चमः सगः २१४ | 
(कमं युद्धाद्य॒त्तरकारे धेयं विधेयं प्रयोज्यं यर | 
10 6 पा असङ्घीणरूपा धारा क्कम्‌ क्रिया त्रपा इत्यथः ॥ 
1 की नत घोरित गतिमेदाः। “नो तु रातिघोरा बिभिच्रा 
,ब पञ्चधा । आस्कन्दितं घौरितक रेचितं वञ्चित गी क” 
' व्यः पञ्च धाराः इत्यमरश्च। अश्वास = ¬ “छतम्‌ ॥' इति वेजयन्ती । 
रोऽमूः पञ्च धाराः इव्यमरश्र। अश्वशाद्धे तु संज्ञान्तरेणो 
है. जया ९ काः। 'गतिः पुळा ` 
दा च तद्वन्मध परा । पूणवेगा तथा ॒ 
| क - चान्या पञ्च धाराः प्रकीतिताः ॥ | 
वक त्रिविधा धारा हयशित्ञाविधो मता । छन्नी मध्या तया पीबो बाले 
“येत क्रसात्‌ ॥' -इति। तथा च पञ्चदश विभेदा जता 
बेत्‌ क्रमात ॥ र्वे ७1 पञ्चदश विभेदा भवन्ति। ताः पञ्च धाराः | 
॥ यि परिचेठु नवसु वीथिषु सञ्चारस्थानेपु गसयास्बभूव। दीथयो नवाश्वानां 
1 हाराय, परिमिताः ग्रचारदेशाः। ताब तिल इलेके वन्वे । तोर 
- | मश्नत्योक्तं कविना नवस्वित्ति । यथाह भोजः-“वीथ्यस्तिल्लोज्ध धाराणा रुध्वी- 
पि धोत्तमाः क्रमात्‌। तासां स्याडनुषा मानमशीतिनंवतिः शतम॥ श्रेष्ठमध्योत्त- 
छ- ताँ तु वाजिनां वीथिकाः स्ट॒ताः। नवानां कथिता वीथ्यो दुष्टानां कमणक्रमे । 
ङि वरिपामपि सवत्र गतिदार्व्याथमीरिताः ॥ समोन्नता सा विषमास्दुकोर्णा शुद्धा 
बाग्रातृणवीरुदाढ्या । स्थाणुप्रकोर्णापलसम्प्रकीर्णा पाश्चोच्चताख्या नवधेति वीथ्यः ॥ 
को बबीयीषु यो वाजी इढशिक्षासमन्वितः। तेन राजा रणे नित्यं म्रुगयाया सुदं 
ते है॥' इति। अन्ये तु उरसाल्यादयो गतिविशेषा बीथय इत्याहुः। 'उरसाली 
ने खाडी प्रथुछो सध्यनासकः। आलीढः शोभनेरङ्गे; ्रत्माढीढस्तथापरः। उंपधेनव 
च पाद्चाली च सवंगः । निर्दिश वीथयस्त्वेताः इति ॥ ६०॥ ` क 
` । ह्य़ामके ( चौदह प्रकारके ) विभाग करनेमें निपुण अर्थात्‌ मश्वकी पढ्विध प्रेरणाओं- 
॥  गननेवाला कोई बुड़सवार, नहीं घबढानेवाले, सुसञ्जित तथा छः दिशामि सुखको 
= जमे अभ्यस्त घोड़ेको युद्धोत्तर कतंव्यके लिए पृथक-पृषक ( स्पष्टरूपर्मे ) धाराओं 
) ~ , i वीथियोमें चलाने 
= भेकी पांच प्रकारको चाळ) को सिखानेके छिए नव प्रकारको वौथिर्योमे चल 
नि ) लगा ॥ ६० ॥ RC RARER 
`= स्ृणानि परितः कटकं चरन्तखुन्यद्ितानतनिकान्यतिषज्ञमाजः | 
पा ~ र ३ दामाख़लस्खलितलोल £ पट तरा" 
छो हू. सरोपपरिचारकवायमाणा रि अ 
हे ~ 6` अः 2 ० ०७ 
ण- पुक्ता इति ॥ झुक्ता विहाराथसुत्सृष्टा अत एव कटक शिविर प 
व हद 2 गाधि चरम्तो भचयन्तः चुटयन्तीपु 
गा. ¬ ( दा० ) इत्यादिया द्वितीया। पूर्णाः | 
व्यतिप् सङ्गं अजन्तीतिः तथोक्ता+। 
[1 गु वितानतनिकासु पट्मण्डपरज्जुपु व्यापक है नि 
के Nii: र्वायमागा = सायमाणास्तुरङ्गा दासाञ्चला 
गि एव सरोपेः परिचारकः किंकर वार्यभामा अप 
कषाः । ५ ॐ क हृति वैजयन्ती। -दृष्यवरत्रावन्धनशझव इति 
ए- जाते $ पाढपाशः' इ ती Sd 
त- गे तेषु सहितेन लोलाति पदानि यस्का कप बिलेन कोडा मर्कनंगितदयथातंथासवुरपस डा 


त्‌, 


| 


|| 
| १, 'दामाञ्छन-_? इति पा० । 


२१६ शिशुपालवधम्‌ | 
( घूमने-फिरनेके लिए ) छोड़े गये, (अत एव ) MS चारों ओर घास चरते ९ 
इए, तम्बूकी टूटी हुई रर्सीके सम्बन्धवाले अर्थात्‌ रस्सं फंसे हुए ( अत एव ) दोपपूर्वक ४ 
घुड़सवारों ( या--तम्बूके रक्षक मृत्यो ) से रोके गये घोड़े पेर वांधनेकी रस्सियों (या-- # 
तम्बूके खूटों ) में पेर उलझाते हुए भागने लगे ॥ ६१ ॥ | 
उत्तीणेभारलघुनाप्यलघूलपौघसौहित्यनिःसहतरेण तरोरथस्तात्‌। , 
रोमन्थमन्थरचलद्गुरुसास्नमासां चक्रे निमीलदलसेक्षणमौक्षकेण ॥६२॥ ; 
उत्तीर्णति ॥ उत्तीणंभारमवरोपितावपनस्‌ अत एव लघु तेन तथोक्तेन तथाप्य- : 
लघुना उळपानां वल्वजतृणानामोधेन यत्सौहित्यं पूर्तिः । “पर्याप्तमुपसम्पन्न पूतिः ५ 
सौहित्यसुच्यते’ इति ` हळायुधः। तेन निःसहृतरेणास्यन्तमसहतरेण बाह्यभारा- |, 
चतारेऽप्यन्तरतिभोजनाद्‌ युरूभवतेव्यर्थः । सहेनिःपूर्वात्पचा यजन्तात्तरपू प्रत्ययः । टो 
“उपला वढ्वजाः प्रोक्ता? इति विश्वः। ओक्षकेण उच्णां समूहेन । “गोन्नोक्ष-? : 
(४२1३९) इत्यादिना बुञ्‌ प्रत्ययः । तरोरधास्तात्तरुतले रोमन्थः पशूनां चर्वितचर्वण | 
तेन मन्थरं सन्दै चछन्त्यो गुर्व्यः साखा गलकस्वलानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा | 
तथा । 'साख्ना तु गलकस्वळः' इत्यमरः। किञ्च निमीलन्ति सुखान्‌ सुकुलीभवन्ति | 
अल्सानि चेच्षणानि यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा आसाञ्चक्रे आसितम्‌ । आस * 
उपवेशने? भावे छिट्‌ । “दयायासश्च ( ३।१।३७ ) इत्याम्प्रस्ययः । 'कुञ्चानुप्रयुज्यते " 
लिटि' (३।१।४०) इति कुनो ऽनुप्रयोगः-। इतः प्रश्रत्या चतुष्टया स्वभावोक्तिः ॥ ६२॥ ¦ 
(सैनिक घोड्रोका वर्णन, ( ५।५३-६१) करनेके उपरान्त अव तीन शोको | 
( ५१६२-६४ ) से सेनामें भार ढोनेवाले बेलाका वर्णन आरम्भ करते हैं) ( नमक- ” 
यड आदिके ) बोझ उतारनेसे हलके होनेपर भी वढे हुए “उलप? नामक धासको ते 
भरपेट ( तप्तिपय॑न्त-खूब अधाकर ) खानेसे आल्सपूर्ण वेलोंके झुण्ड जुगाली ( पयुरी ) | 
करनेते गलकम्वल (गर्दनके नीचे लटकते हुए मांस-विशेष ) को तथा आलस्यसे ' 
नेत्रोको बन्द किये हुए, पेड़ोंके नीचे विश्राम किये ॥ ६२ ॥ । 
सृत्पिण्डशेखरितकोटिभिरधंचन्द्र श्ङ्गेः शिखाम्गतलक्ष्ममलं हसद्धिः।| ; 
उच्छङ्गितान्यवृषभाः सरितां नदन्तो रोधांसि धीरमवचस्करिरे महोक्षा1६३॥ ४ 
सृस्पिण्डेति ॥ स्त्पिण्डेवंप्रक्रीडालग्नेस्त्खण्डे: दोखरिताः सझ्लातशेखराः कोरयो5- छिः 
आणि येषां तेरत एव शिखाग्रगतसुभयकोव्यन्तर्गतं छच्मेव सक यस्य .स एवंभूतं ` 
श्रेतमधंचन्द्र हसञ्चिरित्यतिशयोक्तिमेद इत्युक्तम्‌ । अभूतोपमेति मतान्तरम्‌ ॥ ` 
शकषनिपाणर््रङ्गः उत्पतितश्वङ्गाः इता उच्छुङ्गिता अन्यब्षभाः प्रतिबृषभा येस्ते ५ 
अत एव धीरं गम्भीर नदन्तो गर्जन्तो महान्त उक्षाणो महोक्षाः। अचतुर? 
(५४७७ ) इत्यादिना निपातात्साधुः । सरितां रोधांसि अवचस्करिरे आलिलिखुः। . 

SS SUBS भव चस्कारर गा काठ 


१० “--मुपचस्करिरे? इत्ति पा० । | | 


| पञ्चमः सगे: | 
| २१७ 


त्ते रत्य अवपूर्वा व्किरतेः कतरि लिट! रेह क 
क ह ` sa 5 । अच्यत (७९११ ) इति त Ee 
- (न्क १४२ ) इति सुडागमः॥ ६३॥ ' २८” 


' दियं के गीले तटको उखाड़नेसे ) मृत्पिण्डे. शेखर 
अहे अर्थात अगछे भागमें मिद्यो उगाये हुए (अत एव) दोनों छोराम छा 
॥ ५) कलङ्करूपी मलवाले अद्धचन्द्रको हँसते हुए अथात्‌ ऊपर मिट्टी के लगनेसे दोनों 
यः हमे कलङ्गल्पी मल्युक्त अचन्द्र की अपेक्षा अधिक शोभते हुए, साँगोति दूसरे 
तेः से सांगको उखाड़े इए महोक्ष ( बड़े-बड़े बैठ यासो) गम्भीर गरन करते 
रा- इते) हुए नदियोंके किनारांको उखाइने लगे ॥ ६३॥ 
:। (सवन: सरभसोपगतानभीकान्‌ भङ्क्त्वा पराननडुदो मुहुराइवेन । 
¬ लेन सुरभी रनु निःसपत्नं जग्मे जयोद्धघु रविशालविषाणमुच्णा॥६४॥ 
'मेदस्विन इति ॥ ऊर्जो बळमस्यास्तीति तेन उजस्वछेन वलिना । 'ज्योत्त्रात- 


( मस्तकःभूषण ) युक्त अग्र. 


२४ त्रा-.( ५२।११४ ) इत्यादिना निपातः। उचगा वृषभेण मेदस्विनो मांसलान्‌। 
ळी आयामेधाखजो विनिः' (५।२।१२१) । अत एव सरभसं सत्वरमुपगतान्‌ 


कामयन्त- इत्यभीकान्‌ कामुकान्‌। 'कन्रः कामयिताभीक? इत्यमरः। 'अनुका-' 

्ममीकः कसिता' ( ५२७७ ) इति निपातः । पराननदुहो वलीवर्ात्‌ मुहुराहवेन ` 

क जे भडजत्वा निर्जित्य जयेनोद्धुरे निभरे। 'क्रक्‍्पूर-' ( ५।४।७३ ) इत्यादिना 

ग सान्त: । विशाले च विपाणे यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा निःसपत्नमप्रतिपच 

प्रन गवां पृष्ठतः । 'कर्मग्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ (२।३।८ ) जग्मे गतम्‌। 

वेलिटि॥ ६४॥ 

स रे बैल, मांसल अर्थात. मोटे ( अतम ) वेगपूरंक आये इए कामुक दूसरे बैठको 
जार युद्धमें हराकर विजयलाभसे विशाल साँगोको ऊपर किये हुए प्रतिपक्षी रहित 
झोके पीछे छग गये । (यहा 'बेळ' से निना वधिय किया हुआ वैछ समझना चाहि) ॥ 

३॥ भ्राणमायतिम तीमबृथा शिरोधि प्रत्यम्रतामातरसामाप ५ दघान्त 1 | 

= शोपमोष्टकमुदश्रमुख तरूणामञ्रेलिहानि लिलिदे rns 

तं प्िश्राणसिति ॥ आयतिमतीं देध्यंचतीम । न च द्या थिति रे 

॥ ।। उच्चेस्तरुपज्ञवग्रहणात्सफडामित्यरथः । सिरो अ J 

से असू) 'शिरोधिः कन्धरेत्यपि' इत्यमरः। 'कमेग्यधिकरणे च 


| » पञ्चवग्रहणार्थमू्योर्तितण्डमो कसु 
प्रययः। बिञ्राणं दधानम्‌। उदग्रमुख परव” 


तिशयितो रसः स्वादो 
= ह गोत्रोच-' (४२३९) इत्यादिना ण गए । शोत्रोक्त-? ( ४२1३९ ) इस्यादिना डुन्‌ । क र 
i सुरभीमनु? इति पा० । २. 'लोळोए-” इति पा० 
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| 
ट | | | 
यस्यां तामतिरसां प्रत्यग्रतासभिनवस्वं दधन्ति दधति । “वा नपुंसकस्य-? (७१ ।७९) ` 
इति वेकल्पिको चुमागमः.। अश्रं लिहन्तीत्यञ्रेलिहान्युचतराणि। 'वहाभ्रे लिहः' ह 
(-३।२।३२ ) इति खरप्रत्ययः । 'अरुद्दिपत-' ( ६।३।६७ ) इत्यादिना झुमागमः। ˆ 
तरूणां नवपल्लचानि। 'पज्लचोऽस्री किसलयम्‌’ इत्यमरः। लोळोष्ठं यथा तथा। ^ 
“ओत्वोष्ठयोः समासे वा? ( वा०) इति पररूपं वक्तव्यम्‌। लिलिहे आस्वाद्या- | 
सास । जघासेत्यथ: ॥ ६५ ॥ | 
( इन तीन, शोको ( ५६२-६४ ) से बैलोंका वर्णेनकर अव दो शोकों ( ५६५-६६ ) 2 
से सेनाके ऊँटोंका वर्णन करते हैं) उन्नत मुखवाले ऊँटोंका झुण्ड वृक्षोंके रसदार होनेते श्र 
स्वादिष्ट एवं ताजे एवं वहुत ऊँचे - नवपछ्वों को ओठोंको जल्दी-जल्दी दिलाता हुआ 
खाने लगा, इस प्रकार उनका लम्बी गरदन धारण करना सफल हो गया ॥ ६५॥ डि 
साध कथश्चिदुचितः पिचुमदपत्रेरास्यान्तरालगतसाम्रदलं ज्रदीयः: | , ३ 
दासेरकः सपदि संबलितं निषादर्विप्र पुरा पतगराडिव निजंगार ॥ ६६॥ ४ 
' सा्धमिति ॥ उचितेरम्यस्तैः । 'अभ्यस्ते$ऱ्युचितं न्याय्यम्‌’ इति यादवः । पिचु- उ 
'मदुपत्रेनिम्बदळेः सार्धम्‌ । “पिचुसर्दश्च निस्बेश्थ' इत्यमरः। कथंचित्‌ प्रमादात ` 
आस्यान्तरालगत सुखान्तगं ञ्रदीयो स्दुतरमाञ्रदळ चूतपज्ञवं . दासेरक उष्टः त 
पुरा निपादेम्छच्छेःःसंवछितं युक्त विप्रं पतगराट्‌ गरुत्मानिव निजंगार उङ्गीणवान्‌ । 5 
पुरा किक कुत्चित्कारणात्‌ स्लेब्छभतणे/तेः सह अन्तः प्रविश्य गरं दहन्तं विप्र म 
गरुड उज्जगारेति पौराणिकी कथात्रानुसन्धेया ॥ ६६॥ म 
(सदा खाये जानेसे.) अभ्यस्त नीमके पत्तंके साथमें किसी प्रकार मुखके भीतर गये 
हुए कोमळ आमके पत्तेको छँटने तत्काल उस प्रकार उगल दिया, जिस प्रकार ( कई वारं | 
खाये जानेसे ) अभ्यस्त निषादोंके साथ किंसो प्रकार सुखके भीतर गये हुए ब्राह्मणको | 
पहले गरुढ़ने उगल दिया था ॥ ६६ ॥' 
स्पष्ट बहिः स्थितवतेऽपि निवेदयन्तश्चेष्टाविशेषमनुजीविजनाय राज्ञाम्‌ | 
चतालिकाः स्फुटपदप्रकटार्थमुच्चेभोंगावलीः कलगिरोऽबस्रेषु पेठुः ।६७। ॥ 
` ` स्पष्टसिति॥ वहिः स्थितंवतेऽप्यनुजीविजनाय। राज्ञोऽवसरका ङ्गिण इति भावः॥ | 
राजां चेष्टाविशेष तस्काढो चितचरिन्रविश्े्प स्पष्टं निवेदयन्तः। तद्गयञ्जकप्रचन्धपाठे- ॥ 
रिति भावः।. कछगिरो सशुरवाचो चेतारिका सङ्गछपाउकाः. अवसरेषु तद्वेछासु कर 
स्फुटः प्रसिद्ध: पदेः प्रकट: भकाशोञ्थो5मिघेयं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा उच्येभो- ॥ 
गावली; ग्रचम्धान्‌ पेडुः पठन्ति स्स । अत एकहस्सध्येड्नादेशादेलिंटि! (६।४-१२०) | 
इतयेत्वाभ्यासरो पो ॥ ६७ 11007 889 ११:7 7.३) >= 02:12: “कित । तते न | 
१. 'पिचुमन्द--? इति पा०। ` . -२. 'भोगावलिस? इति पा०। - 





| मिलनेके लिए) बाह्र बैठे 

॥ ( राजाओसि ४° ० हुए अनुचरोके 
\) री चेष्टा (उस समयके ). काप़विशेषोंको स्पष्ट छ कारा ही) 
ty “ढेकर लोग उस समय स्पष्ट ( रलेपादिहोन ) पोते = डुए अजाप 
| असवरसे पढ्ने ( वर्णन करने ) लगे । विशद अयुक्त भोगावरियांको 
॥ ~ मर्व्ष--राजा देवपूजन, भोजन ङ 

त्रिमशं राजा 8 १ मन्त्रणा, अन्तः पुरवास प्र 
॥- ५ करते हो, तदनुरूप वेतालिकों द्वारा किये गये बनको यय 


त बाहरी व्यक्ति राजाके तात्कालिक कार्य चळ 'भोगावलो?, कहते हैं; उसे 
ME कायको आन जाते हे ॥ ६७॥ 


ेब्ज्नतात्रपदमण्डपमाण्डतं तदानीलनागकुलसऊलमावभासे । 
| शुसिन्नघ 5: घेरितासत 0000 मर 
' ख्ंगमिन्नघन कु रितान्त रीक्षलद्मीविइम्बि शिबिर शिवकीर्तनस्य ॥६-॥ 
१७" 1 ४571 न ० गे ड ९ . जासम ्ाच्नीरे ह 
.उसलेति॥ उसवत हिता 
इंगसद्चैः सङ्करं अत एव सन्ध्यांशुभिन्नेः सन्ध्यारागसम्मिच्नेधनेमेंधेः कु रितस्य 
|| श्रीक्ृतस्यान्तरीक्षस्य छच्मीं विडम्बयस्यचुकरोतीति तत्तथोक्तं शिवकीर्तनस्य मऊ 
० दरतः कृष्णस्य तच्छिविरं कटकमावभासे। मनोहरमभूदित्यर्थः। उपमालङ्कारः॥ 
त्‌ ऊंचे तथा लाल तम्वुओंसे सुशोभित, अत्यन्त काळे हायियोके झुण्डोते व्याप्त ठसाठस 
टु: हुआ ) ( अत एव ). सायङ्कालीन किरणोसे मिश्रित ( कृष्ण वणेवाळे ) मेघते चितकवरे 
(1 क्रशको शोभाको नकल करनेवाला अर्थात्‌ 'उक्तलत्य आकाशके समान शोभता हुआ 
मर क्लकारक नामोच्चारणवाळे ( श्रीकृष्ण भगवानूका ) वह शिविर ( सेना-निवासस्थान ) 
` (भने रगा ॥ ६८ ॥ ` i 
ये | च रू ~ ४५ ८५ र ~ 
| घरस्योद्धतोऽसि त्वमिति ननु सवत्र जगति | 
| प्रतीतस्तत्कि मामतिभरमधः प्रापिपयिपुः | 
' उपालव्धेबोच्चेगिरिपतिरिति श्रीपतिमसा ur 
| बलाक्रान्तः क्रीडद्ट्विरदमथितोवीरुहरषः॥ ९६ ` 
ह मे | थता-निवेशो : सग: ॥ 
| गीश्रीमाघक्नतौ शिशुपाळूवधे महाकाव्ये श्रथडसेना-नि नाम) 020 
` रस्येति ॥ दरे सेन्येराकान्तो गिरिपती रेवतकः बोडद्रिविहरसार्गिरदम 9 
॥  घरस्पेति ॥ वळेः सन्येराक्रान्तो गिरिप मितेन शपति इरि । न्ह त्वं 
- जा अग्नानासुर्धीरुहाणा दृक्षाणां रवः शबन्द'न ,॥ गोवर्धनोद्धार- 
> = ९ ति प्रतीतः प्रसिद्धः 1 गाँव ष्ठ 
| पय पवतस्योद्धर्ता उद्धारकोञ्तीति सववत्र जगत पिपयिपुः प्राप- 
पदिति भाव: । तत्तर्हि कि किमर्थमतिभरमतिमारद पालव्येव आकु दिवेत्युे्ा। 
) शुमिच्छुरसि । ग्रापयतेः सचन्तादुपत्यया हैं बइदेक १ ग्रापयतेः सञ्चन्तादुप्रप्ययः ) युच्च पि 'वृछुभदेव? 
नतेः पाठोमूलेऽविचमानोऽ 


डा | १, ।__तान्तरिक्ष--' इति पा०। २. कोष्ठा 


[a वद्धितः । 


२१६ 
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उपाडसूर्वाज्ञमेळुडू “एकाच उपदेशे-' ( ७1२1१० ) इति नेट्‌। “पस्तथोधोंऽघःः ` 
(८1२1४०) इति तकारस्य धकारः । 'घि च? (-८।२।२५ ) इति सिचः सकारलोप: | | 
शिखरिणी बृत्तम्‌। रसे रुदर शिछुन्ना यमनसभला गः शिखरिणी? इति रक्षणात्‌ ॥६९॥ 15 


इति श्रीमहो पाध्यायकोलाचरमल्िनाथसूरि विरचिते | 


शिशुपाळवधकाव्यच्याख्याने सर्वकपाख्ये | 
पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ |. 
“ED हर 


पी 

सेनाओसे आक्रान्त यह पर्वतर।ज ( रेवतक ) क्रीडा करते हुए हाथियोंसे तोडे गये डे 
वृक्षोंके शब्दोसे लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण भगवान्‌ को उच्चस्वरसे उलहना दे रहा था कि-- सम्पूर्ण यव 
संसारमें आप पर्वते (गोवर्धन ) पहाड़ का उद्धार करने ( पक्षा५--ऊपर उठाने ) वाळे : 
प्रसिद्ध हैं, तव ( अपनी सेना तथा कुक्षिमे त्रिलोक का भार ग्रहण कर झुझ पर निवास ला 
करनेसे ) अत्यन्त आरयुक्त ( वोझिल ) मुझको क्यों नीचे प्राप्त कराना ( पाताललोकर्मे 5; 
धसाना ) चाहते है 7 | स 
विमश-श्रक्कष्ण भगवान्‌की सेनासे तथा त्रिलोक को कुक्षिस्थ कर स्वयं निवास मै 
करनेसे रेवतक पवत भाराधिक्यके कारण दवा जा रहा था और हाथी उसके पेड़ोंको तोडते ( 
थे तव उच्चस्वरसे उनसे 'तड़-तड़” आदि ध्वनि होती थी । वह ध्वनि ऐसी ज्ञात होती ; र 
थी कि रेवतक श्रीकृष्ण भगवानूसे 'उलहुना दे रहा है कि--'हे भगवन्‌ ! गोवर्धन पर्वतको : : 
उठानेसे आप सम्पूर्ण छोकमें पवेतके उद्धारक-ऊपर उठानेवाले-कहलाते हैं तो मुझे भारा- 5 


कान्तकर क्यों इस प्रकार दवाये जाते हैं कि मैं धसकर पाताल्में चला जाऊं १ ॥ ६९॥ ६ 
|, 

इस प्रकार 'मणिप्रभा? टीकामें 'सेनानिवेश? नामक i 
पञ्चम सगं समाप्त हुआ ॥ ५॥ | 
क |! 


| 
| षः सगः 
है { अंतुवणन अस्तीक 5 द | 
' अथ रिरंसुममुं युगपद्विरौ कृतयथास्वतरुप्रसवा9 
| गणेन निपेवितुमादघे भुवि पदं बिपदन्तकु ० 
ह अथ सेनानिवेशा तत वन्तं सताम्‌ ॥ १॥ 
हि एतेन मवेन रि ळर रन्तुमिच्छुस्‌ । रमे 
नां विपदामन्तं करोतीति विपदन्तकृत्‌ 32५ ० 
जक हरि निपेविदु । क्षिप्‌। तं विपदन्तकृतम्‌ । सेव्यमिति 
क असुं हरिं निपेवितु स्वतरून्‌ स्वस्वनियतवृक्ताननतिक्रम्य आभाव 
ये ह्ययीभावः । यथास्वतदुस्थिता प्रसवश्नीः पुण्यफलसम्पत्तिः यथास्वतरुप्रसवश्नीः। 
णे वस्तु फळे पुप्पे' इत्यमरः । शाकपार्थिवादिपु द्रएटव्यः। सा कृता येन तेन कृत- . 
ले दस्वतरुप्रसवश्रिया । यथास्वतरुकृतम्रसवश्चयेत्यर्थः। ऋतुगणेन युगपद्‌ सुवि 
स झादघे आहितस्‌ । युगपदतुगणः प्रादुरभूदित्यथः । न ह्यवरं सेवकाः चिपन्तीति 
में । अन्न सर्ग सर्वत्र यमकशब्दालङ्कारः। तञ्ञक्षण तूक्त चतुर्थ । अर्थालङ्कारस्तु 
इसम्भवमूह्मः । अस्मिन्सगं दुतविलस्वितं दृत्तम्‌। ुतविलम्वितमाह नभौ 
इति छक्षणात्‌॥ १ ॥ 
(अब रैवतक पर्वतपर श्रीकृष्ण भगवानूके विहार-्रसज्ञ में ऋतुवर्णेन करनेके लिए 
3 स्का आरम्भ यमकादि अलङ्कारोते युक्त पासे करते हँ ) इस ( सेनानिवेश ) के 
५ शतक पर्वैतपर रमण करनेके इच्छुक तथा सञ्चनोकौ विपत्तिको दूर करनेवाळे इन 
- कृशा भगवान्‌ ) की सेवां करनेके लिए, अपने-अपने वृ्षांके अनुसार पब तवा प 


है ७ < गे 
बी शोभाको उत्पन्न किये हुए वसन्तादि ऋतु-समूहने एक साथ (क्रमिक नियमक 


पकर ) पेर रखा अर्थात्‌ अपने-अपने चिहांको प्रकट किया के ॥ 
थर ठोकवेदयोः ग्राथम्येन व्यव वर्णय 


। द नतपङ्ज्ञप । 

, नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागत रि नाच्या 

' मदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभि सुर ल be 
' नवेति॥ स हरिः पुरोड्ये प्रथमं वा नवपटा र {पदो वहुव्री हिः । 
शैक्काननानि यस्मिस्तै नवपळाशपळाशवनस्‌ । स परागे {रजोभिः 
EE डे प इति चि । सुनि ्ुटपरागपरागतपङजं। सुदुः 
f व्याप्तानि च प किल्चित्म्डाना 
पडा अत एव तान्ताः प. मिः सुरभि सुगन्धि सुरभि वसन्तमळो 
“जय सुसनोभरः पु 


न् नक Oe 


२२२ शिशुपाल्वघम्‌ 


कयदपश्यव्‌। 'सुरभिश्चम्पके स्वर्णे जातीफलदसन्तयो:। सुगन्धौ च सनोजञे च 
चाच्यवत्‌? इति विश्वः । इह प्रतिपादं प्रथमाक्षरद्दयात परतो5क्वरत्रयाद्त्तिरूपयमक- 
अक्रमाचतुथपादेशपि तदेच यसकस्‌ ॥ एकस्मादप्यपरसिति सजातीयलंसरि:॥ २॥ 

(यद्यपि छहों ऋतुएँ एक साथ ही रैवतक पर्वेपर अपना-अपना कार्य आरम्भ कर दी, 
तथापि छहों ऋतुओं का वर्णन एक साथ करना अशक्य होनेते आगे वसन्तादि 
ऋतुओंके क्रमसे वर्णन किया गया हे । उसमें सर्वप्रथम वसन्तका वर्णन वीस इलोकोँ 
(६।२-२१) से करते हे) श्रौकृष्ण भगवानूने पहले नवपल्लवयुक्त पलाशवनवाळे, विकसित 


तथा मकरन्दसे परिपूर्ण कमलोंवाले, कोमल ( अतएव गर्मीसे ) कुछ म्लान पुष्पोंवाले तथा. 


पुष्पसमूहोसे सुरभित वसन्त ऋतुको देखा ॥ २॥ 
बिलुलितालकसंहतिराखृशान्मृगदृशां श्रमवारि ललाटजम्‌ | 
तनुतरङ्गततिं सरसां दलत्कुबलयं बलयन्मरुदावबो ॥ ३॥ 

विछ॒लितेति ॥ विछलितालकसंहतिविधुतचिङुरनिकरः सन्‌ दगद्दशाँ छलाउजं 


श्रमचारि स्वेदमाखुशन्‌ परिखजन्‌ । मन्द इति भावः। सरसां तनुतरङ्गततिं दलन्ति | | 
विकसन्ति झुबछयानि यस्मिन्कमंणि तच्चथा तथा वढ्यंश्चालयन्‌। शीतल इति | 


भावः। मरुद्दसन्तवायुराववी आवाति स्स ॥ ३॥ 


मृगनयनियोंके छलाटमें उत्पन्न पसीने के जलको सुखाते हुए उनके केशकलापको हिला- _ 
नेवाला, नीलकमलोंके विकासपूवंक जलाशयोंके तरङ्गश्रेणीको ( धीरे-धीरे ) चपल करता | 


( हिलाता ) हुआ ( मल्याचलका ) पवन चलने लूंगा ॥ ३ ॥ 

तुलयति स्म बिलोचनतारकाः कुरबकस्वचकव्यतिपङ्गिणि | 

गुणवदाश्रयलव्धगुणोदये सलिनिमालिनि साधवयोपिताम्‌ ॥ ४॥ 

तुछयतीति ॥ कुरवकस्तवके व्यतिङ्गिणि ग्ने अत एवं शुणवतः शुछगुणस्य 
कुरवकस्तदकस्याश्रयणेन लव्धो युणोद्यो निजनीलिसयुणोस्क्रपों येन तस्मिन्‌ । 
धवळे नीलस्य स्फुरणादिति भावः । अलिनि गरे सलिनस्य सावो सैलिनिसा 
कृप्णस्वं माधवयोपितां हरियधूनां विळोचनानां तारकाः कमीनिकाः। 'तारकाचणः 
कनीनिका” इत्यमरः । तुर्यति रम समीचकार । तद्वद्वभावित्यर्थः। हुळाञञव्दात्सः 
` इशपर्यायात्‌ 'तत्करोति-? (ग०) इतिं ण्यन्तात्‌ “लटू स्से’ ( ३।२।११८ ) इति भूते 
` छट | उपसालङ्कारः॥ ४॥ ' ः 
कुरुवकके पुष्पपर वेठनेपर ( अतएव इवेत.) गुणयुक्त आश्रय ( कुरुवक पुष्प ) से युण 


` कालिमा ) का उदय (अधिकता) प्राप्त करनेपर कालिमा, श्रीकृष्ण भगवान्‌की अङ्गनाओंके 
नेत्राको ( काला ) पुतलियोंकी समता करती थी ! ति 
विमर्श क, "१ न] = I 
-ववेतवरणेके कुरुवकके पुष्पपर बेठनेपर अमरकी शोभा शुअवर्णका आश्रय 
१. “ततीः? इत्ति पा० | [ 132 
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धिक बढ़ गयी अर्थात्‌ श्वेत पुष्पपर ,भ्रमरकी चि - 
कस भगवान्‌ को अङ्गनाओके नेत्र को बब यो उस समय वह 
उन अङ्गनाओंके स्वच्छ एवं विशाल नेत्रे छोटी-सी या: शोभती थी, 
भएर वैंठे कृष्णवणे छोटे जमरके समान होथो॥४॥ ˆ. अणे वडे 
मिबरोउञ्यलका खनका न्तमियुतमशोकमशोभत;चम्पदे: | 

हिणां हृदयस्य म राद्धत: कापाशितं पिशित मदनाभिना ॥ ५ [| 

| कुटसिंति | उञ्ञ्वरकाञ्चनकान्तिभिः शुद्धसुचणंप्रभे श्रस्पञ्षर्युतस्‌ । चस्पकससू- 
अगतसित्यथ: | स्फुट विकचमशोकपुप्प सिदा भेदः। 'पिद्विदादिभ्योऽङ (३। 
99) तां विशति यत्तस्य भिदाखतो भिन्नस्य विरहिणां इद्यस्य हृदयपिण्डस्य 
बि मदनाभिना कपिशीकृतं पिझितं मांसमभिवाशञोभतेसयुखेच्षा॥ ५॥ 

'(त्रानेसे ) शुरू सोने की कान्तिवाले ( पीले-पीछे ) चम्पाके पुसे युक्त ( चन्याके 


» रहे मध्यमें विकसित ) अशोकका पुष्प, विरहियोंके विदीणे हुए हृदयके, कामारिनसे 


| गकर ) कपिशवणे किये गये मांस के समान शोभता था। 
। | मशं-इस पद्ममें वसन्त ऋतुर्मे विकसित होनेवाळे चम्पा तथा अशोकके पुष्पको 
| मदनास्नि तथा विदीर्णे विरहि-हृदयका मांस माना गया है, इस प्रकार अग्नि 


- चन्यक पुष्पके मध्यगत मांसरूप अशोक पुष्पका कपिश (पिङ्गल) वर्ण होना 


` नहीहै॥५॥ ८ 


Se | 


es 


' स्मरुताशनमुसुरचूणतां. दधुरिआम्रबणस्य रजःकण | 

' निपतिताः परितः पाथिकत्रजानुपरि ते परितेपुरतो श्रम्‌ ॥ ६॥ 

' रेति ॥ आञ्नवणस्य चूतवनस्य । आम्रशूतो रसाङश्व' इत्यमरः। 'प्रनिरन्त- 
० (८४५) इत्यादिना वननकारस्य णत्वस्‌ । रजःकगा; परागचू्णः स्मरताः 


ऽकामा्चिः स एय सुर रस्तुषामिः “मुसु रस्तु तुषानरः' इति वजयन्ती । तस्य 


नां दघुरिवेत्यद्रेच्चा । अतो सुसु रचूरण्वादेव प्रित ठार व वयक 
शं गच्छुन्तीति पथिक्काः । “पथः कन (५ i दत क्त ६॥ र 
परितेपुः प रितापयासाखुः । अतो सुसुर तोये भूते की अग्निको सुमुर 
(मञ्ररोयुक्त ) आमके वनके पराग मानो कामारिनके भू! हे सन्तप्त करने लगे ॥६॥ 

) वन गये, (अत एव) सव ओरसे ऊपरमे ji दे पथिको न्य 

` रतिपतिप्रदितेब छृतक्रुधः प्रियतमे वपर." , ७ 


। 
| 


; बकुलपुष्परसासबपेशलध्वनिरगानिरगान्मछ ग स्टक्रधी खियास? 


' सिपतीति ॥ प्रियतमेषु विपये तुथः तष्य ` ण्बुलौ क्रियायां क्रियार्था 


ुनेप्यन्ती । 


अरः। वधूरनुनायिकाः कुपितस्रीरजुर्न | यो “केनो सदिष्यदाधमण्यंयोः' 


| (३।३।१०) इति भविष्यदर्थं "डर 
1] 


२२४ शिश्ुपा लवधम्‌ | 


(२।३।००) इति पष्टीमतिषेधाद्वधूरिति- द्वितीया । रतिपतिना कासेन प्रहिता प्रेपितेव 

तद्वाणीश्रवणानन्तरमेव तासां कोपत्यागदर्शनादियसुत्मेक्षा । वङुळपुप्पाणां रसो - 
मकरन्दः स एवासवस्तेन तत्पानेन पेशळध्वनिर्मधुरस्वरा मधुपावलिः कन्नीं न गच्छु- * 
तीत्यगाद्‌ वृक्षात्रिरगान्निगंता । इणो गा छुडि/ ( २४४५ ) इति गादेशः ॥७॥ ४ 
प्रियतमोंपर क्रुद्ध अङ्गनाआंको मनानेवाली, मानो कामदेवके द्वारा भेजी गयी तथा ॥ 
वकक उनके मकरन्दरूपी मद्यके ( पान करनेसे ) मधुर ध्वनिवाली श्रमरपङिक्त ( पेड़ोंसे ) हा 
| र | 


विमर्श--जिस प्रकार पतिपर रुष्ट नायिकाको मनाकर प्रसन्न करनेके लिए कोई न 
व्यक्ति दूतीको भेजता है और वह दूती उस नायिकाके पास जाकर उसे अनेकविध प्रिय जे 
वचनोंसे प्रसन्न कर लेती दै; उसो प्रकार मानों कामदेवने भी मधुपश्रेणिको प्रियतमापर वि 
क्रुध नायिकाओंको खुश करनेके लिए भेजा हे, ऐसी प्रतीति कुरुवक पेड़ोसे उड़ती हुई कने 
भ्रमरश्रेणिको देखकर होती थी । उस मधुपश्रेणिके मधुर शव्दको सुनकर मानिनियांका गे 
मानभङ्ग हो आानेसे उक्त उत्प्रेक्षा की गयी है । पुष्परसॉका पानकर मधुर ध्वनि करती हुई र 
वृक्षांते उड़ती ्रमरश्रेणिको देखकर मानिनियोंका मान भङ्ग हो जाता था ॥ ७॥ ba 

प्रियसखीसहृशां प्रतिबोधिताः किमपि काम्यगिरा परपुष्टया | प 

प्रियतमाय बपुरुरुमत्सरच्छिडुरया5दुरयाचितसज्ञताः ॥ ॥ म 

प्रियसखीति ॥ गुरोमंहतो मत्सरस्य द्वेपस्य छिदुरया छेल्या । 'विदिभिदिच्छिदेः मः 
कुरच्‌’ ( ३२१६२ ) । काम्यगिरा ग्राह्मवाचा परपुश्या कोकिलया प्रियसख्या सद्दश गा 
यथा तथा किमपि परेढुबोधि रहस्य हितं प्रतिबोधिता उपदिष्टा अङ्गनाः प्रियतमाय ग 
अयाचितमप्रार्थितमेव चघुर्निजाङ्गम्‌ अदुरपंयामासुः । ददातेलु डि 'गातिस्था-' स 
( २1४७७ ) इत्यादिना सिचो लक्‌ । कोकिलाकूजितश्रवणानन्तरमेवाङ्गापणादौत्सु- गा! 
क्यहेतुकाद्यनन्तरन्यायेन तथा किमपि वोधिता इत्युव्मेक्षा ॥ ८ ॥ दु प 

बड़े हुए मत्सर ( पतिविपयक हेप ) को नष्ट करनेवाली; मधुरभाषिणी कोयलके द्वारा ३१ 
प्रिय सखीके समान कुछ ( गुप्त रहस्य ) समझायी गयी स्त्रियोने विना प्रार्थना किये ही ३ 
अपने शरीरको ( सम्भोगाथे ) प्रियतमके लिए समर्पित कर दिया अर्थांत समझानेवाली झर 
सखी के समान कोयलांका मधुर कामोद्दीपक वचन सुनकर मानिनी खिय: मान छोड़कर वि 


प्रियतमके साथ सम्भोग करने लगी ॥ ८ जे 
ने 3 Nev ~ ~ ~ | 
ससझुकररपवाद्करारव स्स्रतसुवः पाथका हारणा इव | च 


कलतया बचसः परिवादिनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः ॥ ६ ॥ 

, रिता मधुकर रिति॥ मधुकरः कतृभिः । अपवाय ख॒गवज्ञनाय घण्टा दिङुस्सितवादय 
' कुवन्तीत्यपवादकरा व्याधास्तरिव पथिका हरिणा इव परिंवादिनीस्वरजिता वीणा 
— 55 oS 


१. “--रववाद--? इति पा० । 


| ` पष्ठः सगः 


। ¢ ~ रिवादिनी &, २२% 
्वनिजयिन्या । 'ससभिः परिवादिनी' . तपा 
व ब्य कलतया सायण करणेन रजिताः आकृष्ट: ७५ । वचसो 


रो : हः "रज्षेणो स्टगरमणे- ( वा० ) इति उपधानकारछोप ` सन्त इत्यः । रअेण्यनतात्क- 


' पतचिन्ता बिपयत्वान्सगप्रहणगर्तदेशस्प् 

; च अ 

धा या गर्ते स्याः पतन्ति तङ्न्मः । यथा न्याघगाना- 
$॥ अतेकेदेयसुपमा ॥ ९॥ ` स्सरपारवश्य भेजुरि- 


ई बाषाओसै हरिणके समान भ्रमरोसे, सात तारोते बजेनेवाली वौणाके 
य ज़ेबली वचन ( भ्नमरुअन ) को मशुरतासे आकृष्ट पथिक कामके अघी सी 
र॒विमश--जिस प्रकार मधुर गाने-वजानेवाले व्याधोंके मधुर शब्दसे आाइट हरिण 
ग A दो जाते हैं, उसी प्रकार अमरोंके मधुर शुक्षनसे पिक कामके वशीभूत 
इ समभिसृत्य रसादवलम्बितः प्रमदया कुसुमावचिचीषया । 
' अविनमज्ञ रराज वृथोच्चकेरनृतया नृतया . बनपादपः॥ १०॥ - 
' सममिसुत्येति॥ प्रमद्या कत्या ङुसुसानामवचिचीपया अचचेतुमिच्छुया 
(पयेति भावः । चिनोतेः सञ्चन्तात्‌ 'अ ग्रत्ययात्‌ः (३।१।१०२) इति खियाम- 
५ ग्रत्ययः। “विभाषा चेः इति दिकल्पात्‌ कुत्वाभावः। रसाद्रागात्‌ समभिसृत्य 
पगस्याचरस्बितो हस्तेन शुहीतस्तथाप्यविनमन्‌ वशमगच्छुन्‌ अत एव दृथोच- 
बसुन्रतो चनपादपः। न तु नागरिक इति भावः। न ऋतेत्यनृता असत्या तथा 
सया नुर्भावो लुता तया वृतया पुस्त्वेन रराज। “स्युः पुमांसः पञ्चजनाः एरुपाः 
- त नरः इत्यमरः । यः कान्ताकरृहीतोऽपि न द्रवति स नपुंसक एव, छौकि 
नपुस्वव्यपदेशों सिथ्येवेति भावः ॥ १०॥ 
। छू तोड्ने की इच्छासे समीप जाकर प्रेमपूर्वक खीके द्वारा पकड़ा गया तयापि ( मोटी 
ह. प्र्न ) नहीं झुकनेवाला ( अत एव ) निरर्थक ऊँचा वनदृक्ष मिथ्या पुरुषत्व ( होने 
| रण) से नहीं शोभता था । रट बिच 
यु विमर्श-_'वृश्ष? शब्दको कोपकारांने पुंलिङ्ग माना छ अत एव hes 
3तो प्रेमपूर्वक समीप आयी हुई कामिनो रे म 
मुका इससे ज्ञात होता है कि वह पुरुष नहाँ, अ पयंख्चिमि 1:22 कुलकेनाह-- 
3इश्विल्स्वयंग्रहाश्लेषसुखार्थ प्रियामलिपातेन औषय बम (1110) 


° 3 NN NN लिकदम्बकमम्वुरुहा “ € ततीः | 
इदमपास्य विरागि परागिणीरलिकद त बलतेउमिमुर्ख तब ॥ ११॥ 
| स्तनभरेण  जितस्तवकानमन्ब् नए जितस्तवकानमज्ञवलते व 


: ` चिकीषया? इति पा० । 
(५ शि० 


A 


gh je ७ 


| 
| 


२२६ शिशुपालवधम्‌ 0 32. 
| इद्मित्यादि ॥ स्तनभरेण साधनेन जिताभ्यां स्तवकाभ्यामानसन्ती नवलता 1: 
यया सा तथोक्ता तस्याः सम्ब॒द्धिजितस्तवकानसन्नवळते स्तवकानसच्चवरुतोपमे १ 
इत्यर्थः। अत एवेदं विरागि विरक्तिमदलिकदम्वकं परागिणीः परागवतीरिति विरक्तिः । 
हेतूक्तिः । अस्बुरुहां ततीरपास्य तवाभिसुखं वळते चळति। विशिष्टलताञ्रमादिति ४ 
भावः | तथा च आन्तिमद्रुङ्कारो ञ्यञ्यते ॥ ११॥ 3 
( अव भेरी प्रियतमा सुझे स्वयमेव आलिज्नन कर सुखी करे? ऐसी :इच्छा करनेवाले ॥ 
किसी विलासी प्रियतमके द्वारा अमरपातसे भीत की गयी अज्ञनाके. स्वयमेव किये गये |. 
आलिङ्गनका वर्णन तीन इलोकों ( ६।११-१३ ) से करते हँ) फूलके गुच्छे (के भार) क 
से झुकी हुई नवीन छताको स्तनोंके भारसे जीतनेवालो हे प्रिये! परागयुक्त कमल्श्रेणि, १ 
योंको छोड़कर विरागयुक्त यह अमर-समूह ( तुम्हें श्रेए-छता समझकर-) तुम्हारे सामने २ 
आरह्ाहै॥११॥ | 
अथालेस्तदभिसुखागसने कारणमाह-- 
सुरभिणि श्वसिते दधतस्ठ्यं नवसुधामधुरे च तबाध्रे । 
अलमलेरिव गन्धरसावमू मम न सौमनसौ मनसो सुदे॥ १२॥ 3: 
सुरभीति॥ तव सुरमिणि श्वसिते निश्वासमारुते नवसुधावन्मधुरे अधरे च ॥' 
तृषं तृष्णां दधतो दधानस्यालेश्रमरस्य ममेवासू उपरभ्यमानौ सुमनसां पुप्पाणां, पं 
सम्बन्धिनो सौमनसौ गन्धरसौ सौरभमाधुर्ये मनसोऽन्तःकरणस्य सुदे नाले न पः 
पर्याप्तौ । अतस्स्वद्वदनरसगन्धळो भादागच्छुतीत्यथः। 'नमःस्वस्ति~ ( २।३।१६ ) ( 
इत्यादिना चतुर्थी । अन्न कान्ताकत्कस्वयंम्रहाशळेपसुखार्थिनः ग्रियस्य तद्भयहेतो- १ 
रठेरेवागमनहेतुच्वेनात्र इष्टान्तेन खझुखसौरभरसलोभभरकुसुमवेराग्ययोवंणयितु- ? 
मौचित्याद्यमकाचुसारेण विप्रकृष्टेनापि ममशव्दैनेवशब्दृस्यान्वयः। “वलतेऽभिमुखं ` 
तव अलिभयादिव सस्वज' इत्यपक्रमो पसंहाराभ्यामलेः प्रकृतत्वेनो पसेयस्वावगमात्‌। र 
अन्यथा मध्ये तट्देपरीत्ये तद्विरोधादित्यळमहिचळूनाध्वमागणेन । अन्रोपमाबुम्रास- ` 
यमकानां तावह्विजातीयानां संसृष्टिः स्पष्टेव । तथा यमकानां त्रयाणां चतुर्थपादा- ३ 
दावेकस्मादत्तरात्‌ , द्वाभ्यां, त्रिभ्यश्च परतो5क्षरत्रयादृत्तिळक्षणानां स्थितत्वात्‌. सजा- इ 
तीयसंसृष्टिश्‍्चेषा ॥ १२॥ प्र 
( तुम्हारे सामने अमरके आनेमें यह कारण है कि ) सुगन्धयुक्त तुम्हारे निःवास तथा ३: 
नवीन अमृतके समान मधुर तुम्हारे अधरोष्ठमें तृषाको धारण करते हुए ये दोनों पुर्प्पोके $ 
सौरभ तथा परागरस मेरे समान अमरके मनको भी हर्षित करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ १२ ॥ । 
| 


इति गद्न्तमनन्तरसङ्गना सुजयुगोज्ञमनोच्वतरस्तनी | 
प्रणयिनं रभसादुद्रश्रिया बलिभयालिभयादिव सस्वजे ॥ १३॥ _ | 
इतीति ॥ इतीत्थं गदुन्तं प्रणयिनं अनन्तरं सुजयुगस्योत्रमनेनोच्वतरावस्युच्नता | 


र क 


i यी 32 
ns 


| षष्ठु; सगः १ 
२९७ 
मग; सा। “स्वाङ्गाच्चोपसजे नादसंयोगो 
गा . बर्या ०, चादसयोगो पधात्‌’ 
मे द्वा बल्यो चिद्यन्ते यस्यास्तचा वलिसत्या । “तृ ( दनक इति ङीष्‌ || 
ह (कत्ययः । उद्रश्चिया सध्यशोभया उपलत्तिता अना दड ( ५२१३९ ) 
से है आलि यसततस्त रागादेवेति भाकः। “बज चि रसात 
हिंदू । 'ळ्जञासन्सथसध्यस्था मध्येय नायिका मता इति | ग इति धतोः 
छे सैप्रकार (६1१९-१२ ) कहते हुए प्रेमीका, वादमे दोनों बहो उठाने 
ये लर्तोवाली तथा विवल्ीयुक्त उदरशोमासे उपरचित अइनाने मानो अधिक 
च = आलिङ्गन कर लिया ॥ १३॥ ; अनगनाने मानो अमरके भयसे 


।, बदनसौरअलोसपरिञ्रसद्भ्रमरसंचमसंग्रृतशोमया । 
ने चलितया विदथे कलमेखलाकलकलो5लकलोलदशान्यया ॥ १४॥ 
| वेति ॥ धन्या सौरसे सौगन्ध्ये लोभेन परिश्रमता अमरेण हेतुना यः 
हेन संख्तशोसया सस्पादितश्चिया चढितया अलिसंभ्रमात्मस्थितया अत 
उब्ररठकपातकाछद्दशा चञ्चलाच्या अन्यया ख्यन्तरेण 'कलो सेखलायाः कल- 
ऽन्नेठाहळो विदधे विहितः । जढिभयादपसरन्त्याः काज्लीगुणध्वनिरजनीत्यथ: । 
च 1 चकितत्वसुक्तम्‌ । चकितं भयसंभ्नमः । अनुप्रासयमकयोः सजातीयशब्दालङ्वार- 
i, प्रंवृष्टि स्पष्टच दावत्‌। तथा यमक्योश्च द्योः सजातीययोः चतुर्थपादादावेकस्मा- 
न द्वाभ्यां च परतोऽज्रत्रयाडत्तिछच्षणयोः स्थितस्वात्‌ सजातीययोः संसष्टि॥१४॥ 
) (अइनाके ) सुखके सुगन्धके छोभते घूमते ( चारों ओर चक्कर लगाकर पास आते) 
।- पे भयसे बढी हुई शोभावाली ( तथा उससे डरकर अन्यत्र ) चली हुई (अत एव ) 


| 


- ३ व्याकुल नेत्रोंवाली ( किसी दूसरी ) अङ्घनाने करधनीका मधुर शब्द किया अर्थात्‌ 

द. रीम्रतापूवेक चऊनेते उसकी करनी वजने लगी ॥ १४॥ | 

1 अज्ञगणन्‌ गणशः ग्रियमग्रतः प्रणतमप्यमिमानितया न या: 

+ प्रति सघाबभवन्मदनव्यथा-विघुरिता घुरिताः छुकुरखिय: ॥ १५॥ 

1- इजगणन्रिति ॥ याः कुकुरखियो यादवाङ्गचाः बहुशः। ह 

- शृदुन्यतरस्याम? ( ५७४४२ ) इति शस्पत्ययः। 200: प्रणतस 
'केवचनम्‌ । ग्रियानित्य्थः । अभिमानिनीनां भावोऽभिमानिता त 

पा जनस्य पुंदद्धाचो वक्तव्यः ( वा० ) ।. नाजगणन्न गणयन्ति स्म | र | रा 

के )चक्ि 5 च गण; (०४।९०) इत्यम्यासस्य पादिक इत्वामावः। ताः इ 

कि 'ई च गणः (७४९७) इ र 2 

। यपो ८ ९ ६ त्रे वसन्ते च' इति विश्वः। सदनव्यथा 
"मधी वसन्ते सति प्रवतमाने। सि, , प्रवृत्ताइइ्यर्थ/॥३५॥ 

का विह्नलिताः सत्यः घुरि अग्रे त । स्वयमेव शुर 

_ ववधी भी प्रमको अमिमानिनी हेते 

नेः न यादवाङ्गनाओने सामने अनेकार भर ७) ___------- 00 यादवाङ्गनाओंने सामने अनेकवार प्रण ४” _ ड 

` | 

| ५ वलितया? इति पा० । 


| 


। 
है 


| 


~ 
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नहीं गिना--मान त्यागकर सम्भोगार्थ तैयार नहीं हुई, वसन्तके आरम्भ होनेपर काम- । 
गीडाते पीडित वे यादवाङ्कनाएं आगे हुईं अर्थात सम्भोगार्थ स्वयमेव पहले तेयार हो गयी ॥१५॥ - 
कुसुमकामुककासुकसंहितदुतारालीसुखर्खाण्डताविग्रहाः । । 
मरणमप्यपराः प्रतिपेदिरे किसु सुहुमुसुहुगंतसतृका: ॥ १६॥ ¦ 
कुसुसेति ॥ गतभढँका वियोगिन्यः । नद्म॒तश्च' (५।४।१५३ ) इति कप्‌ । अपराः | 
काश्चिद्ङ्गनाः कुसुमकासुकस्य कामस्य कासुंके संहितः दुतंजवनः सिलीसुखेः शरे 


खण्डितविग्रहाः पारितशरीराः सत्यो मरणमपि प्रतिपेदिरे । झुहुः पुनः पुनः-सुसुह- ; 
मूच्छुरिति किस वळन्यसित्यर्थः ॥ १६॥ | 
पतिद्दीन ( पतिके विदेश आदिमें जानेसे विरहिणी ) दूसरी अङ्गनार कामदेवके धनुप- | 

; 


प्र चढाकर फेंके गए बाणोंसे विदीणे शरीरवाली होकर मर भी गयीं, 'वार-वार मोहित हो 


गयीं? इस विपयमें तो क्या कइना हे ? अर्थात इस विपयमें कुछ भो कहना व्यर्थे हे (क्योंकि 
जो मारनेवाला है, उससे मोहित होना तो बहुत साधारण कार्ये हे )॥ १६ ॥ | 


अथ करस्याश्रित्मोपिवभतृकाया वन्धुजनसमाश्वासनं विशेषकेणाह-- | 
रुरुदिषा बदनास्तुरुदहश्रियः सुवनु सत्यसलङ्करणाय ते | प 
तदपि स्म्प्रति सन्निहिते. मधावधिगमं धिगसङ्गलसश्रण: || १७॥ ३ 
रुददिषेति ॥ हे सुतनु शुआाङ्गि, 'अम्वाथनद्योहस्वः' (७।३।१०७) इति हस्वत्वम्‌ । ! 
दीघेत्तिरपदो बहब्रीदिः, अन्यथा गुणः स्यात्‌ । झुरुदिषा रोदनेच्छा । अश्वदिसोचन- 1 
मित्यथः । रुदः सच्चन्तादप्रत्यये टापू । ते तव वदनास्जुङ्हश्चियोऽरङ्करणाय सत्यस्‌ । ३ 
रस्याणां विळूतिरपि श्रियं तनोति’ ( किराताजनीये ७५ ) इति न्यायादिति भावः । | 
गम्यमानक्रियापेक्षत्वाच्चतुथी । तद्रपि तथापि सम्प्रति मधौ चसम्ते सन्निहिते सन्नि- | 
हितोत्सवे सति अश्नणोऽधिगमं प्रा्िमसङ्गळ धिक निम्दतीत्यथः। “थिङ निभत्सन- 
निन्दयोः इत्यमरः "धिगुपर्यादिषु त्रिपु' इति द्वितीया । अतो मा दद इत्यथः ॥१७॥ 
( बन्धुजन द्वारा किसी प्रोपितपत्तिकाको आश्वस्त करनेका वर्णन विशेषकात्मक तीन 
छोकों ( ६।१७-१९ ) से करते हैं ) हे सुन्दरी ! तुन्हारी रोने की इच्छा यद्यपि सचमुच 
तुम्हारे मुखकमलको सुशोभित करनेके लिए हे अर्थात्‌ रोने की इच्छा करनेपर भी तुम्हारा ' 
मुखकमल शोभता ही है, तथापि इस समय वसन्तके आनेपर अमङ्गल आँसूको 
वहाना अनुचित हे ॥ १७॥ 
स्यजति कष्ठमसावचिरादसूनू विरहवेदनयेत्यघशङ्किभिः । | 
प्रियतया गदितास्त्वयि बान्धवरबितथा वितथाः साख मा गिर: ॥ १८॥ | 
त्यजतीति ॥ प्रियतया इष्तया अघशङ्िसिरनर्थोद्रेच्चिसिः । 'प्रेम पश्यति | 
भयान्यपदे$पि? ( किरातार्जुनीये ९७० ) इति भावः । वान्धवेस्त्वयि विपये गदिता | 
उच्चारिताः करं वत असो बाला विरहवेदनया अचिरादसून्‌ प्राणांस्त्यजति त्यक्यति। | 


| व कर 

यात (३।३।१३१ ) इति इये 

- लि, विगतं तथात्वं यासां ता वितथा के । व गिर उक्ती: 
श्रीही बिशेप्यकिङ्कत | त्वनृत वचः? इत्यमरः 

॥ ख्रीही विशेष्यल्िज्ञता बाहाणादित्वादूश्रस्वः। ततो उ. इत्यमरः। 


} ~ विभाषा सिचो अनुदात्तो नुदा पदेश क) 
5 रर  ॥डाघ श्र ही प्रार्णोका त्यागकर देगी?. स्नेहवश सि 
- `आशङ्का करनेवाले प्रिय बन्धुओकि सत्य ( वास्तविक ) वचनोंकों भी तुम संत्य मत होने 

>. अर्थात्‌ उनके वचनोंको असत्य कर दो ( तुम चिरकाल्तक जीवित रहो ) ॥ १८ ॥ 

न खलु दूरगतोडप्यतिवतते. मह्मसाविति बन्घुतयोदितेः । 

| NN“ ४०, CN ०३१ प्र र्वि निर्वेदी अर 

क अणायना ।नरासय्य वधूयुः स्वरसृतरसतरिव. निबंबों॥ १६॥ 
ET La न ( विशेषकम्‌ ) 
: नेति॥ कि चासो ते प्रणयी दूरगतो दूरस्थोऽपि महं वसन्तोत्संवेस्‌। “महं 
द्रव उत्सचः' इत्यसरः। नातिवतंते नातिक्रामति खलु इति बन्धुतया बन्धु 

हेन । आसजनबन्धुसहायेभ्यस्तक' ( 9२४३ ) इति तसपतययंः । उदितैरुकेः। 


। हेः कर्मणि छः । ऋतेः सस्यवचनेः। “सत्यं तथ्यंस्॒त सम्यक्‌? इं्येमरः। वहिः 


- णयिनस्तदेव देवादागतस्य प्रियस्य स्परे कण्ठगतं शद निजमंय्य थुत्वा । “शम 
। दराने’ इति चौरादिकाल्ल्यप्‌ “मित्ततादूधस्व” (६।४।९२.) 'ल्यपि ढँघुपूर्वावं' 
। (१।४।५६ ) इत्ययादेशः । वधूरखतेः सुधाभिरिव निवंचौ विवंवार । वातेल्टि। 
- निर्वाणं निदंतिः सुखम्‌? इति ॥ १९ ॥ 

- और अत्यन्त दूरस्थ भी तुम्हारा प्रणयी (प्रेमी पति) वसन्तोत्सवकी नहीं छोडेगा 
॥ संत वसन्तोत्सव मनानेके लिए अवश्य आवेगा, इस प्रकार (६१९७-१९ ) प्रियजनों 
न पती आदि ) के सत्य कथनोसे, वाहर (द्वारपर संयोगवश उसी समय आगे हुए) 


च तमके स्वरको सुनकर वह नायिका उस प्रकार तृप्त हुई जिस प्रकार अमृतसे कोई तृप्त 


ए ऐता है ॥ २९ ॥ 


मे| ` मधुरया मघुबोधितमाधवीमधुससृद्धिसमेधितमेथया ॥ क 
' सधुकराङ्गनया मुहरुन्मदध्वनिश्वता निती ल्त 

' मधुरयेति ॥ सधुरया मतोहरया सना वसन्तेन ल । 

 पाधव्यश्व । पुण्पधर्म' पुप्पिदासूपचयते। तासा! bre व्यः 

त्‌ ¦ [सर माधवी ळ्ता' इत्यमरः । मधुससृड्या र 

पा अतिसक्तः पुण्ड्कः स्याद्वासन्ती साघ क उन्मदयदीत्युन्मदो $ 

11 


समि सुइनिग्टताक्वरम्‌ \ 
'घाद्यच्‌ । तं ध्वनि विभतीव्युन्मदध्वनिग्दत, तया मधुकराङ्गनया र्‌ 


र न्सदयदीत्युन्मदो मदर्केरः \ ` 
'फपदा ससेधितसेधया या' अत एव 





प 


२३० २ शिशुपालवधम्‌ 


लक्षणया स्थिरनादं यथा तथेत्यर्थः । अथवा सवः शब्दो वर्णात्मक एव व्यञ्जकविशे. * 
पामावादस्फुट इति मतमाश्रित्योक्तं सवंपर्थीनाः कवय इति। उजगे उच्चेगीतम । | 
गायतेरविवहितकर्मकाद्वावे छिट्‌ । “वन्धवेपम्यरांहित्यं समता पदगुस्फने! इति | 
छक्तणात्समत्तार्यो गुणः ॥ २०॥ 1 
मनोहारिणी, वसन्तसे विकसित की गई अर्थात वसन्तमें खिली हुई माषदी छताके | 
परागके वढ्नेसे बढ़ी हुईं बुद्धिवाली अर्थात्‌ वसन्तमें विकसित माधवी लताके पुष्पपरागक्रा (' 
पान कर मतवाळी, ( अत एव ) मदोत्यादक ध्वनि करती हुई मरी गम्भीरतायुक्त उच्च- * 


स्वरसे गाने ( गूँजने ) लगी ॥ २० ॥ १: Eh 
अरुणिताखिलशैलवना मुद्दर्बिदवती पथिकान्‌ परितापिनः ६ 
विकचकिंशुकसंहतिरुच्नकेरदबहदबहव्यवहश्रियय ॥ २१॥ ४ 
अरुणितेति॥ अरुणितान्यरुगीकृतान्यखिळानि शेळवलानि यया सा झुहुः पथि- ३ 


कानध्वगान्‌ , विरहिणश्र परितापिनः सन्तापवतो विदधती उच्चेरेचोच्चकेर्ञ्जता । | 
“अव्ययसर्वनाउनासकच्प्राक्टे:ः (५।३।७१) इत्यकच प्रत्ययः! विकचा विकसिता या ; 
'किंशुकसंहतिः पलाशकुसुमराद्विः सा दवहच्यवहश्रियं दुवाग्निशोभासुद्वहत्‌। १ 
'निदशनालकङ्घारः ॥ इति वसन्तवर्णनस्‌ ॥ २१ ॥ | 

समस्त पवेतके वनको रक्तषण बनाई हुई तथा पथिकोंको वार-वार सन्तप्त करती हुई | 
और ऊंची ( ऊपरमें स्थित ) विकसित पलाश, पुष्पोंकी श्रेणीने दवाग्निकी शोभाको प्राप्त | 
किया अर्थात्‌ खिले हुए पलाश ( ढाक ) के फूल ऐसे मालूम पड़ते थे कि वनमें दवाग्नि ३ 


लग रही हो । (६।३ इलोकसे आरव्य वसन्तवर्णन समाप्त हो गया )॥ २१॥ ६ 
अथ ग्रीष्मवणनमार भते-- वी 
रवितुरज्ञतनूरुहतुल्यतां दधति यत्र शिरीपरजोरुचः | | 
उपययो विदधक्षवमल्लिकाः शुचिरसो चिरसोरभसम्पद: ॥ २२ || । 


रयीत्यादि॥ यन्न शुचो शिरीपरजसां इचः कान्तयो रवितुरङ्गदनूरुहरुख्यता | 
' सूर्याञ्चरोससावण्य दुधति। हरिद्वर्णा अवन्तीत्यर्थः। असो शुचिम्ीप्सः। “शुचिः 
, शद्धऽलुपहते शङ्गारापाढयोस्तथा । 'ग्रीप्से हुतवहेऽपि स्यात? इति विश्वः । नवभ- 
ह्ञिकाः । “पुष्पे जातीप्रश्ठतयः स्व लिङ्गा? इत्यसरः । “एुप्पसूलेषु बहुमूळ्स? ( चा० ) 
इति बहुरु्रहणाल्छप्‌। छुपि युक्तवद्गघक्तिवचने भवतः। चिरं चिरावस्थायिनी 
सारभसम्पत्‌ यासां ताः। स्थिरगन्धा इत्यर्थः बिद्धत्कुवेन्नुपययो यातः ॥ २२॥ 

' (वसन्त वर्णन करनेके वाद अब तीन इलोको (६ २२-२४) से ग्रीष्म ऋतुका वर्णन 
करते हैं ) जिस शुचि अर्थात्‌ ग्रोष्म ऋतु ( या-अपाढ़ मास ) में शिरीप-पुष्पोंके पराग 
की कान्ति सूर्यके धोड़ोंके हरितवर्णवाले रोमोंकी समानता अहण करती है अर्थात्‌ हरी हो 


१. “-दव्यभुजः श्रियम्‌? इति पा० । | | 


pega sd 


sald a | 


NS Ee ळी ०08 Tod 


OT ML a" Te FS SE Sl at] 
afd A 


| 
ल 


१ ` षष्ठु; सग: 


पल TPES Trem 
॥॥ 
क 
1 
. 
१ 
है. 
4 
न 


२३१ 
हैं, नवमलिकाओंके सुगन्धको ज्र 

शै- हा ॥ २२ ॥ ; चिरस्थायी ता हुआ वह शुचि ( ग्रीष्म ऋतु ) 
` इलितकोसलपाटलकुडमले निजवधूथसितातविवाथि 

` मरुति वाति विलासिमिरन्मदभ्रमदलौ ग ः 

। (लितेति॥ " *अमदेलो सदलील्यमुपाददे ॥ २३॥ 
के. ६ पाटलाया अवयवाः पाटछाः। लुक्प्रकरणे 'पुष्पसूलेयु वहुलम्‌ 
` (वा०) इति बहुलूअहणादुलुक्‌। ते च ते कुडमला Ls 
शा ठा RI इमराश्च, दलिता विभिन्नाः कोमलाः 
च- [लड ` 822५ 'तस्मन्‌ निजवधूनां असितं निः्धासमनुविधद्तेश्युकरोतीति 

बोके । ताइशीत्यथः । उन्मदा अ्रमन्तश्चालयो यस्मिस्तस्मिन्‌ 
| सती उन्मदञ्जमद्छो 

| रति ह चा चहति सति। वातेलेटः शन्नादेशः। चिलासिभिर्विङलन- 

.... कामिभिः। “वे कपलसकत्थसम्भः ( ३२१४३ ) इति घिजुष्प्रत्ययः। मदेन 
॥. शल्य चापल्यरपाद्दे । सत्तर्जातमित्यथः॥ २३ ॥ 

। कोमल पाटठ-ककिकाओको विकसित करनेवाली, अपनी अक्गनाओके निःश्वासके 
प्रा दश ( गरीष्म ) तथा जिसमें उन्मत्त अमर उड़ रहे हैं ऐसी हवाके बहते रहनेपर विलासी 
बैग मदे चन्चल हो गये ॥ २३ ॥ 

निदधिरे दयितोरसि तत्क्षणस्लपनवारितुषारश्वतः स्तनाः । 
इ सरसचन्दनरेणुरजुक्षणं विचकरे च करेण वरोरुभिः ॥ २४॥ | 
प्र निद्धिर इति ॥ वरोरमिः खरीभिः तत्तणस्नपनेन सद्यःसेकेन वारितुपारश्तः | 
न उढशीकरधारिण इत्यर्थः । 'तुपारों हिमशीकरों' इति शाश्वतः। स्तना दृयितोरसि 
ेदधिरे निहिताः। तेपां सन्तापशान्तये स्वानाद्राङ्का एव 'आलिड्रजित्यथेः। किञ्च 
क्रेग पाणिना सरस आद्रंश्वन्दनरेणु: दृष्टचन्दुनपक्कश्रानुक्षण विचकरे 3273 
हरतेः कर्मणि छिट । 'ऋच्छुत्य॒तास्‌' ( ४9११ ) इति गुण; ।. करेणुकरोरमिः ह 
स "ऊरूत्तरपदादोपम्ये' (४।१।६९ )इत्यूङपसङ्गद्ेयः॥ इति म 
गां उत्तम जघनवाळी अङ्गनाओने प्रियतमके वद्षःस्थलपर तत्काळ स्नान कराने ९ 
हत याद र रख दिया और हाते प्रतिक्षण सरस ( गीले ) 
१; गतलतासै युक्त अर्थात्‌ ठण्डे-ठण्डै स्तनोंको रख दिया न्य 
= उनके लेपको भी लगावा । ( यहाँ तक ग्रीष्मवर्णन समाप्त इजा ६ आह आह 
५ © 
) ' भथ वर्षादतारसाह-- = भिवारालितोरुपयोधरा | 
पि स्फुरदधीरतडिञयना मुहुः प्रियमिवागालतारुपय 


जलधरावलिरप्रतिपालितस्वससया अ इव ने यस्याःसा 


न | स्फुरदिति॥ स्फुरन्ती अधीरे चञ्चले तडिती 


यु 'आरिता अरिक्ता उरुपयोधरा मेघा यस्या मी यस्यां सा। जळधरावछिं 

_ प्रस्‌ । प्राण्यङ्गत्वाद्‌ द्वन्द्वकषद्धावः । न गछित निर्देश: । अप्रति 

` हें प व्वावयवावयविभावात्यथद 
भेपपङ्त्िः । अत्र जलघरावलेः पयोधराणां 


र 
९ 


merece 


२३२ शिशुपालवधम्‌ 


पाछितस्वसमया अनपेक्षितनिजवेछा सती । एकत्र यौगपद्यादन्यत्राधेयांच्चेति भावः । 
जगतीधरं रैवतकं सूधर प्रियमिव समयात्‌ समागच्छुत्‌। यातेछंङ । पयोजगती- 
शब्दुयोः पचाद्यजन्तेन धरशब्देंन पष्टीसमासः । अत एच बिशेषणसहिन्ना जलधरा- 
वढो नायिकात्वप्रतीतेः समासोक्तिः, सा तु प्रियमिवेत्युपसयाउद्ञेन सझ्लीयते ॥ २५॥ 


( औष्म-क्रतुका वर्णन करनेके वाद अव सोलह छोकों ( ६ २५-४० ) ते क्रमागत | 


वर्षा ऋतुका वर्णन करंते-हैं ) चमकते हुए चञ्चल विजलौरूपी नेत्रोंवाली ( नहीं वरसनेसेः ) 
वड़े-बड़े-मेघोंवाली, ( औक्षण भगवानको सेवाके लिए एक-साथ सब ऋतुओंके उपस्थित 
होनेके कारण ) अपने समय ( क्रमिक काल ) की अपेक्षाको छोड़ी हुई 'मेघश्रेणि ( रेवतक ) 
पवत पर उस प्रकार उपस्थित हुई, जिस प्रकार चमकते हुए एवं चञ्चल विजडीके समान 
नेत्रोवाली ( युवावस्था होनेसे ) नहीं गिरे हुए अर्थात्‌ उन्नत एवं बड़े-बड़े स्तर्नोवाली 
( कामवृद्धि होनेसे धेयं धारण नहीं कर सकनेके कारण ) अपने, समयकी अपेक्षा नहीं की 
हुई नायिका प्रियके पास ( असमयमें हो ) उपस्थित हो जाती हे ॥ २५ ॥ 
ओ-  गजकदमस्बकमेचकमुचकेनेससि वीक््य नवास्वुद्सम्बरे | 
अभिससार न वल्लसमङ्गना न चकमे च कमेकरस रड: ॥ २६ || 
गजेति ॥ नभसि श्रावणमासे । 'नभाः श्रावणिकश्च सः? इत्यमरः । अस्वरे 
व्योग्नि गजकद्म्वकमिव मेचकं श्‍्यामळन्‌ । 'कालश्यासलमेचकाः इत्यमरः । उच्चे- 
रेवो चकेरुभतं नवास्वुदं वीचय अङ्गना एक एकायनो रखो रागो यस्य तसेकरसस्‌। 
तिरस्कृतरसान्तरमिव्यर्थः। क॑ चज्ञभं मियं रह पुकान्ते न चकमे न कामयते स्म, 
' तथा नाभिससार'च। सर्ववज्ञभं सर्वापि तत्तदङ्गना चकमे असिससार चेति । नवाः 
स्बुद्स्योद्दीपकस्वादृतिशयोक्तिः। इह कामनापूर्वकत्वादसिसरणस्य तयो रर्थक्रमवली- 
यस्त्वन्यायेन यमकवश्यादायातपाठकरमचोधने योजना न्याय्येव ॥ २६ ॥ 
आवण मासमे आकाशमें गज-समूहुके समान नीलवर्ण तथा उन्नत नये मेघोंको देखकर 
किसी ख्रीने एक रसवाले अर्थात्‌ दूसरे रसोंका त्यागकर केवल श्वङ्गार रसबाळे किस 
प्रियतमको ( सम्भोगा4) नहीं चाहा ? तथा किस वछभके प्रति अभिसारं नहीं विया ! 
अर्थात्‌ सभी अन्गनाओने प्रियतमको चाहा तथा उनके प्रति अभिसार भी किया । 


विस र * त 
“यद्यपि पहले सम्भोगार्थ इच्छा होने, तथा तदनन्तर अभिसार करनेका 


क्रम लोकानुभूत होनेसे उसी क्रमे पचमे कविको भी कहन पा 


अनुययो विविधोपलङण्डलय्युतिवितानकसंबलितांशुकप्‌ । 
शृतथनुवलयस्य पयोसुच: सबलिमा बलिमानमुषो बपुः ॥२७ 
क अनुययाविति॥ ` एतधलुर्वंकयस्य ४तेन्द्रचापमण्डकस्य पयोसुचोः मेघस्य 
सम्वन्धी शबरळस्थ भावः शंबलिसा विचित्रता । “व्वा दिभ्यः इमनिज्वा’ ( ५५२२) 


eC 
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“१ क्क 
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` | पटलसिति ॥ पथिकाङ्गना काचित्मोपितभतृका अत 


ष, सग; 


। २३३ 
| ! उपला मणयो यये कर्द 

द्धा नानावण £ ययोस्तयोः : और तेवितानकेन ल्‌ 
हिता मिछिता अंशवो निजनील्भासो यस्य य कान्तिपुञ्ञेन 
„४१५४ ) इति कप्रत्ययः । वलिमानसुपो + क्तस्‌ । i 
तं वेत्यथः :।९पहारकरय हुरेवपुर- 
द्वावनुचकार । इदरभावित्यथंः । उपमालङ्कारः ॥ २७ ॒ पुर 
शुष युक्त मेवको विचित्रता ( अनेकवणत्व ) ने, अनेक प्रकारके मणिर्योते 
#होंकी कान्तिके समूहसे मिश्रित ( शरीरको रयामळ ) कान्हे के मणियों ts युक्त 
उत कान्तिवाले तथा बलि 
| करनेवाले वामन भगवानूके शरीरका अनुकरण किया अथांत वा 

रके समानं शोभने लगा ॥ २७॥ अशात वामन भगवानूके 
| त्त्य ७, = TR 

' दुतससीरचलः क्षणलक्षितव्यवहिता बिटपेरिब मञ्जरी | 

| नततमालनिभस्य नभस्तरोरचिररोच्रिरोचत वारिदैः ॥ २८॥ 
'द्रतेति ॥ दुतसमीरेण झीघ्रमारतेन चलवारिदेः च्षणं लक्षिता च ब्यवहिता च 
! क्ृगळक्षितव्यवहिंता । चणिकाविभवतिरोधानेत्यर्थः । स्रांनानुल्पिवत्‌ 
कालेक--! ( २।१४५ ) इत्यादिना समासः। अचिरं रोचिर्यस्या; सा अचिरः 
वविदयत, डुदसमीरचलेविटपः शाखाभिः क्षणलत्षितब्यवहिता नवतमालनिभस्य 
ज्रमाळेन सद्दशस्य तद्वन्नीलस्येत्यर्थः। नित्यसमासः। नभस्तरुरिव तस्य नभ- 
शर्मञ्ञरी गुच्छ इवारोचत । उपसालङ्कारः। अत्र नमस्तरोनभः श्रेष्टस्येति 
त्याने तद्शञ्द्स्य व्याप्रादिबच्छू छार्थंगोचरत्वात्तमाछशब्देन विसेपवाचिना 
+ल्सामान्येन पौनरुक्त्यमिति वञ्चसः । तमालशब्दस्पेन्द्रनीलवन्नल्यमात्रोप- 
स्वात्तरशवदस्य स्वार्थश्ृत्तिस्वेषपि न पौनसकत्यसित्यन्ये ॥ २८॥ 

तर वायुसे चपळ मेर्घोसे क्षणमात्रमें दृष्टियोचर होकर अन्तहित बिजी, तीज वाजुसे 
| ( दिती हुई ) डालियोसे क्षणमात्र दृष्टिगोचर होकर अन्तदित नये. तमाल वृश्षके 
उ ( इयामवणे ) आकाशरूप वृक्षकी मजरीके समान शोभती थी ॥ २८ य 

. पटलमम्बुमुचां पथिकाङ्गना सपाद जीवितसंशयमेव्यंती । 


र सखीजनसंत्र फि ज़ २६॥ 
' सुनयमाम्बुसखीजनसंश्रमाद्रिघुरखबन्धुखन्धुरसक्षत ॥ ९ मा 
| जुस व्य त पुत्र सपदि जीवितसशय 


गमेप्यर्त | 1:1 'आच्छीनद्योनुस? ( ७१४० ) इति विऋत्पा- 
गमेप्यती । निश्चितसरणेत्यथः । आच्छीनचोजप ( hls 


भैभाव; । अत एव सनयनास्वोः सबाप्पस्य सखीजनस्य स बन्वुरमशोभनम। सदेन्यरोप- 
अद्शनाहविहलवन्धुजना सती अस्वुसुचा पद्मन इति विरहवेदनाक्षा- 
भयावत्‌। ईचतेर्छङ “आटश्च? ( ६३९० ) इति | द्द नर द्योगलक्षणा मरणा" 
ता नायिकाया मरणसाधनमेघपटलावेक्षणवर्णनाथा वङमनःसङ्गसङ्करपा जागरः 
शैक्त सा हि द्विविधा, तदुद्योगस्तचोगशनत्याह = = इत्यवस्थासंग्रहः ॥२९॥ 
झा रतिः । ह्वीत्यागोन्मादमूच्छान्ताः ्यनङ्गदशा दश ॥ र [ 


हे 
k 
१ 
५ 


| ५ 


२३४ शिशुपालवधम््‌ ; 
तत्काळ मरणको प्राप्त होनेवाली अर्थात्‌ आसन्नमरणा (अत एवं उसके दुःखसे ) 5 
रोती इई सखियोंके धबड़ानेसे दुःखित वान्यवोंवाळी किसी पथिकपलीने मेष-समूहकों * 
दीनता तथा रोपके साथ देखा ॥ २९॥ | | 
प्रवसतः  सुतरामुदकन्पयद्विदलकन्दलकम्यनलालितः | | 
नमयति स्म वनानि सनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः | ३०॥ | 
प्रवसत इति.॥ कन्दली शूकन्दुछी । 'द्रोणपर्णी स्लिग्धकन्दा कण्दुळी सूमिक- ; 
न्द्ळी।' इति शब्दाणवः। तस्याः पुष्पाणि कन्द्ळानि "फरे छक” ( २।३।१६३ ) f 
इस्यणो छुक्‌ । विदुलानां दिकचानां कन्दलानां कर्पनेनावधूननेन छाछित उपस्छतों 2 
मनस्विनीजनस्य मनसां नमनो नसयिता । सानिनीमानभक्षन इत्यथः। कर्तरि . 
ल्युट्‌ । घनसारुतो सेघवायुः वनानि नसयति स्म । प्रवसतः ओपितान सुतरास्ुद्कम्प- । 3 
यदुद्देजितवान्‌। मनस्विनीसानसर्दूनस्य वननमनं प्रोपितकग्पनं वा कियदिति आवः॥ | 
खिळे हुए कन्दली-पुष्पको कँपानेवाळी तथा मानिनियोंके मनको झुकाने ( उनका |. 
मानमर्दन करने ) वाली मेघकी हवा वर्नोको नवा दिया तथा प्रवासियो ( परदेशवासियों- छ 


विरहियों ) को सहसा कम्पित ( व्याकुल ) कर दिया ॥ ३० ॥ दा 
- क € ७ ~ ~ ~ ५ 
जलदपाङक्तरनतयदुन्सद कलायेलापे कर्लापकद्स्बकम्‌ | हि 


` कृतसमा्जनमदेलमण्डलध्वनिजया निजया स्वनसम्पदा | ३१॥ २ 
जलदेति ॥ निजया आत्मीयया स्वनसम्पदा कृतः समार्जनस्य सार्जनार्यसं- : 
स्कारसहितस्य मद्रूमण्डलूस्य ध्वनेजयो यया सा तथोक्ता । सार्जने नास मर्दलानां 
ध्वननाथ भस्मस्रदितास्भःपुप्करळेपनस । जकदपङ्क्तिरुस्मदजुत्कटमद कलचिलापि ` 
मधुराळापि. कळापिकदम्बकं सयूरवृन्द्मनर्तयत्‌॥ ३१ ॥ कु 
अपनी ध्वनि-सम्पत्ति ( अधिक गरजने ) से मसाला लगाये हुए नगाड़ेके शब्दको |" 


i ग 


t 


सांस रागवतामचुरागिता नचनबा बनवायुभिराद्धे ॥३२॥ ५ 


त पु 


षष्ठ: सग 


| २३५ 
वनपवनने रागियोंके मनमें जी-विषयक र 
| द्रव्य पवनके वहुनेसे कामा पुरुपाका खियाँमें अधिकाधिक - = किया अर्थात्‌ 
के | शसिततापसपोढसहीरजः प्रथमबिन्दुभिरम्बुमुचो | र ॥ 
। प्रविरलेरचलाङ्गनसङ्गनाजनसुगं न चस छ कर क 
शमितेति ॥ अस्बुसुचो मेथाः प्रविरलेरम्भसा 2010 छ. ॥ 
क रजो निरस्तधूरुकस्‌। न तु पङ्कितसिति भावः | विन्दुभि प्रथमविन्दुसिः ततापसपो 


सुगन्धि ॥ 
2 दय्‌। इह तदेकान्तत्वाहन्धस्येत्यस्‌। अचलाइन रेवतकाङ्गनम्‌ तता 
र वमरः। अङ्गनाजनस्य सुखेन गच्छत्यस्सित्रिति सुगम । सुखसज्ञारमित्यर्थः । 


र दुरोरधिकरणे' ( वा० ) इति गसेडंग्रत्यये टिकोपः। न न चद्िरे। चक्रिरे इत्यर्थः। 
। नी प्रकृतसर्थ गसयतः ॥ ३३॥ 


बादलोंने वडुत थोड़े, ( वरसे हुए ) पानौके प्रथम विन्दुओते तापरहित, शान्तधूलि- 
3 (प्रथम वृष्टि होनेसे थोड़ा जल पड़े हुए सत्तके समान सने) सौरभवाछे, रेवतकके 
दानको स्रीजनांके लिए सुखपूवक चलने योग्य नहीं वना दिया ऐसा नहीं अर्थात्‌ थोड़ा 
गै वरसानेसे छिड़काव-सा करके वतकके मैदानको धूलिरहित एवं सोरभयुक्त कर 
इनाओंके आनन्दपूवेक चलने योग्य वना ही दिया ॥ ३३॥ 


सं-. द्विरददन्तवलक्षमलक्त्यत स्फुरितभृज्ञमगच्छबि केतकम्‌ | 
ना घनघनोघविघदटनया।दिवः कृशशिख शशिखण्डमिव च्युतम्‌ ॥३४॥ 
द्विरदेति ॥ द्विरदृद्न्तवळच्तं गजदुन्तधवलस्‌ । “वळचो घवलो$जुनः' इत्यमरः । 
> मी खग इव सछुङगस्गः तस्य छविः सा स्फुरिता यस्मिस्तत्तयोक्त केतव्याः पुप्प 
करम्‌ । “पुप्पमूलेपु हुलस? ( वा० ) इत्यणो कि नादिइद्धिः । 'छुक्‌ तडित- 
(कै! ( १२1९९) इति खीमरत्ययस्यापि छुक्‌। घनघनौधविघद्दनया निविडमेघ- 
शेपघातेन दिवोऽन्तरिच।चच्युतं कृशशिख सूचसाग्र झञ्चिखण्डमिवाळच्यतेत्युसे॥ 
। हाथीदाँतके तमान स्वच्छ, घूमते हुए अमरूपी शगकान्ति ( सृगलान्छन ) वाळा 
ग सूइ्माम्र केतकी के पुष्पको लोगोने सवन मेघके गरजनेसे आकाझसे गिरे हुए चन्द्रमाके . 
के समान देखा ॥ ३४ ॥ 


। ` दृलितमोर्त्कचूणबिपाण्डवः स्फु रितनिकरशीकरचारय | वी 
कुटजञपुऽपपरागकणाः स्फुट विदांधर दधिरेणुबिडम्वनाम्‌ व 
' दुळितेति ॥ दुलितमौक्तिकानां निष्पि््युक्ताफठाना ३. इव ,विषाण्ड 


॥ षा स्फुरिता ये निरश॑राणां शीकराः कणास्त इव चा स्फुरिता ये निर्शराणां शीकराः कणास्त इव चारच कुटजञपुऽपप्रागकणाः स्छुट 
सै 
१, 'स्फुटित--? इति पाठान्तरम्‌ । 


f 
। 

व 
$, 


२३६ . शिश्टुपालबधम्‌ 


दधिरेणुविडम्वनां दधिचूर्णाचुकारं विदधिरे चक्रिरे। तद्ददअरित्यथः । पूर्णोपसानह- | 


याजुप्राणितेयसुपसेति संकरः॥ ३५ ॥ 


पीसे गये मोतीके चूर्णके समान अत्यन्त इवेतवणे तथा स्फुरित होते हुए झरनोंके सूक्ष्म | 


जल-कर्णोके समान मनोहर कुटज ( इन्द्रयव ) के फूलोंके परागकण मानो दहीके चूर्णके | 


समान शोभते थे ॥ ३५ ॥ i de 0141“ 
ननेपयः-कण कोमेलमालतीङुसुमसंतातिसंततसाङ्गेभिः | 
प्रचलितोडुनिमेः परिपाण्डिमा झुभरजोभरजोऽलिभिराददे ॥ ३६॥ 


नवेति ॥ नवपयःकणवन्नवो दृकविन्दुचत्को मलानां माळतीकुसुमानां जातीपुप्पां ` 


णां सन्ततिएु. सन्ततसरङ्गिभिनिरन्तरासक्तेः । “सुमना साळती जातीः” इत्यमरः । अत . 
एव प्रचलितोडुनिभेः परागस्रूपणात्‌ सम्वरज्नक्षत्रऊत्प रिवेत्युट्पेक्ता । अरिभिः शुभाद्र- | 
जोभरात्परागपु्जाजञातः शुभरजोभरजः परिपाण्डिमा धवलिमा आददे स्वीझतः॥ ` 


नये जलकणके समान कोमल मालती ( जाती ) के पुः्पांके झच्छोंपर निरन्तर बेठे हुए | 


(अत एव परागरक्षित होनेसे ) चलते हुए नक्षत्रोके समान भोरे शुभ पराग-समूहसे / 
उत्पन्न इवेतभाव को धारण कर लिये अर्थात्‌ उक्तरूप भोरे सम्पूर्ण दारीरमें पराग-समूह के | 


लगनेसें इवेत हो गये ॥ ३६ ॥ 
निजरजः पटवासमिवाकिरद्षृतपडोपमचारिसुचां दिशां | 
प्रियवियुक्तबधूजनवेतसासनवनी नयनीपवनावलिः ।।३७। 


निजेति ॥ प्रियवियुक्तवधूजनचेतसाम्‌। कर्मणि पष्टी। अनवनी अरत्तणी। | 


किन्तु हन्त्रीत्यर्थः। अवतेः कर्तरि ल्युटि डीप्‌। नवनीपवनावलिः नवकदुस्वकानन- | 


पङ्क्ति: । एताः पटोपमाः पटकएपा वारिसुचो मेघा याभिस्ताः। मेघपटादृता इत्यर्थः। 


तासां दिशां निजरजः स्वपरागं पटवासं पिधानमिवेत्युस्परेक्षा। अकिरदत्तिपत्‌। | 


सखीवदिति भावः ॥ ३७॥ 
पतिरहित ( विरहिणी ) खिर्योके चित्तकी रक्षा नहीं करनेवाली अर्थात्‌ विरहिणियोंके 
लिए दुखदायिनी नये कदम्योंके वनकी श्रेणिने कपड़ेके समान. मेधसे आच्छादित ( नायिका- 
रूपिणी ) दिशाओंके लिए अपने परागको, कपड़ेको सुवासित करनेवाले चूर्ण (पाउडर ) के 
समान विखेर दिया ॥ ३७॥ 
. प्रणयकोपश्चतोऽपि पराङ्ुखाः सपदि वारिधरारबभीरवः। 
प्रणयिनः परिरन्धुमथाङ्गना ववलिरे वलिरेचितमध्यमाः | ३२ ॥ 


म्रगयेति ॥ प्रणयकोपश्वुतः अत एव पराङ्ुखा विसुखा अपि । '्वाङ्गाद्योपः | 


॥ 
॥ 


सजनादसंयोगोपधात्‌! ( 9५1५४ ) इति विकल्पादांकारः । सपदि वारिधरारवेभ्यो ' 


' गजितेभ्यों भीरचो भीताः। ख्िय इति शेपः । अथ अनन्तर गर्जिताकर्णनाननतरमेवे 


प्रणयिनः प्रियान्‌ परिरव्धुमालिङ्गिठुं वरिरेचितान्यािङ्गनार्थमङ्गग्रसारणात्त्रिवलिः 


) 
है 


| 


। i ge ९०७५ आटा 


| 2 
| पष्ठः समं: | 
- हीकृतानि मध्यसान्यवरूगन!नि यासां ताः सत्यो वबहिरे वेब कार 
- | लरे प्रवृत्ताः - 
म्‌ प्रणयकलूहयुक्त ( अत एव रतिसे ) त अङ्गनाएँ तत्काल मषक ब ७24 

त भय- 
दोनेके उपरान्त त्रिवली रहित 
(बृत्त हुई )॥ ३८॥ 
5 वाति पयोदनअस्वति | 
| प सते ननृते नबपल्लवे: ।।३६।। 
ु | “rene संघमारते वाति वहति सति। वातेळट: झत्रादेशः। 
त आतरागगुणो विरक्तोडपि को नरो न चळति । सवोऽपि चलत्येवेत्यथ: । एवमलि- 
` अख््करुच्यस्तराअच्तमसत्य न भवतोत्यननृतं तस्सिननननुते सत्यवचनेऽभिहिते 
॥ पति नवपल्ञवनचुत इव नृत्यं झृतमिवेत्युत्मेत्ञा। नृतेभावे लिट्‌॥ ३९ ॥ 

| 'वरसाती ( मादक ) हवा वहनेपर विरक्त भो कोन पुरुष चन्चल ( विषयानुरागी ) नहीं 

ऐ अता हे ? मानो इस प्रकार सत्य वचन भ्रमरोके कहनेपर नपपछव नाचने (हिलने) लगे! 


' विमर्श--यद्यपि नवपल्ल्व हवाले हिल रहे थे तथापि कविने भ्रमरोके उक्त सत्य 
ख़न कहनेसे कम्पित होने लगे । यह उठ्रेक्षा की है॥ ३९॥ | 


अरमयन्‌ सबनादचिरयुतेः किल भयादपयातुमनिच्छवः । 
यदुनरेन्द्रगणं तरुणीगणास्तमथ . मन्मथमन्थरभाषिणः॥ ४०॥ 
।  अरमयञ्िति ॥ अचिरश्चतेविद्य॒तो भयाव्किङ. भयादिव न तु तथा! किन्तु 
- परगादेवेति भावः । किेत्यलीके। भवनाद्रमणगुहादपयातुं निरगन्तुमनिच्छुवः । 
। प्रव्याजात्तत्रेव स्थिता इति भावः । "विन्दुरिच्छुः (३।२।१६९) इत्युप्रत्ययान्तो 
.। $पातः। सन्सथेच मम्थरमलसं आपन्त इति मन्मथमन्थरभापिणः। कामवशा 
इयर्थः । तरुणीगणास्तं भ्छतं यदव एव नरेन्त्रास्तेपा गणमरमयन्‌, रमयन्ति स्म। 
द्र भयेन रागनिगूहुनान्मीळनाळङ्कारः । 'सीलनं वस्तुना यत्र वसत्वन्तरनिगूहुनस्‌ 
र हि छचणात सो या य सहजरागतिरोधानादागन्तुकेन सहजतिरो- 
। ; ॥ इति चषावणनस््‌ ॥ ४० 
| मानो क भयके कारण ( वास्तविकमे तो पतियोंके अनुरागकै कारण दी) रतिगृहते 
: मु $ तथा कामवश युक्त हो बोलती हुई युवतियाँ यदुवंशी 
शहर जाना नहीं चाहती हुई तथा कामवरा आलस्य ३ करने ठगी । ( यहाँतक 
राओके समूहको रमण कराने लगीं अर्थात्‌ उनके साथ सम्भोग कर 
[- ऋतुका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ४० ॥ / 
गै अथ शरद्र्णनमारभते- ले ति | निलायिताम | 
बै दृद्तसन्तरिताहिमदीघिति खला स ॥४९॥ 
- जलदकालमबोधकृतं दिशामपण्था 


% 
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२३८ शिशुपालवधम्‌ । 
ददतमिति ॥ रथावयवायुधश्रक्रायुधो हरिरन्तरिताहिमदीधिति तिरोहितोऱ्णाशु “ 
तथा खगङुढाय पक्षिसद्दाय । ङुछायेषु नीडेषु निलीयन्त इति कुळायनिलायिन: | * 
“कुलायो नीडमखियाम्' इत्यमरः । तेपां भावस्तत्ता तां ददतं अयच्छुन्तम्‌ । पत्षि- 
सञ्चारं प्रतिवध्नन्तमित्यथः। "नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७३७८ ) इति जुस्प्रतिपेधः | 
दिज्ञामिति कर्मणि षष्टी । अवोधकृतमवोधकारिणस्‌। सेघावरणेन प्राच्यादिविवेक | 
ळुग्पन्तमित्यर्थः । जळदकालं म्राबृट्कामपरथा प्रकारान्तरेण आप प्राप । सेघोद्यो- | 
पाधिना प्रावृडून्यवहारभाजं तमेव काठे सेघात्ययोपाधिया शरत्संज्षयोपलेसे / 
इत्यर्थः । काळो हि एक एव सन्ननेकोयाधिसंवन्धान्नानात्वेनोपचयंत इति तद्चिदः ॥ ` 
( अव वर्षाके अवसानका वर्णन करते हुए शरइतुका वर्णन करनेका उपक्रम करते दै) | 
सुदर्शन चक्रधारी (श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने सूर्यको छिपानेवाले; पक्षिलमूहोंकों घोंसलोंमें ¦ 
रखने ( रहनेके लिए विवश करने ) वाले तथा ( घनघोर घटा घेरकर अन्धकार बढ़ानेसे) | 
दिशार्ओके ज्ञानको नष्ट करनेवाले मेघ-समय ( वर्षा ऋतु ) को दूसरे रूपमें प्राप्त किया, / 
अर्थात्‌ वर्षा ऋतुको समाप्त होते हुए देखा ॥ ४१ ॥ |; 
स बिकचोत्पलचक्ुषसक्षत क्षितिश्रतोऽङ्कगतां दयितासिव । र्जा 
शरदसच्छगलद्वसनोपमाक्षमघनामघनाशनकीतेन: ॥| ४२६॥ त 
स इति ॥ अघानां नाशनं निवतंनं कीतंनं यस्य सोऽघनाशनकीर्तनः स हरिबि- 
कचसुत्पछमेव चच्चयंस्यास्तास्तासच्छे झुञ्जं गलत्‌ खंससानं यद्वलनं तस्यो पसा सादृश्य गर 
तस्याः क्षमा योग्या घना मेघा यस्यां सा ताम्‌। अत एव चितिम्धुतोञ्क्कगतामुत्सङ्घ- '॥ 
डो 
झ्य 
( 


गतां दयितामिवेत्युओक्ता । शरदसच्चत ॥ ४२॥ 


(वर्षा ऋतुका वर्णन करनेके उपरान्त अव तेरह इलोकों (६ । ४२-५४ ) से क्रमागत ) 
शरद ऋतुका वर्णन करते हैं ) पापनाशक कीर्तन (नामोचारण) हैं जिसका ऐसे उन आकण | 


सगवानूने विकसित कमळरूपनेत्रॉवाली तथा सरकते ( नीचेकी ओर गिरते) हुए स्वच्छ | | 
कपड़ेकी उपमाके योग्य अर्थात नीचेकी ओर सरकते इए स्वच्छ कपड़ेके समान मेघवाली 
शरद ऋतुको पर्वतराज ( पक्षा०-राजा ) के अङ्क ( मध्य, पक्षा०-क्रोड) में स्थित | 
प्रियाके समान देखा ॥ ४२ ॥ | | | 

जगति नेशमशीतकंर: करेबिंयति वारिदवृन्द्मयं तमः। . |? 

जलजराजिषु नेद्रमदिद्रवन्न सहतामहताः क च नारयः ४३।॥। ३ 
_ जगतीति॥ अशीतकर उप्णांशः करेः स्वांशुभि्जंगति लोके निशायां भवं | 
नस्‌ । “निशाम्रदोषाभ्यां च' ( ४३1१४ ) इति विकढपादण्‌ प्रत्ययः । तमस्तिमिरम्‌ 
अदिद्ववद्‌ द्रावयति स्म । निरस्तवानित्यर्थः । 'दुगतौ!। णौ चङि उपघाहस्वः । 
सन्वजावः । सवति शरणो तिब्रवतिप्रवतिप्ठवतिच्यवतीनां वा' ( ७४८१ ) इत्यम्या- 


२. नेदरमदुदुवन्न? इति पा० । 
॥ | 





षष्ठः सग; 


4 विकढ्पादित्वस्‌ । वियत्याकाशे वा रिदबृन्द्सय 
छै ( अदिङ्वत । जलजरानिए निमे नेवसहरुपस्‌। सा य्‌ । 
। ,.हि-महतां सहात्मनां अरयः छ च छ वा न ^ ला तसः अदिद्ववत्‌ । 
" श्र हता भवन्तीत्यथः । द्वितीयनिपेधप्रापितस्य पहतार्थर 
। अः पुनः क्ेति क्रशब्दसासर्थ्यात्‌ पता यंपरंवसानम “स्य हननस्य तृतीयेन 
कै | मर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ ४३ ॥ १ वेधम्यण सामान्याद्वि- 
` संसारमै रात्रिजन्य अन्धकारको, आकाशमें मेघष-समूहरुप 
| मॅ निद्रा ( अविकास ) रूप अन्धकारको सूर्ये काह पाल 
' यों) के रा कहाँ अक्षत रहते हे १ अर्थात्‌ जहाँ कहां सुदूरप्रदेशरमे ns 
¡रहते हैं, सवेत्र नष्ट ही हो जाते हे ॥४३॥ स भी वेनो 
| | समय एब करोति बलाबलं प्रणिगदन्त. इतीव शरीरिणाम । 
, । शरदि इंसरवाः परुषीङृतस्वरमयूरमयू रमणीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
' समय इति ॥ सनय काल एव रारीरिणां वलावळं बळावले । 'विग्नतिषिद्ध 
अधिकरणवाचि' ( २।४।१३ ) इति विकठपाद्‌ द्वन्द्वेकवद्धावः। करोतीति प्रगिग- 
क्र प्रतिपादयन्व इवेत्युव्मेक्षा । 'नेगंदनद-' ( 4७१७ ) इत्यादिना गर्वम्‌ । 
. अदे हंसरवाः परुपीङृतस्वरा निष्ठुरीकृतनादा मयूरा यस्मिन्कर्मणि तत्परुपीकृत- 
, मयूरं यथा तथा रसणीयतामयुः प्राप्ताः। यातेछेङि ‘लङः शाकटायनस्येव! 
_ १५१११ ) इति झेजुंसादेशः, “उस्यपदान्तातः ( ६३1९६ ) इति पररूपं संहितायां 


रे पूर्वस्य दीर्घोणः' ( ६।३।१११ ) शरत्मावृषोहंसमयूरक्ूजिते माधुर्यााधुर्य- 


` यदशनात्‌, काल एव प्राणिनां वलावळनिदानं व्यक्तम भूदित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 


` ` सिमय ही प्राणियोंके वलावलको करता हे अर्थात समयके प्रभावसे ही प्राणी वलवान्‌ 
` उगिवेळू होते हैं? मानो ऐसा कहते हुए के समान इंसोंके स्वर-मधुरताको तथा मयूरोके 


_ दककंशताको प्राप्त किये । 


| विमर्श--शरदऋतुमें हंसोंके शब्द मधुर तथा ममूरोंके शब्द कर्कश हो गए, उसके 
(वर्षा ऋतुमें हंसोंके शब्द कदा तथा मयूरोके शब्द मधुर थे । यह परिवतंन ५. 
पाही हुआ अत एव हंसके शब्दसे हो प्राणियोंके वळावलको समय ही करते दै” ऐसी 


रा को गयी है ॥ ४४॥ कम र 
' ततुरुहाणि पुरो विजितध्वनेधवलपक्षविहजञमकूजिते । 


' जगलुरक्षमयेव शिखण्डिनः परिमबोऽरिभवो हि सुदुःसह; ॥ ४५॥ 


| -सपक्षिणः । 'हंसास्तु श्वेतगरुतः 
' तेबुरुहाणीति ॥ पुरोऽग्रे धवरुपचविहङ्गमा र न रहागि सवानि तजु 
जगलुगेळन्ति 


है 


अमर: । तेषां कूजितेवि जितध्वनेः शिखण्डिनो र ओक 
शि बर्हाणि । इगुपधळत्तणः कम्रत्ययः। अचमया हंसकूजितेण्ययेव 


|! 
| 


i 
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स्म । कालप्रयुक्तस्य बहंगळनस्याक्षमाहेतुकत्वसुव्येच्यत इति गुगहेतृत्मेक्षा । युक्त | 
चेतदित्याह--अरिभवः परिभवः सुदुःसहोऽत्यसद्मो हि। पराजयढुःखितस्याङ्गसादो | 
युञ्यत इति आवः। कारणेन कायंससर्थनर्पोऽर्थान्तरन्यासः। स चाक्तमोठेक्षया | 


सद्जीयते ॥ ४५॥ 


ह 


पहले हंसोंकी ध्वनियोंसे पराजित ध्वनिवाळे मोरके पक्ष मानो ( पराभव-सहनमें ) | 
असमर्थता या--इईष्यां, या-क्रोधके कारण झड़ गये, ( यह उचित ही है, क्योंकि ) शक्त | 
पराभव अत्यन्त दुःसह होता हे ॥ ४५ ॥ धर | 
अनुवनं वनराजिवधूमुखे बहलरागजवाधरचाराण | | 
विकचबाणदलावलयो5धिकं रुरुचिरे रुचिरेक्षणबिश्रमाः 1 ४६॥ | 
अनुवनमिति ॥ अजुवनं प्रतिवनं वहलळो रागो यस्याः सा चासी जवा च 'ओग्ड- | 
पुष्पं जवा? इत्यमरः । घुप्पेणु जातीप्रग्ट॒तित्वात्स्वक्तिज्ञता । सैवाधरस्तेन चारुणि रम्ये | 
चनराजिरेच वधूस्तस्या झुखं ्राम्भागस्तदेव सुखं चक्त्रमिति झिटरूपकम्‌ । तस्मिन्‌ | 
रुचिराणामीक्षणानां विश्रमः शोभा यासां साः विकचवाणद्लावळ्यो नीळझिण्टी- : 
पडन्तयः । 'वाणो5खी नीलक्षिण्व्यां च' इति वैजयन्ती । अधिकं ररचिरे शुशुसिरे। ' 
उपमारूपकयोः सङ्करः ॥ ४३॥ 
प्रत्येक वनमें अत्यन्त छाल जपा ( अढ्उळ ) के पुष्परूपी अधर मनोहर, वनश्रेणिरूप | 
` स्त्रीके मुख ( पश्चा०--अग्रभाग ) में मनोहर नेत्रके त्रिञ्नम ( विलास, या-विरिष्ट भ्रम, : 
या-झोमा ) वाळे नीली' झिण्टी ( पियावासा) के दछों ( पत्तों, या-फूलांकी पँखड़ियां ) | 
की श्रेणियाँ अधिक शोभने लगी । 
विसर्श--जिस प्रकार लाळ अधरवाळे ख्लियोंके झुखमें नेत्रोंके विलास ( या-विविध ; 
प्रकारकी चन्नलता ) शोभती है, उसी प्रकार प्रत्येक वनमें जपा पुष्पांसे अरुणवर्णवाली | 
वनराजिके अग्रिम भागमें खिली हुई नीली झिण्टीके फूलोंकी पँखुडियाँ शोभती थीं । यहाँपर । 
जपापुष्पमे जीके अधरकी, वनराजिमें जीके सुखकी तथा नीली झिण्टीके पुष्पदळोंमें 3 
लियों के चञ्चल नेंत्रोंकी कल्पना की गई हे ॥ ४६ ॥ 
कनकसङ्गपिराङ्गदलेइेये सरजसारुणकेशारचारुभिः | 
प्रियविसानितमानवतीरुषां निरसनेरसनेरव्थाथंता ॥ ४७ ॥ 
कनकेति ॥ कनकभङ्काः स्वणंखण्डा इव पिञ्चङ्गानि दुलानि येपां तेः सह रजसा 
सरजसम्‌ । 'अचतुर-' ( ५।४।७७ ) इत्यादिना साकल्यार्थेऽ्ययीभावे समासान्तो 
निपातः। बहुबरीह्मथे लक्षणया तु सरजस्का इत्यर्थः। अत एव न सरजसमित्यव्ययी- 
भाव इति वामनः। अथवा महाकविम्रयोगम्राचुयंद्शनादुव्ययीभावद्शंनं प्रायिक- 
मिति पक्षाश्रयणाद्‌ चहुब्रीह्मथोऽपि साधुरेव। तथा सरजसं सरजसा वा ये अरुणकेश- | 
रास्तश्वारुभिः, तथा प्रियेर्विमानिता अवमानिता मानवत्यो मानिन्यस्तासां या रुषो ` 


र 
! 
| 


| | षष्ठः सर्गः ड 

'ेषास्तासां निरसनेनिरासके: । अस्यतेः कतरि र ड 
| सजक सनवन्धूकपुष्पमरियकजीवकाः ; इत्यमरः । स्युट्‌ 1 असचः म्रियकम्रसूनेः 
| दस्यन्तीत्यसनानीत्यन्वर्थ [त्यसना न्वथनासकत्व दृधे दुधे। दधातेः वा मणि थता माननिरासकत्वा- 


१ 


क. कटे हुए सुवर्णके समान पिङ्गल (पीछी को मणि छिट्‌ ॥ ४७ ॥ 


वर्ष हो गया ॥ ४७ ॥ 


.. सुखसरोजरुचं मदपाटलामनुचकार चकोरदृशां यतः | 
<तनचातपसुत्सुकतामतो न कमलं कमलम्भयदम्मसि । 1४८॥ 


Shands नवातपो येन तद्शतनवातपस्‌। वाळातपताज्रमित्यर्थः। अम्भसि 
| रुस्‌। अस्भोग्रहणं स्थळकमल निवृत्त्यर्थम्‌ अम्छानताद्योतनाई 
बा। यतो सदपारलां चकोरच्य़ां ख्रीणां युखसरोजरुचं खार सुखारविन्द्शोभामनुचकार 

'जुपराभ्या कज ( १।३।७९) इति परस्मेपदनियमः। अतोऽुकरणादो, ई 
[साससुत्सुकता ेयसीसुखावलोकनकोतुकितां । सवं चाल- 
सदेव । तस्स्मारकत्वादित्यधः। एतेनौत्सुक्यवस्तुना कायण कारणभूता कमक 
श्नोत्था सुखस्सतिव्यज्यत , इति वस्तुनाळङ्कारध्चनिः। एतेन खरीसुखसाइश्यात्‌ 
अल स्वाधारेऽम्भसि पुंस उत्सुकतामलम्भयदिति रङ्गराजन्याख्यानं 'काकस्य 
म्रप्ण्याद्धवळः प्रासाद” इतिवद्सङ्गतं भन्तब्यमिति। अळम्भयदिति लगेण्य- ` 
ताल्ङ “लभेश्च? ( ७१।३४ ) इति चुमागसः । रमेश्रात्र प्राप्त्युपसरजनकगत्यर्थत्वात 
गतिइुद्धि- ( १४५२ ) इत्यादिना अणिकतुः कर्मत्वे द्विकमंकता। गत्युपसजं- 
कप्राप्त्यथस्वे तु चे परीत्यमित्युकतं सितं सितिम्ना' ( १२५ ) इत्यत्र ॥ ४८॥ 

। प्रातःकालकी धूपको धारण करने वाळा ( अत एव विकसित एवं तान्रवणे ) जलकमळ्ने - 
अस कारण चकोर-नयनियां ( खिर्यो ) के मदसे अरुणवणं सुखकान्तिका अनुकरण किया 
भात्‌ उनके सुखके समान शोभने लगा, उस कारणसे किस पुरुषको ( प्रियाके सुखकमळका 
भरण होनेसे प्रियाके लिए) उत्कण्ठित नहीं कर दिया? अर्थात्‌ कमको देखकर 
'खरूप होनेसे सभी युवक पुरुप अपनी-अपनी प्रियाके सुखका स्मरणक प्रियाके लिए 


कैण्ठित हो गये ॥ ४८॥ | [ 


हे बिरतसस्यजिकत्सम कलात शाक सक | 


| 


` . श्रततदीरितक मलगीतकध्वनिसिषे5 


€ 
निमिपेक्षणमग्रतः ॥ ४६ ॥॥. 
' १. 'विरत-? इतिः पा० । PD mee WER 
| १६ शि० 


२४२ शिशुपालवधम्‌ ` 
विगतेति ॥ इषे आश्वयुजमासे । "स्यादाश्विन इपोडप्याश्वयुज” इत्यमरः। 


कमलगोपी झालिगोप्त्री खा चासौ वधूश्च कमलूगो पवधू: । 'खियाः पुंवत-'(६३॥३४) | 


इत्यादिना पुंवक्धाचः । शुत आकर्णितस्तया वध्वा ईरितस्याळापितस्य कोसलगीत- 
कस्य मधुरगानस्य ध्वनिर्येन तं श्रुतंतदीरितकोमर्गीतकध्वनिस्‌ । अत एवाप्न- 


तोऽग्रे न निमिषति विस्मयानन्दाभ्यामित्यनिमिपम्‌। इगुपधलक्षणः कम्रत्ययः । 
तदीक्षणं यस्य तमनिमिषेक्षणम्‌ । घस्तुसत्तुं वेच्छा जिघस्सा। घसेरदादेशाद्वा 
सन्नन्तात्‌ अ प्रत्ययात्‌? (३।३।१०२) इति खियामप्रत्ययः । विगता सस्यस्य जिघत्सा 
यस्य तं विगतसस्यजिघत्सस्‌। उपसर्जनाद्ध्रस्वः। सख॒गघजं नाघट्यन्नाताउयत्‌। 
सिद्धे साधनाप्रयोगादिति भावः । अञ्न दण्डसाध्ये खुगनिवारणे काकतालीयन्यायेन 
सुखार्थस्य गानस््, कारणस्वकथनात्‌ समाधिरळङ्कारः। “कारणान्तरयोयात, कार्य- 
सुकरस्वं समाघिः’ दछ सूत्रात्‌ ॥ ४९॥ 

आधिन मासमें धानकी रखवाली करनेवाली गोपवधुओंने निनिमेप हो (उनके) 


उच्च स्वरसे गाये गये मधुर गान सुनते हुए ( तथा सामने खड़े) अत एव धान खानेको | 


इच्छा नहीं करनेवाले मृग-समूहोंकोी नहीं भगाया ॥ ४९ ॥ 

कृतमदं निगद्न्त इवाङुलीक्ृतजगत्त्रयमूजेमतङ्गजम्‌ | 

बबुरयुक्छदगुच्छसुगन्धयः सततगास्ततगानगिरोऽलिभिः ॥४०॥ 

कृतेति ॥ अयुजो विपमाश्छुदा येपां ते अयुक्छुदाः सप्तपर्णास्तेषां गुच्छेः स्तवकः 
सुगन्धयः शोभनयन्धाः गजमद्गन्धिन इति भावः। अलिसिस्तज्ञेस्तता विस्तृता 
गानगिरो येषां ते। अलिभिगीयमाना इत्यर्थः । सततं गच्छन्तीति सततगाः सदा- 
गतयः। वायव इति यावत्‌। कृतमदं जनितमदसत एवाङुलीङृतजगत्त्रयम्‌ । 
ऊर्जः कार्तिकः। “बाहुळोजो कार्तिकिकः इत्यमरः। स एव मतङ्गज इति रूपकम्‌ । 
तं निगदन्त इव अयसागच्छुतीत्यावेद्यन्त इव वचुर्वान्ति स्म। सत्तमातङ्गगमनेऽ- 
प्येवंविधवायुवहनसम्भवादियसचुखेक्ा । रूपक त्वङ्गमस्याः ॥ ५० ॥ 

सप्तपेण ( सतीने ) के झुच्छों ( के स्पश ) से सुगन्धित अर्थात्‌ हाथीके मदके समान 
गन्धवाली, भ्रमरोंके द्वारा उच्चस्वर से गायी गयी अर्थात्‌ प्रसंडित मदयुक्त किये गये (अतएव) 
छोकत्रयको व्याकुळ करनेवाले कार्तिक मासरूपी हाथी ( के आने ) की सूचना देती इई- 
सी वहने लगी ॥ ५०॥ 


बिगतवारिधराबरणाः कचिइरशुरुल्लसितासिलतासिताः | 
कचिदिवेन्द्रंजाजिनकञ्चुकाः शरदि नीरदिनीयेदवो दिशः ॥११॥। 


विगतेति ॥ 'शरदि यद्वो यादृवाः। यदुशब्देन रघुशब्दवत्तदपत्ये छत्तणा। 


जनपदुशब्दानाभेव “तद्गाजस्य बहुषु-' ( २४४६२ ) इति छक्सम्भवादिति। चिः 


` | विळुलितामिति॥ शरदेवाङ्गना इति 


हिगतवारिधरावरणा निवृत्तमेघावरणा: । | 
वासिलता तद्वद्सिताः श्यामा इत्युपमा jess कोशादुद्धुता असिलते- 
छुन्ना इत्यथः । अत एवेन्दगजाजिनमेरावतचर - की । शुज्ञाज्षपटल- ` 
लाइव स्थिता इत्युअच्चा । दिशो दृहशुः। उक्ताङङ्वारयो: संख es यासां 
। शरदऋतुर्म यदुवंशिर्योने कहोंपर मेघके आवरणते रहित न १॥५१॥ . 
कुरित हुई लता तुल्य तल्वारवाळी तथा कही. पर अथात्‌ मेघरहित ( अत एव ) 


अंहपी वख ( चोळी ) वाली दिशाओको देखा ॥ ५१॥ ` अतप ) पेरावतके ( शुभ ) 


१ NN लित ~ 
। विलुलितामनिलेः  श्रदङ्गना नवसरोरुहकेशरसम्भवाम्‌ | 

निक परिहासबिधित्सया हरिबधूरिब धूलिसुदक्षिपत्‌॥ ५२ || 
रूपकस्‌। अनिलेर्विलुढिता विक्षोभितां 


ख़सरोर्हकेशरसम्भवां धूलिं परागं परिहासविधित्सया नमरीतिचिकीषया । दधातेः 
. पन्नन्तात्त्रियामम्रत्यये टाप्‌ । हरिवधूः विकरितु विेप्तुमिव। “तुमुन्ण्बुछौ क्रियायां 


ब्रियार्थायास्‌' ( ३।३।१० ) इति तुमुन्प्रत्ययः। उद्क्तिपत्‌ प्रेरितवती। रूपकोजीवि- 
गेयसुव्मेक्षा । ` किरतिर॒यं कीर्यंमाणकर्मा। यथा रजः किरति मारुतः । कचित्तत्कार- 
देश्यकर्सा यथात्रेवेति विवेकः ॥ ५२॥ | 

। शरद्रूपिणी खिर्योने वायुसे चञ्चल, नये कमलकेसरसे उत्पन्न थूलिको हँसी करनेकी 


` '्छते श्रीकृष्ण भगवानूकी प्रियाओंके ऊपर फ़ैलनेके छिए फेक दिया ॥ ५२ ॥ 


हरितपत्रमयीव मरूहणेः स्रगवनद्धमनोरमपल्नवा | 
सधुरिपोरभिताम्रमुखी सुदं दिघि तता बिततान शुकावलिः॥ ५३॥ 


` _ हरितेति॥ असिताश्रसुख्यरुणसुखी । 'स्वाङ्घाच्चो प॒सर्जनात्‌-' ( ४१५४ ) इत्या- 
झा विकह््पान्डीप्‌। शुकावलिमरुद्रणेः सुमनोगणेर्दिवि तता हरिप्रियाथंमाकाशे 


खता हरितानां हरिह्वर्णानां पत्राणां विकारो हरितपत्रमयी । “दिड्ढाणम्‌' (8३१ 
४) इत्यादिना विकल्पात्‌ डीप्‌ । तयावनद्धा ग्रथिता मनोरमाः पल्चवा यस्यां सा 
गगिवेव्युत्मेक्षा । सधुरिपोः ष्णस्य सुद्‌ विततान॥ ५३॥ a 
। अत्यन्त अरुण सुखवाली शुकश्रेणि ( तोतोंका पंक्तिवदध झुण्ड ) ने मानो देव-समूहके 
रा आकाशमें फैलायी गयी, हरे-हरे पत्तोंकी वनी हुई तथा वेचे इए मनोहर पछ्वोवाली 
शके समान श्रीकृर्ण भगवानूकी 'प्रसन्नताको बढ़ा दिया ॥ ५३॥ | 

ह Ran Se 
सितसरोखलर ग य a 
| मुदितामिव सवतः स शरद झरदुन्तुरादर्डः 

* अकलयन्‌ सुदितामिव सवतः स रा Me 
' स्मितेति॥ स हरिः स्मितानि विकसितानि सरो स्हण्येव ' येषु 
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सरोजलानि यस्यां तां तथोक्तामतिसिताज्ञा धवल्पक्षा ये विहङ्गा हसास्तैहेसन्ती * 
स्मयमानेव स्थिता र्यस्यां तां तथोक्तां शरेस्तृणविश्ेपेदन्तुराण्युन्नतद्न्तानि | 
हासाखकाशद्शनानीति यावत्‌। (दन्त उन्नत -उरच्‌ ( ५।२।१०६ ) इत्युरच्प्रत्ययो ! 
मत्वर्थीयः। तानि दिडसुखानि यस्यां तां शरदन्तुरदिङ्झुखां शरद सेतो सुदिता- i 
मिवाकळ्यत्‌ । सर्वत्र नेत्रविकासादिलिङ्गेटामिवामन्यतेत्यर्थः । अत्र सरोजहं- ॒ 
सशरेषु नेत्रहासदन्तव्वारोपणादूपकालङ्कारः । तद्ृशास्रतीयमानाङ्गनाभेदाध्यवसा- । प 
याच्छुरदि सुदितत्वोव्मेक्षेति सङ्करः ॥ इति शरद्वणनम्‌ ॥ ५४ ॥ है 
उन्हा ( श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने विकसित {कमळ हैं नेत्र जिसके ऐसे तड़ाग-जल्वाली 
अर्थात्‌ विकसित कमळरूपीः नेत्रयुक्त तड़ाग-जलवाली, अत्यन्त शुश्र शरीरवाले पक्षियों . 
( हंसों ) से स्वर्ग को हँसती हुई, तथा ( विकसित ) कास नामक घासांसे दन्तुर ( बाहर | 
निकले हुए दांतोंसे युक्त ) मुखवाली शरद ऋतुको सव तरफसे प्रसन्न सा माना । । 
विमर्श--स्वच्छ नेत्रोंवाली, दूसरे का उपहास करती हुई, अतएव वाहर निकले हुए ( 
दांतोंवाळी किसी स्जी को देखकर उसे प्रसन्न माना जाता हे, उसी प्रकार विकसित कमल हृ 
- रूपी नेत्रयुक्त स्वच्छ तडाग जल्वालो, हंसोंके द्वारा स्वर्गको हसती हुई सी तथा फूले हुए $ 
. “कास? घासोसे दन्तुरित मुखवाली शरद, ऋतुको -भगवानूने सव- ओरसे प्रसन्न माना ( यहां ६ 
_ तक शरद्‌ ऋतुका वर्णन समाप्त हुआ ) ॥ ५४॥ ध 
अथ हेमन्त वर्णयति-- | प 
गजपतिद्वयसीरपि हैमनम्तुहिनयन्‌ सरितः प्रषतां पतिः | | 
सलिलसन्ततिमध्वगयोषितासतनुतातनुतापछ्तं दृशाम्‌॥ ५५! | 
गजपतीति॥ गजपतिः प्रमाणमासां गजपतिद्वयसीमंहागजप्रमाणाः । प्रमाणे | 
इयसञ्दुघ्नन्सात्रचः' ( ५२।३७% इति प्रमाणा्थे द्वयसच्‌ प्रत्ययः । “टिड्डाणन्‌-' ३ 
( ४॥१॥१५ ) इत्यादिना ङीप्‌। ता अपि सरितस्तुहिनयन्‌ हिमीकुवच्‌ । 'तत्करोति-' १ 
( ग० ) इति ण्यन्ताज्ञटः शत्रादेशः । हेमन्ते भवो हेमनः । “सर्वत्राण्‌ च तकोपश्च' 
( ४३२२ ) इति हेमन्तशाब्दाच्छेषिको5ण्‌ प्रत्ययः तकारलोपश्च । एपतां विन्दूना ॥ 
पतिर्वायुः। “पुपन्ति बिन्दुषपताः' इत्यमरः। अध्वानं गच्छुन्तीत्यध्वगाः पथिकाः । ५ 
'अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः (३।२४८ ) तद्योषितां प्रोपितभतृकाणां | 
इद्यामतनुतापकृत॑महासन्तापकारिणीं सलिलसन्ततिमतनुत । उष्णमश्नत्पादया- 
मासेत्यथंः । हेमन्तमारुतो विर हिणीदुःसहोऽजनीति भावः ॥५५॥ | ||| 
( शरद्‌ ऋतुका वर्णन करने के उपरान्त अब वारह -छोकों ( ६1५५-६६ ) से क्रमप्राप्त 

` हेमन्त ऋतुका वर्णन करते हैं ) हाथीके. प्रमाण ( जिनमें हाथी डूब जाये . ऐसी गम्भीर ) 


१. 'दशोः इति पा० । 
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| षष्ठः सः | 
कयोको भी हिममय ( वर्फोंलो ) करती हई हे ११८ 
र तिकाओं ) के नेत्रोके अतिशय सन्ताप आता बिक च स्त्रियों ( प्रोपित- 
त झन्तकी हवासे विरहिणी खियोके नेत्रसे गरम-गरम कको हा दिया अर्थात्‌ उत्तरूप 
- ढत रोने लगीं । सू बहने लगा--ये स्त्रियां 
७ 1 [---हस्तिपरिमाण ण- 
है हे सव दम वायुका विक गम्भीर नदियोको हिममयौ करनेवाली अर्थात्‌ 
विरोधो कर्म उका विरहिणियोंके सन्ताप को बढ़ाकर अत्यन्त रढानेवाढी 

(रसर विरोधो कमं होनेसे आश्चयं है ॥ ५५॥ ः रछानंवाळी होना 
ह | सर्वदापि ame क वेशि्यमाचशे- 
गी ` इदमयुक्तमहो महदे प्र | 
| स्पवसयोदनसोष्यपदोषराइ नीलो 
! इदमिति ॥ अनिलो वायुरन्यदान्यस्मिन्‌ काळे । ग्रीप्मादावित्यथ:। कान्य 
(४8३०) इत्यादिना दामत्ययः। वियोगिनो वियुक्तान्‌। “गतिबुद्धि-' ( १४५२ ) 
इ्यादिना अणिकतुः कर्मत्वस्‌ । वरतनोः। वरतनुमित्यथः । “अधीगर्थ? (२३।६२) 
इत्यादिना कमणि रोषे पष्ठी । स्मरयतीति स्मरतेराध्याने मित्त्वादुभस्वत्वस्‌ । इदं 
'सारकत्वसपि महदत्यन्तमयुक्तमेच। सहकारिविरहादिति भावः। अहो अत्यन्ता 
किञ्चित्करव्वा विस्मयः । हेमन्ते तु हन्तृत्वमप्यस्य सम्भवतीत्याह--सतुहिनः तुहिग- 
सहितस्तु सयोवना यौवनयुक्ताः अत एव सोष्माणो ये पयोधराः छुचास्ते स्मृता 
बस्तान स्टतसयोचनसो प्मपयोधरान्‌ वियोगिनो वियुक्तान्‌। “तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ 
(॥४।५०) इति कमत्वम । हिनस्तु हन्तु । सम्भावनायां छो्‌। हेमन्ते हि हिमसह- 
'कारात्‌ कुचोप्मेकसाध्यदुःखोरपादनसामथ्यांद्वियोगिमारकत्वमपि सम्भाब्यते। 
ग गैप्मादो तु ताइक्सहकारिविरहात, स्मारकत्वमध्ययुक्तमित्यथः । अमारके मारकस- 
“ ब्रन्धोक्तेरतिशयो क्तिमेदः । इह सहजकविग्रोढो क्तिसिद्धघोरभेदाध्यवसाय इति 
- 'हस्यस्‌ ॥ ५६॥ 
था ` जो वायु ( ग्रीष्म आदि ऋतुरूप ) दूसरे समयमें विरहियोंको जो सुन्दर शरोरवाली 
| प्रैयाओंका स्मरण करा देता है, यह (सहकारी नहों होने पर भी स्मरण करानेसे ) बहुत 
। अनुचित है, हिमयुक्त-वफोंली वह वायु ( शीत पड़ने के कारण ) युवावस्थासे गर्म-गर्म 
एं ्रवाओंके) स्तनोंका स्मरण किये हुए विरहियोंको मार डाळे ( यह भले “ही उचित हो )॥ 
- प्रियतमेन यया सरुषा:स्थितं न सह सा सहसा परिरभ्य तम्‌ | 


नक बा कश ol 


प Ne कृतवेपथु ० | 
प्र रलथयितु क्षणमक्षमताङ्गना न सह सा सहसा क सहसेत्येक. 


.) ` प्रियतमेति ॥ अन्नादमपर्याये न सह सा इति त्रिधा bs नद । नपुसके 
--पदुम्‌। सरुषा सरोषया यया खिया क्या sree प्रियतमेन सह पाची वद सदा मग? 
भावे क्तः। सा अङ्गना खी सहसा भे 


| 


८ 
कि 
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इत्यमरः। कृतवेपथुर्जनितकग्पा सती। “ट्वितोऽथुच्‌ (३३1८९) इत्यथुच्मत्ययः । | 


तःपूर्वमगणितमेव प्रियं हसेन सह वर्तत इति सहसा सहास्या सती। 'अथो हसः, | 


हासो हास्यं च' इत्यमरः 'स्वनहसोवां?( ३।३।६२ ) इति चिकल्पादप्मत्ययः । 
सहसा शीघ्रम्‌ । स्वरादिपाठाद्व्ययत्वस्‌ । परिरभ्याश्लिप्य क्षणम्‌। क्षणमपीत्यथी: । 
अन्यथा वेरस्यात्‌ । अत एव सामधथ्येलभ्याथंत्वादपेरप्रयोगः। रळ्थयिंतुं नाच्चसत । 
शिथिलीकतु नोत्सहते स्मेत्यथः । मानिनीमानसञ्जनचमोञ्यं माल इति भावः । 
कल्हान्तरितेयं नायिका । 'कोपात्कान्तं पराणुद्य पश्चात्तापसमन्विता’ इति रक्षणात्‌ ॥ 
` क्रोधयुक्त जो जी प्रियतमके साथ नहीं बैठी, मागंशीपं--अगहन ( महोनेकी शोत) से 
कँपायी गयी तथा हसती हुई वह खी उस ( पूर्वापमानित ) पतिका एकाएक आलिङ्गन कर 
क्षणमात्र भी (उस पतिके आलिङ्गनको ) शिथिल नहीं कर सकी ॥ ५७ ॥ 
भ्रशमदूयत याऽधरपल्लवक्षतिरनावरणा हिममारुते: | 
दशनरश्मिपटेन च सीत्कतेर्निवसितेव सितेन सुनिवंबौ ॥ ५८ ॥ 
थ्शमिति ॥ अनावरणा आवरणरहिता या अधरपज्ञवस्य क्षतित्रंणो हिममारुतै- 
ग्टशामदूयतातप्यत ।. दूजो देवादिकात्क्तरे छङ्‌। सा क्षतिः। यत्तदोनिंत्यस- 
स्वन्धात्‌। सीत्कृतेः सीत्कारेः कतृंभिः सितेन शुभ्रेण दक्षनरश्‍मय एव पटस्तेन 
करणेन निवसितेवाच्छादितेवेत्युत्मेक्षा । वसेराच्छादनार्थात्कमणि क्तस्पेडागसः। 


सुनिव 


नेववो सुष्ठु निर्ववार । शीतालुराच्छाद्यत इति भावः । हिमहताघरनिर्वाणस्य . 


सीत्कारकारणकस्य दृशनरश्मिपटच्छादने हेतुत्वोव्मेक्षणाद्रपकोव्मेक्षयो: सङ्करः ॥५८॥ 
( किसी नायिकाके ) अधरपरलषका आवरणरहित ( बिना ढका हुआ ) जो ब्रण (दन्त- 
क्षतजन्य धाव ) ठण्डी हवाले अत्यन्त पीडित हो रहा था, सीत्कार ( जाड़ेके कारण मुखसे 
निकलनेवाले 'सी-सी? शब्द ) के द्वारा दांतोंकी किरणरूपी सफेद कपड़े से ढका गया वह 
ब्रण अच्छी तरद्द सुखी हुआ ॥ ५८ ॥ । ु 
उक्तमेवार्थ भङ्गयन्तरेणाह-- 


ब्रणश्ृता सुतनोः कलसीत्कृतस्फुरितदन्तमरीचिमयं द्धे । 
La [मिवाबरणं ~ र ® ॥ न 
स्फुर्टा हिसमारुतम्र दुतया दुतयाधरलेखया ॥ ४६ ॥ 


व्रणेति ॥ सदुतया सादनेन हेतुना हिसमारुतेदुतया .पीडितया । 'डुदु उपतापे' 
इति धातोः सोवादिकांत्कमणि क्तः। घणभ्रता दन्तव्रणवत्या सुतनोः खिया अधरो 


छेखेव तया अधरलेखया कर्ज्या सुतनोः कामिन्याः कलेन सीभ्क्तेन हेतुना स्फुरिताः ` 


प्रकाशिता ये दन्तसरीचयस्तन्मयं तद्र्प स्फुरमावरणमाच्छादनं दध इत्र छतमिवे- 
_सयुत्मच्षा। दधातेः कर्मणि लिट्‌ ॥ ५९॥ 


१. 'चाषर-> इति पाठान्तरम्‌ । 


आकाय ह) 


अख So मे कया 
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षष्ठः सगः 

(पुनः उसी वातको प्रकारान्तरे | 
वेमळताके कारण हिमकी वायुसे र कती 050 
ह दन्तकिरण रूप आवरणको धारण कर ल्या ॥ ५९॥ a 
। ्ततुधारकणस्य नभस्वतस्तरुलताङगुलितजंनविश्रमाः। 

प्रथु निरन्तरभि्ठसुजान्तरं बनितया5नितया.न बिपेहिरे॥ ६० ॥ 
| छतेति ॥ तास्तुपारकणास्तुहिनशीकरा येन तस्य नभस्वतः पवनस्य 
'न्थिनः तख्छता एवाङुळयस्ताभिस्तजंनानि यानि तान्येव विभ्रमा निका 
बरि्ञालमिष्टस्य दयितस्य सुजान्तरं सुजमध्यं वक्तःस्थळं निरन्तरमनितया अग्रा- 
! या । गाढालिङ्गनमलभसानयेत्यर्थः। इणः कतेरि क्त: । वनितया खिया न विपे- 
'हिरे न सोढाः । विरहिण्यस्तजिता इव नभस्वतो विभ्यतीति भावः ॥ ६०॥ . 
| हिमकणयुक्त वायुके, वृक्षोपर चढी हुई छताओके ( कम्पनरूप ) तर्मित करने ( डराने ) 
के विलासोंको, विशाल एवं सान्द्र प्रियतमके बाहुमुलको आरिङ्गनार्थ नहीँ पाई दुई अर्थात्‌ 
' विरहिणी होनेसे प्रियतमके गाढालिङ्गनसे वञ्चित जी नहों सह सकी ॥ ६० ॥ 


| हिसक्रतावपि ताः स्म भ्रशस्विदो युवतय;ः सुतरामुपकारिणी | 

' प्रकटयत्यनुरागमकृत्रिमं स्मरमयं रमयन्ति बिलासिनः ॥ ६१॥ 

:_ हिमेति॥ स्मरमयं स्सरादागतस्‌। स्मर॒प्रयुक्तमित्यथ:॥ “तत आगतः ( ४३! 
' ७४ ) इति मयद्‌ । अकृत्रिममनुरागं सहज प्रेस प्रकटयति प्रकटीकुर्वाणे । तत्कायण 

' स्वेदेनेति भावः । अत एव सुतरासुपकारिणि पुंसां रिरंसाजननात्तेभ्यः स्वानुराग- 
| ग्रकाशनाच्चात्यन्तो पकतरीत्यर्थः । पवंसूते हिमक्रतो हेमन्तेऽपि स्वेदसम्मावनारहि 
| तकाठेऽपीत्यर्थः सांहितः ऋत्यकः ( ६५९1१२८ ) इति प्रकृतिभावः । - खश स्विद्यन्ति 
| रागोप्मणा व्हरास्विद्‌ इति सात्विकोक्तिः । क्विप्‌ । हेसन्तोऽपि रागिणां स्वेदहेतुरेच । 
| तद्धेतुरागदेतुत्वादिति भावः । तास्तथा धीरा युवतयो ८ विलासिनः प्रियान्‌ रमयन्ति 
| स्म । हेमन्तस्योद्दीपकस्वादिति पोडाक्षमत्वात,, दीघरा त्रित्वाच्चोभयेच्छासदशमर' 
। मन्तेत्यर्थः हेमन्तवणंनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
| क sb अनुरागको उत्पन्न करनेवाळ ( अतएव ) सहज उपकारी हेमन्त 
। ऋतुमें मो ( अनुरागते सात्तिकभावोदय होनेके कारण ) अत्यन्त स्वेदयुक्त युबतियां विला- 
' सिर्योके साथ रमण करती थीं । (ईस प्रकार यहाँ तक देमन्तका वणन संमा हुआ ) ॥६१॥ 


' अथ शिशिर वर्णयति 
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| सन्फलिनीरलिनीरबैमँदविकासिमिराहितहुँछति) ' 
|. झसुमयन्फलिन र ` यान्वियुवतीयेवती: शिशिरानिलः॥ ६२॥ 


हे ७” aS 
। [ निरसत्सयत शि बतायुदत ", र । 


कुसुसयन्नित्यादिे ॥ उपवनम । 


(० 43-६7: 
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'तृतीयासप्तम्योबहुळ्म' ( २।४।८४:);इति विकर्पादुम्भावः। फलिनीः प्रियङ्कुलताः । 
“प्रियकः फलिनी फली? इत्यमरः। कुसुमयन्‌ कुसुमवतीः कुवन्‌ इस्युद्दीपनसामम्री- 
वर्णनम्‌ । ङुसुमयतेमंत्वन्तम्रक्कतिकात्‌ “तत्करो ति-'(ग०) इति ण्यन्ताह्नटः शत्रादेशः । 
णाविष्ठवद्धावे विन्मतोर्छुक्‌ । मदविकासिभिमंदेन विजुम्भमाणेरलिनीरवेः ऽ्गी- 
हुंकारेराहितहुक्कतिः क्रतहुंकारः । साधुर्यायुद्वीपकत्वातिशयद्योतनार्थभ लिनी ति 
ख्री लिङ्गनिर्देशः । शिशिरानिलः -प्रियान्वियुवतीः कोपाद्वियुक्षानाः । यौतेः शतरि 
धातोरुवडादेशः, “उगितश्च? (०॥१॥६)इति डीप्‌.। युवतीवंधूः । 'यूनस्तिः (४1५ ।७७) 
इति तिम्रत्ययः । निरभत्संयतातर्जयत । तर्जिभत्स्योश्वीरादिकयो रनुदात्तेत्त्वादात्म- 
नेपदनम्‌ । अत्र वायौ अचेतने चेतनधर्मा.निभव्सनमुव्मेच्यते । सा चालिनीहुंकार- 
झङ्काराजीवितेति रूपकसड्लीर्णा व्यञ्जकाप्रयोगाद्वम्या च ॥ ६२ ॥ 

( हेमन्तका वर्णन करनेके उपरान्त अव पाँच छोकों (६1६२-६६ ) ते अन्तिम 
शिशिर ऋतुका वर्णन करते हैं ) वनप्रान्तमें प्रियङ्घलताओको विकसित करता हुआ, मद- 
कारक अमरियोंको ध्वनिरूप हुंकारोंसे युक्त शिशिर ऋतुका पवन पतिरहित ( विरहिणी ) 
युवतियोंको भत्सित करने ( डराने) छगा अर्थात्‌ विकसित भ्रियङ्कुळताओंके कामोद्दीपक 
होनेसे उसे देखकर विरहिणी खियाँ कामपीडित होने लगीं ॥ ६२ ॥ 

उपचितेषु परेष्वसमर्थतां अजति कालवशाहुलवानपि | 

तपसि मन्द्गभस्तिरभीषुमान्नहि मद्दाहिमहानिकरोऽभवत्त ॥ ६३ ॥ 

उपचितेष्विति ॥ काळवशाद्वळचानपि परेषु शचुपूपचितेपु प्रबृद्धपु सत्सु अस- 
सथां दौर्वल्यं ब्रजति । हि यस्मात्तपसि माघमासे । “तपा माघे’ इत्यमरः । मन्द- 
गभस्तिखंदुररिंमर मीषुमानंछमान्‌। 'अभीएुः ्रमहे रश्मौः इत्यमरः। सहत उप- 
चितस्य हिमस्य हानिं नाशं करोतीति सहाहिमहानिकरस्तद्धेतुर्नाभवत्‌। “को 
दैतु- ( ३२1२० ) इत्यादिना हेत्वर्थे रप्रत्ययः। विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपो5- 
थान्तरन्यासः॥ ६३ ॥ 

समयकी प्रवलतासे शब्रुओंके वढ़ जाने पर बलवान्‌ भी असमर्थ हो जाता है, क्‍योंकि 
माघ मासमें मन्द किरणोंवाळा सूये बढे हुए हिमको नष्ट नहीं कर सका ॥ ६३ ॥ 


' अभिषिपेणयिपु सुवनानि यः स्मरसिवाख्यत:ल्ञोभ्रेरजञ्चयः । 
श्चुभितसेन्यपरागविपाण्डुरद्युतिरयं तिरयन्नुदभूदिशः ॥ ६४ ॥ 

. जभीति॥ .छुमित उद्धतो यः सैन्यपरागः 'सेनारजः स॒ इव विपाण्डरदुतिः 

शुभ्रवर्णो यो लोध्ररजश्चयः सुचनान्यभिपषिषेणयिषुं सेनयाभियातुमिच्छुन्तम्‌ । ` 


. णे त क १. “लोध्र ज इति पा० । 


| ष्ठः सर्गः | | २५६ 
धत्सेनयाभिगमनमरौ तद्‌भिपेणनस' इत्यमरः। 'सत्यापपाश 

| | सेनाझावदा े सनाझंससिच ° रे 
दि ण्वर दापि सनि 'सनाझंसभिन्ष उ: ( ३२१६८ ) इत्यप्रत्ययः 
'त्यादिष्वभ्यासेन- (८३६४) इति थात्वभ्याससकारयो: पत्वस्‌ मात 
ह्यातवानित्युत्मेक्षा । चक्षिङः ख्याज। 'अस्यतिवक्तिल्यातिभ्योऽइF 


। ऊपर उड़ती i सेनाकी धूळ ( अथवा--उद्धत : 
गण्डर वणेवाला जिस लोधके फूलोंके परागने सं ळव 
मको कहा अर्थात्‌ कामदेव संसारको बोरे स दारा डी करनेवाले कामः 
जस लो्रपुष्पके परागने सूचित किया वह लोभपुष्पोंका र पढ़ाई कर रहा है ऐसा 
इता हुआ प्रकर हुआ ॥ ६४॥ दिशाओंको आच्छादित 
शाशरमाससपास्य गुणो$स्य नः क इव शीतहरस्य कुचोष्मणः | 
यज धयास्तरुपः परिरेभिरे घनमतो नमतो$नुमतान्‌ प्रिया; ॥६५॥ 
'. शिशिरेति। शिशिरमासमपास्यापहाय शीतं हरतीति शीतहरस्य । “हरतेरजुद्य- 
ननेश्च्‌' ( ३।२।९ ) इत्यच्यत्ययः । नोऽस्माकमस्य कुचोप्मणः कुचोष्णस्य क इव 
एणः। कि फळं सम्पाद्यत इति शेपः । गन्यमानक्रियापेक्षया वसवा निर्देशः । इवशब्दो 
गक्याळङ्कारे। इति धिया। अतोऽस्मिन्‌ शिशिरमासे । सार्वविभक्तिकस्तसिः। 
अयाः कान्ता अस्तरुपो निरस्तरोपाः सत्यो नमतः प्रगताननुमतान्‌ स्वप्रियान्‌. 
नं निविडं परिरेभिर आश्िष्टवत्यः । .इति धियति सुखा्थस्य परिरम्भस्य कुचोप्म- 
गफल्यार्थत्वसुठेच्यते व्यञ्जकाग्रोगाद्गम्यत्वं च ॥ ६५॥ 
। शिशिर ( ऋतुके मास-माध-फाल्युन ) को छोड़कर शौतनाश करनेवाली हमलोगोंके 
अ स्तनोंकी गर्मीका कौन-सा गुण होगा अर्थात इमलोगोके स्तनोंमें .जो उष्णता है, 
स्का शिशिर ऋतुके अतिरिक्त दूसरे समय में कोई लाम नहीं है, इस बुद्धिसे क्रोहीन 
'नानरहित.) प्रियाओनि ( जपने अपराधोंको क्षमा करनेके लिए ) नन्न वछर्भोका गाढ़ 
लिङ्गन किया ( 'वलभदेवः की व्याख्याके अनुसार “““““इस बुद्धिसे करोध-रहित 
भ्ाओंने नन्र नहीं होते हुए वरलभोंका गाढ़ आलिङ्गन कर लिया? ऐसा अथ अनुमतश 
च्छेद करके जानना चाहिए ) ॥ ६५॥ 

अधिलवङ्गममी रजसाधिकं मलिनिताः सुमनोदलतालिनः | 
' स्फुटमिति प्रसवेन पुरोऽहसत्सपदि कुन्दलता दलतालिनः ॥६९॥ 
' अधीति ॥ ळचङ्गेष्वधिलवङ्गम्‌ । विभक्स्यर्थेऽ्ययीभावः। सुमनसा पुण्पाणा 
हेषु तारयन्ति प्रतितिष्ठन्तीति सुमनोदळतालिनः । ताच्छील्ये आभीच्ण्ये वा 


roar 


~ ss mor 


२५० शिझुपालबघम्‌ 


णिनिः। अमी अलिनो मधुपाः रजसा परागेणार्तवेन चाधिकं मलिना सलीमसाः ¦ 
पापिनश्च कृता मलिनिता इति हेतोः पुरोऽग्रे सपदि न्दता माध्यवल्ली । माध्य १ 
कुन्द्म्‌? इत्यमरः। दलता विकसता ग्रसवेन निजकुसुमेनाहसज्जहास । स्फुरसिस्यु 
व्येक्षायास्‌ । रजस्वलां गन्तारं कामिनं सपत्न्यो हसन्तीति भावः । ङुन्द्कुसुसस्य | 
धावल्याद्धासस्वेनोत्परेच्ता ॥ इति शिशिरवणनस्‌ ॥ ६६॥ न्‌ 

“लवज्ञोंके पुष्प-दकों पर वेठनेवाळे ये भ्रमर पराग ( पक्षा०--मासिक धर्में उत्पन्न “ 
होनेवाले ज्जीरज ) से अधिक मलिन ( मेले क्ृष्णवर्ण, पक्षा०--दोष युक्त) हो गये मानो. 
इस प्रकार सामने तत्काल विकसित होते हुए अपने पुष्पोसे कुन्दलताने अमरोंका उप- / 
हास किया ॥ ६६ ॥ ५ 


अथ यमकविशेषकोतुकितया कविः पुनद्वादुशभित्ररेत्‌न्‌ वणयज्नायरेश्वतुर्सिव॑सन्तं 
वणयति-- ह 
अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्रियामतचुतरतयेव सन्तानकः। . | 
तरुणपरश्रृतः स्वनं रागिणामतनुत रतये वसन्तानकः॥ ६७॥ | 
अतिसुरभिरिति॥ अतिसुर मिरत्यन्तसुगन्धिः सन्तानकः कल्पवृत्तः पुप्पश्रियां द 
पुष्पसस्पदामतचुतरतया महत्तरस्वेन। अतनुझव्दात्तरचन्तात्तल्प्रत्ययः । अभाजीवा- 
भज्षीवेव्युत्मेक्षा । तथा नम्र इत्यर्थः । “भञ्जेश्च चिणि’ ( ६।४।३३ ) इति विभाषा 
नलोपे उपधावृद्धिः । चिणो छुक। किञ्च वसन्तस्यानको वसन्तानकः। दन्दमिरिति ग 
रूपकस्‌ । तरुणपरभ्टृतस्तरुणकोकिलो रागिणां कामिनां रतये रागवधनाय स्वनस- 
तजुत । मधुर चुकूजेत्यथः । ग्रभावृत्तस्‌। 'स्वरशरवर तिननो रों प्रभा’ इति लन्तणात्‌॥ | 
इस प्रकार वसन्त आदि छः ऋतुओं का वर्णन समाप्त हो जाने पर भी और यमक. 
पद्योंकी रचनाके इच्छुक महाकवि माघ पुनः दश इलोकों ( ६।६७-७६ ) से सव ऋतुओंका 
वर्णन करते हुए पहले चार इलोकों ( ६1६७-७० ) से वसन्त ऋतुका वर्णन करते हैं-- र 
अत्यन्त सौरभयुक्त 'सन्तानक' नामक देवडृक्ष पुष्प-सम्पत्तियोंकी अधिकतासे मानों टूट-सा र 
गया और वसन्तक्रतुका दुन्दुभिरूप कोकिळ कामियोंके रति ( को बढ़ाने ) के लिये ध्वनि गः 
करने ( वजने, पक्षा०--कूजने ) लगा ॥ ६७ ॥ | भः 


नोज्मितुं युवतिमाननिरासे दश्षमिष्टमधुबासरसारम्‌ । |: 

चूतसालिरालनासातिरागादक्षामिष्ट सघुवासरसारम्‌ | ६5॥ पेय 
नोज्झितुमिति ॥ अरमत्यन्तसिप्टेप्वीप्सितेघु मधुषु मकरन्देषु वासे वसतौ रसो + 

रागो यस्याः सा इष्टमडुवासरसा । मधुपानप्नियेस्यर्थ: । अत एवाछिनासा लिखङ्गश्रेणि- | 
युंवतिमाननिरासे दक्ष कुशकम्‌ । उद्दीपकत्वादिति भावः । मधुवासरेषु वसन्तदिनेषु 
सारं श्रेष्ठ मधुवासरसारस्‌ । तत्काळछाध्यमित्यथः । चूतं सहकारमतिरागादतिळील्या-, 


| SITES 003 


| षठः सगे: २४१ 
(लितं हातु नाचसिष्ट नासहिष्ट। चेन वादिकासलुङ | 

ति रनसादू ल इति रूक्तणात्‌॥ ६८ ॥ 1 स्वागता दत्तस्‌ । 'स्वाग- 
` अभीष्ट परागमं रहने को अभ्यस्त अर्थात्‌ SS 
'झमोददीपक दोनेसे ) युवततियोके मान दूर ट स झरी 
(भूत आम्रदृक्षको अत्यन्त अनुरागसे नहीं छोड सको, वसन्त ऋतुके दिनोंके 


अर्थात्‌ 
ड़ आत्रमअरोके रसका पान करनेके लिए आमपर ही पेठी भा य पुष्पोको छोड़कर 


जगद्वशीकतुमिमाः स्मरस्य प्रभावनीके (तनवे जयन्ती: | 
a तेने दली र - 
इत्यस्य तेने कदलीमंधुश्रीः प्रभावनी केतनवेजयन्ती: ॥ ६६ || 


' जगदिति॥ अभावयतीति प्रभावनी सम्पादयित्री । कर्तरि ल्युटि डीप्‌ मधुश्री: 
_ज्रीं जगद्दशीकतु प्रभो समर्थ अस्य स्मरस्यानीके सेन्ये जयन्तीजित्वरी: केतनवेज 
न्तीध्वजपताकाः तनवे करवाणि । तनोतेः प्राप्तकाठे छोर । टेरेल्वमित्येकारः 'एत. 
!( ३।४।९३ ) 'आडुत्तमस्य पिच्च’ ( ३।४।९२ ) इति आरि “आरञ्च' ( ६।१।९० ) 
ति दृद्धिः। इति मनीषयेति शेपः। इमाः कदली रम्भातरून्‌ तेने वितस्तार । 
छली वारणबुशा रम्भा मोचांशुमत्फला' इत्यमरः। कद्लीषु कामबैजयन्तीत्वो- 
 प्रेदा । वृत्तसुपजातिः ॥ ६९ ॥ | | 
| प्रभावयुक्त वसन्तलक्ष्मीने “मैं संसारको वशीभूत करनेमें समर्थ काम-सेनामें इन 
` यिनी ध्वजापताकाओको फेला दूं? इस विचारसे कदलो के स्तम्भोंकों फैला दिया ॥ ६९॥ 


' स्मररागमयी वपुस्तमिस्रा परितस्तार रवेरसत्यवश्यप्‌ | 
| ' प्रियमाप दिवापि कोकिले खी परितस्ताररवे रसत्यबश्यम्‌ || ७० ॥ 
| स्मरेति ॥ असती दुष्टा स्मरेण कामेन निमित्तेन यो रागो रमणेच्छा स एव ._ 
, यी तमिस्रा तमस्तोमः। 'तमिखा तिमिरे रोगे .तमित्ता तु तमस्ततौ। क्ृष्ण- 
| बनिशायां च' इति विश्वः। रवेबंपुमंण्डल परितस्तार आवन्रे। अहनि रजनीधियं 
- भयामासेस्यर्थः । परिपूर्वात्स्तृणातेलिंट । अवश्यम्‌ । सत्यमित्यर्थः । कुतः । परितः 
भन्तात्‌ ताररवे उच्चतरध्वनौ कोकिले रसति कूजति सति इत्युद्दीपकोक्तिः । स्री। 
$ इत्यर्थः । जातावेकवचनम्‌ । - दिवेति सस्तम्यथे$न्ययस्‌ । वशं गतो वश्यः | 
१श गतः (४॥४॥८६) इति यव्मत्ययः। न pe अवर pS 
' साप । स्वयमभिससारेत्यर्थः । यदुवगणयन्तसपि प्रिये दिवापि 
धं चोज्ञङ्य समगच्छस्तस्सत्यम्‌ । रागतिमिरतिरो दितमानभा्ुमण्डला ha 
ति रूपकाचु्राणिता लिया खिस ला oe 
गति ज्यञ्जकप्रयोगाद्वाच्या । औपच्छुन्दसिक वृत्तस्‌ । विषमे ससजा गुरू 
स्मर तच्छुन्द्सिक तदौप्रपूवेम' इति छक्षणात्‌ ॥ ७१ ॥ 
| 


। 
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दोपयुक्त कामोत्पन्न अनुरागरूप अम्धकार-समूहने सूर्य-मण्डलको मानों आच्छादित £ 
कर लिया, क्योंकि सव ओर कोयळके कूजते-रहनेपर स्त्रिया वशीभूत नहीं हुए पतिको । 
दिनमें भी ( अभिसार करके ) पा लॉ अर्थात्‌ उसके पास पहुँच गयीं ॥ ७० ॥ | 


अथेकेन- ग्रीप्ममाह- | ( 
वपुरम्चुबिहारहिमं शुचिना रुचिरं कमनीयतरा गमिता | प्र 
रमणेन रमण्यचिरांशुलतारुचिरङ्कमनीयत रागमिता ॥७१॥ =£ 


वपुरिति॥ शुचिना ग्रीप्मेण प्रयोजककर्त्रां अस्बुविहारेण जलक्रीडया हिम |. 
शीतलमत एव रुचिरसुज्ञ्वलं वपुदृहं गमिता ग्रापिता। 'गतिवुद्धि-' ( ॥४५२ ) | 
इत्यादिना अणिकतुः कर्मस्वम्‌, 'प्रधानकमण्याख्येये लादीनाहुद्विकर्मणास्‌? इत्यभि- 
हितत्वं च। अत एव कमनीयतरा रमणीयतरा अचिरांशुलतेवाचिरांशुलता विद्य- १ 
जता ` तस्या रुचिरिव रुचियंस्याः सा अचिरांशुछतारुचिः इत्युपमाद्वयस्‌। तथा | 
रागमचुरागमिता आप्ता। इणः कर्तरि क्तः । रमणी रमणेन ग्रियेणाङ्कसुत्सङ्गमनी- 33 
यत नीता । “नीहृक्कप्वहाम्‌' इति नयतेद्विकमंकता। दोषं पूर्ववत्‌ । तोटकं बृत्तस्‌। | 
चद्‌ तोटकमव्धिसकारयुतस्र! इति लक्तणात्‌ ॥ ७१॥ 
(अव इस पयसे ग्रीष्म ऋतुका वर्णन करते हैं) ग्रीष्म ऋतुके द्वारा जलक्रीडासे | 


निर्मल शरोरवाळी, ( अत एव ) अत्यन्त रमणीय, विद्यलताके समान सुन्दरी तथा रागवती 
रमणीको उसके प्रियतमने गोदमें ले लिया ॥ ७१॥ | 


अथ द्वाभ्यां चषतुं वर्णयति-- कर 
सुदमव्दभुवामपां मयूराः सहसायन्त नदी पपाट लाभे | 


अलिना रमतालिनी शिलीन्ध्रे सह सायन्तनदीपपाटलाभे ॥ ७२॥ त 
मुदमित्यादि ॥ अव्दभुवां मेघप्रभवानामपां लाभे.। मेघे वर्षंति सतीत्यर्थः । बे 


सहसा मयूरा मुदमानन्दमायन्तालभन्त । 'अय यतौ’ लङि आडजादीनाम्‌? | 
९ ६४७२ ) इत्याडागमे बृद्धिः।. नदी पपाट। नद्यः ग्रावहन्नित्यर्थः । “अट पट गतौ? ` 
लिट्‌ । जातावेकवचनम्‌ । अछिना स्ुङ्गेण सह सायन्तनः सायम्भवः। 'सायञ्चिरम्‌' 
( ४३२३ ) इत्यादिना ट्युप्रत्ययः तुडागमश्च। स चासौ दीपश्च तद्वतपाटलामे 
पाटलप्रभे इत्युपमाळङ्कारः। तस्मिन्‌ शिलीन्ध्रे कन्दुलीकुसुमे अढिन्यरमत । अत्र 
मयूर मो दग्राप्स्यादयनेककतुक क्रियायौगापद्याङ्गिन्ञाधिकरणक्रियासझ्ुच्चयरूपः समु- 
च्चयाळङ्कारभेद्‌ः। 'गुणक्रियायौगपद्य ससुच्चयः' इति सामान्यरक्तणम्‌। ओप- 
च्छुन्द्सिक वृत्तम्‌ ॥ ७२॥ 

( अव दो इलोकों ( ६ ७२-७३ ) से वर्षा ऋतुका वर्णन करते हैं ) मेके वरसते रहने" 
. पर मोर सहसा हर्षित हो गये, नदियां भर गयीं और अमरी सायङ्काळके दीपकके लोके 
समान कान्तिवाळे अरुणवर्ण कन्दछी-पुष्पपर मरके साथ रमण करने लगी ॥ ७२॥ 
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| - षष्ठ: सर्गः 

हजानि वीच्य शिखिभिः शिखरीन्द्र समयाबनौ छु 
, #नं च गीतनिनदस्य गिरोच्येः समया वय सिण | 
` कुटजानीति ॥ शिखरीन्द्रं समया रेचकं सस द ॥ ७३॥ 
(वा० ) इत्यादिना द्वितीया। अवनौ प्रदेशे घनमदा रा रितःससया-? 
सराणि कुटजानि कुटजकुसुसानि वनौधेन पयःपूरेण नमन्त्यञ्जाणि क 
बीघनमदश्रम्‌। “पयः कोलाळमस्ृतं मघा यस्मिस्त- ` . 


खत जीवन भुवन वनसः ) 

तय शिखिभिम॑यूरैगीतनिनदस्य वहार पे 1 । गगन च 
(२३।७२ ) इत्यादिना वेकल्पिकी पष्टी । गिरा वाचा । केकयेत्यर्थ; । बु 
[णितम्‌ । “रण 'शब्दे' भावे लुङ्‌। चिणो छक। कुटजा वृत्तस्‌। 'सहजा उच्चरराणि 
के गी. कुटजाख्यस्‌' इति रक्षणात्‌ ॥ ७३ ॥ कक जा भवेदिह 


९ राज रै न्‌ A १:३० मति अगर 
0 0 भे लो ला 
धुर होनेके कारण ) गाने के समान मधुर केका वाणीका उच्च स्वरसे उच्चारण करने ङे 
' अथ त्रिभिः शरदं वर्णयति-- ८ 
अभीष्टमासाद्य चिराय काले समुद्धृताशं कमनी चकाशे 
योषिन्मनोजन्मसुखोदयेषु समुद्घृताराङ्कमनीचकाशे | 1७४॥ 
अभीष्टमित्यादि ॥ कामयत इति कमनी कामयित्री। 'कन्नः कामयिताभीकः 
कमनः कामनो5भिकः' इत्यमरः। कमेः कर्तरि ल्युटि डीप्‌। योषित्‌। जातावेक- 
बचनम्‌ । अनीचा उन्नताः काशा अश्ववाला यस्मिन्ननीचकाशे काळे! शरदीत्यथः। 
।नोजन्मसुखो दयेषु कामसुखाचिभावेषु एता आशा अभिलापो येन तमभीष्ट प्रियं 
। चिराय चिरकालेन । "चिराय चिररात्राय इत्यमरः। सम्ययुद्छता उत्सा आशक्का, 
» सङ्घोचो यस्मिन्कर्मणि तत्समुद्रताशङ्क विवध यथा तथा आसाद्य प्राप्य सुदा 
, सह वर्तत इति/समुत्‌ सानन्दा सती चकारो । विळलासेत्यर्थः । अत्र समुच्चकाश इति 
, योपितः प्रियप्राप्तिनिमित्तहर्पास्यभावनिवन्धनात्‌ प्रेयोऽछङ्कारः। रसभावतदाभासः 
| 


२५३. 


~ A 


ND खा BB च sa का 


000 की 4 न्न. 


'तत्मकादा शसमानानां निवन्धे रसवव्मेय-ऊर्जस्विसमाहितानीति छक्षणात्‌ । वृत्त" 
भुपजातेः ॥ ७४॥ | Re दया 
३ ( अव तीन इलोकों ( ६ ७४-७६ ) से शरद ऋएुका वर्णन करते हं) प ol 
` विकसित होकर बढे इए कास? वाळे समयमें अर्थात्‌ अया कामजन्य नी नि 
, होनेमें आशा करनेवाले प्रियतर्मोको निःशङ्क पाकर हर्षित होती इर 32 
' स्तनयोः समयेन याङ्गनानामभिनद्वारसमा न सा रसन 
`` परिरम्भरचि ततिर्जलानामभिनद्धा रसमानसारसेन ॥ ७५ ॥ , 
| परिरम्भरुचि 


` स्तनयोरिति॥ रसमानाः कूजनशीलाः । pa putes 
,(२।२।१२९ ) इति ताच्छीब्ये चानशप्रत्ययः । रसतेः परस्मंपदित्वाच्न शानच्मत्यय 


| ८ 
। ळी 
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_ से सारसाः पच्चिविशेषाः यस्मिस्तेन रसमानसारसेन समयेन । शरत्कालेनेत्यथ 
सारसानां तत्रेव सम्भवात्‌। 'सारसो मेथुनी कामी गोनद पुष्कराह्ययः डा 
यादवः । अङ्गनानां स्तनयोर्या.जलानां ततिः झारदोष्मजन्मा नि 
अभितो नद्धाऽभिनद्धा । नह्मतेरसिपूर्वात्कमेणि कः। “नहो घः? ( ८२1३४ ) इरि 
धत्वम्‌ । हारसमा सुक्ताहारतुल्या । झुचमण्डलमण्डनायमानेति भावः। सा जरन्‌ 
तती रसेन रागेण हेतुना। वलीयसेति भावः! परिरम्भरुचिमालिङ्गनेच्छां नाभिनत्‌ का 
न विभेद्‌। शारदस्वेदस्याप्यलङ्कारतया उद्दीपकस्याञ्जुगुप्सितत्वा ज़िःसपत्न्यक्कार 4 
विजयन्त इत्यर्थः । अत एवं रसनिवन्धनाद्रसदद्ळङ्कारः । लक्तणसुच्छ पूर्वशलोके। 
-ओपच्छन्द्सिक्र- बृत्तस्‌ ॥ ७५॥ तः 
जिस समयमें सारस पक्षी बोलते हे उस समय अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतुने अङ्गनाआँके स्तनों | 
पर जिस स्वेदविन्दुओ की श्रेणिको उत्पन्न किया, मोतीके हारके समान वह स्वेद-बिन्दु- 
णि ( पसौनेकी बूंदों का समूह ) अतिशय अनुरागसे ( उत्पन्न) आलिङ्गनकी इच्छाको 
नहीं रोक सकी ॥ ७५ ॥ | 
जातप्रीतियो मधुरेणानुवनान्तं 
कामे कान्ते सारसिकाकाकुरुतेन । i 
तत्सम्पक प्राप्य पुरा मोहनलीलां I 
कामेकान्ते सा रसिका का कुरुते न ॥ ७६ || ५ ) 


जातेति॥ या स्री अनुवनान्तम्‌ । चिभक्त्यथेञन्ययीभावः । मधुरेण श्राव्येण ह 
सारसस्य एव सारसिकाः सारसाङ्गनाः। कात्पूवस्येत्वस्‌ । तासां hr 
काङुरुतेन विकृतदाव्देन । "काकुः ख्रियां विकारो यः झोकभीत्यादिमिध्वनेः' य 
इ रर । काकुञ्च तदुतं च तेन । कामे कासकल्पे । 'सिंहो देवदत्त’ इतिवद्गौण- | 
ग्रयोगः। ले कान्ते प्रिये जातप्रीतिर्जातस्नेहाभूत्‌। रसिका रसवती । रागवद्धीत्यथ:। ^ 
“अत ' (५२११५ ) इतिरन्प्रत्ययः। सा का स्री एकान्ते रहसि तस्य ` 
कान्तस्य सम्पक -आप्य पुरा पुरुषप्रेरणात्पूव॑मेव का मोहनलीलां सुरतक्रीडां न. 
कुरुते। सर्वापि खरी सर्वानपि सुरतविशेषान्‌ कासतन्त्रप्रसिद्धान्‌ विखव्धं चकारेस्यर्थः। | 
तेन “ङ्गारस्य पराकाष्ठा आप्तेत्युक्तम्‌ । सत्तमयूर वृत्तस ॥ ७६॥ 
'( अव इस इलोकसे हेमन्त ऋतुका वर्णन करते हैं ) जो स्री वनसमीप ( या-उपवन ) भेत 
में कर्णमधुर सारसीके कूजितसे कामदेव तुल्य पत्तिमें अनुरागवती हुई, वह कोन रसिक गो 
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हेसन्दमाह--- १ 

कान्ताजनेन रहसि प्रसभं ग्रहीत- 

केशे रते स्मरसहासबतोषितेन । 

प्रेम्णा सनस्छु रजनीष्वपि हेसनीपु 

के शेरते स्म रसहासवतोषितेन ॥ ७७॥ 

कान्तेति ॥ सहत इति सहः। पचायच । स्मरस्य सहः। कामोद्दीपक इत्यर्थः । 

वेन तोपितः तेन स्मरसहासवतोषितेन अत पुव रसहासावस्य स्त इति 
४ रागहास्यचता अत पुव प्रेम्णा मनस्सु पुंसां चित्तेपूषितेन वसता । 
कर्तरि क्तः । 'वसतिक्षुधोरिट' ( ७२५२ ) इतीडागमः 'गतिवुद्धि- 

ने गएर ) इत्यादिसूत्रे चकाराद्वतसानाथता । कान्तेव जनस्तेन कान्ताजनेन । 

दु- तवेकेवचनस्‌ । प्रसभं रहसि वळाद्गुहीतकेशे आक्कष्टशिरोरुहे रते सुरते हेमन्ते 

को जप हेसनीज्वपि । द्वाधीयसीष्वपीति भावः । 'सवंत्राण्‌ च तलोपश्च’ 

1३२२ ) इति हेसन्तशव्दादण्मत्ययः तकारलोपश्व 'टिङ्ढाणज्‌- ( ४1१।१५ ) 

डीप । रजनीपु के युवानः शेरते स्म स्वपन्ति स्म। न केऽपीत्यरथः। 

र स्मे ( ३२११८ ) इति भूते छट्‌ । एतेनातिभूमिं गतः शङ्गार इति व्यञ्यते । 

उत्ततिळका दत्तम्‌ ॥ ७७॥ 

(इस शोकसे हेमन्त ऋतुका वणन करते हें) एकान्तमें कामोद्दीपक मद्य (का पान 

५ ) से सन्तुष्ट की गयी, ( अतएव ) अनुराग तथा हासते युक्त ओर प्रेमसे अर्थात्‌ प्रेमयुक्त 
मा चित्तोमें वसी हुई खिर्योकै द्वारा वलपूबंक पकड़े गये केशोंवाले 

खियां अनुरागसे सम्भोगार्थ प्रियतर्मोके केशोंको वलपूवंक पकड़कर खींचती हें ऐसे ) 

मं हेमन्त ऋलुकी रात्रियॉमें भी कोन पुरुष सोते हैँ ? अर्थात्‌ कोई भी पुरुष नहीं सोते 

_ हुउक्तरूप प्रियतमाओके साथ सम्भोग करते हैं ॥ ७७ ॥ 

। शिशिरं वणयति— 

प्र गर्तवतामिव विस्मयसुद्चकरसकलामलपल्लबलीलया | 

न | सधुक्रतामसक्कद्विरमावली रसकलामलपल्लबलीलया || ७८ ॥ 

| गतवतामिति ॥ असकलामलपज्ञचळीळया असकला असमग्रविकासिनोऽमला 

भाश्च ये पज्चवास्तेपां लीळा तया। नृत्यरूपयेत्यथेः । विस्मयं गतवतामिव 

) जतानामिवेस्युत्पेक्षा । सधुकृतां मधुकराणां सम्वन्धिनीछु वलीषु लताविशेषेषु 

0 गो छयनं स्थितियस्याः सा ळवळील्या आवळिः पितः रसकळां रसेन मध्वास्वादेन 

न्‌ 


तर । मव स्‌ । “वनौ तु मधुरास्फुटे कलः? इत्यमरः। गिरं वाचमसकृदुच्च- 
` (व । सघुसदहेतुकस्य मधुकरालापस्य पल्चवलीलया जनितचिस्मयहेतुकस्व 
| इति गुणहेतूव्येक्षा । द्रुतविळम्बितं दत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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( अव इस शोकसे शिशिर क्रतुका वर्णन करते हैं) असम्पूर्णे स्फुरित सुन्दर | 
के ( नृत्यरूप ) विछाससे विस्मितसे अमरोंकी लवछी अर्थात्‌ चन्दन लतापर बैठी हुई अ. 
वार-वार उच्च स्वरसे मधुर गूँजने लगी ॥ ७८ ॥ 
कुवन्तमित्यतिभरेण नगानवाचः 
पुष्पेर्विंगाममलिनां च न गानवाच: | 
श्रीमान्समस्तमनुसानु गिरौ बिहदतु 
बिश्रत्यंचोदि स मयूरगिरा विहतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इति भ्रीमाघकृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रथङ्क ऋतु- 
वणेनं नाम पष्टः सर्गः ॥ ६॥ 
कुर्वन्तमिति ॥ इतीत्थं पुष्पेरेवातिभरेण महाभरेण तत्कृतेन वा गौरवेण नगान्‌ 
इ्तानवाञ्चन्तीत्यवाचो नञ्जान्‌। अञ्चेरवपूर्वात्‌ “ऋत्विक्‌ (३।२।५९ ) इत्यादिना 
किन्यरत्ययः । कुवन्तमळिनां गानवाचो गीतध्वनेझंज्ञारस्थ च न प 





् 
॥ 
| 
|| 
|| 
| 
| 
| 
9 
॥ 





इवेत्युस्रेच्चा व्यञ्ञकाप्रयोगाद्वस्या । बृत्तमुक्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमहो पाध्यायकोलाचलमल्िनाथसूरिविरचिते शिशुपाळवध- 
काव्यव्याख्याने सनक्कपाख्ये पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अत्यन्त भार ( पक्षा०-गौरव ) से वृक्षोको नत्र करते ( झुकाते ) हुए तथा | 
अमरोंके युभनोंको समाप्त नहीं करते हुए अर्थात्‌ सर्वदा श्रमरोको शुअन कराते हुए, समस्त 
ऋतुओंको धारण करते हुए ( रेवतक ) पर्वतपर लक्ष्मीथुक्त ( शोभा-सम्पन्न या श्रीयुत | 
थोकृष्ण भगवानूको ) मयूरकी वाणी ( 'केका? शब्द ) ने विहार करनेके लिए प्रेरित किया. 


म मयूरको वाणी सुनकर ओऔक्ृषष्ण भगवान्‌ रैवतकपर विहार करनेके लिए प्रस्थान 
॥ ७९ ॥ | फू क ॥ 


नयाकरणसादित्याचायं पं० श्रीहरगोविन्दशास्त्रिविरचित्त "मणिप्रभा टीकामें | 
शिशुपालवध’ महाकाव्यका 'ऋतुवर्णन? नामक 


| षष्ठ Cr \HWARADHYA 
981४ र का जग हरि ले | 
१, त्यनोदि' इति पागन्तरस्‌। . - 9२9५ उ जा 


| 
Jangamawadi Math, Varanasi | | 
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- ` वाड्यय का “ऐतिहासिक संक्षिप्त अध्ययन भी - प्रस्तुत किया गया है; जो अन्य - 


'.रामास्युद्य-यात्रां ` : 

_ आचाय रुद्रप्रसाद्‌ अवस्थी द्वांरा सम्पादित “1 

(शास्त्री प्रथम खण्ड परीक्षा पाठ्य स्वीकृत ) १ 
जन्म के. वाद अयोध्या से भगवान्‌ राम की प्रथम यात्रा विश्वामित्र के 
यज्ञाथ हुई थी । इसी. यात्रा में उन्हें अनेक विद्याओं की प्रासि हुई, ताडका 
` सरण, अहल्या-तरण आदि यशस्क्रर काय उनसे सम्पन्न हुए, अतः यह यात्रा 
उनकी अभ्युद्य-यात्रा है । इसी का रोचक वर्णन इस पुस्तक का . विषय 


हे । इसकी सरळ संस्कृत-हिन्दी व्याख्या एँ छात्रों के लिये बड़ी उपयोगी है | 
परीक्षार्थी ही नहीं, रामकथाके रसिकजन भी इससे लाभान्वित होगे'। ४-५८ म 


अभिनव निबन्धावी [| 


श्री श्यामलाकान्त वर्मा . `: 

( शास्री प्रथम-द्वितीय खण्ड. के लिए पाञ्च स्वीकृत ) 

अस्तुत उुस्तक को विषयानुसार ३ खण्डों में विभक्त करके इसमें प्रायः 
' सभी प्रकार के लगभग १०० परीक्षो पयोगी हिन्दी निवन्धों का संग्रह किया ॥ 
गया हे । छात्रों के लिये इसी प्रकार के वर्गीकरण की आवश्यकता थी । भाषा, . 
शेळी, आदि सभी दृष्टियों से इसकी उत्तमता स्वीकृत की गई है ४-५० 


संस्कृत साहित्य का संतित इतिहास | 
श्री वाचस्पति शास्री गेरोला - ! 
(- वाराणसी तथा बिहार की शास्री प्रथमखण्ड परीक्षा पाव्य-स्वीकृत ) री 
इस छात्रोपयोगी संस्करण.में विभिन्न संस्कृत-हिन्दी विश्वविद्यालयों की . 
: उच्च कच्चा क पाठ्यक्रम से. निर्धारित इतिहासविपय ज्ञान के लिए वज्ञानिक _ 
..-दृष्टि से संक्षिप्त रूप में इतिहास लिखा गया हे और साथ ही संस्कृत के बृहद: 







. ` किसी भी संस्करण में प्राप्त नहीं हो सकेगा । यह सस्करण प्रायः सभी 
। हील 
विश्वविद्यालयों में पाव्य-स्वीक्कत है । मूल्य कन य बाइक दे)... ..:.. „मूढया ग । 


प्रापिस्थानन्‌--चौखम्बा विद्याभवन, पो० बा० ६६, वाराणसी ` 


